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८ इस शवुवाद्‌ का पुनरुढणादि -सर्वं अधिकार ठेखक के स्वाधीन है > 


पुस्तक - प्राप्निान - 
१ प्रकाशक के उपरो क्त-पते से. 
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रायपुर, दजीरानी परोल, 
अमदावाद-प 
३ भिषगाचाये श्रीरामप्रकाशखामी एम्‌ ए 
° आयुर्वेदमार्तण्ड श्रीस्वासिलक्ष्मीरामचिकित्साख्य 
जयपुर. 


भिन्टर - 
लक्ष्मीवाई नारयण चोधरी, 
निणैयसागर प्रेस, २६।२८ ॐ एम्‌ बी वेलकर स््रीट, सुंवई नं. २ 
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खगताः सूर्वत्रखतत्रा रा. पर, महाकवि - श्रीकृष्णराममहाभागाः 


प्रार्थना 
भन्ति श्रीमाधवाधीद्ह्पामूरिसिमृदिमत्‌ । 
प्रभाऽव्रीरितादोापपत्तने नगपत्तनम्‌ ॥ 4 ॥ 
तव्राप्यपारपाण्डिलसौजन्यप्रसुसर्युग । 
विराजमानिर्वि्द्धि पारदाला विराजने ॥ २ ॥ 
सच्राक्षानतमोरानिभास्कर निन्यमद्धटम्‌ । 
घध कवि हिजपतिं च यवियाद्रद्न्पतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीपप्णरामनामान गुरं श्षरणसाध्ित' । 
समश्नमायुपो वेदमविद्‌ तलसाद्त. ॥ ४॥ 
क्रमेण तेत्र निखोऽपि परीक्षा सदत्तराः । 
समुत्तीर्याभव सयम्नत्फपाभाण्डतद्छ. ॥ ५ ॥ 
छनन्तर तदा्त्स्तक्छनेगुम्फपूर्यकम्‌ । 
रग्न शोधन चर रिप्पणीं कर्तुमारमे ॥ ६ ॥ 
पूणा निजाक्तामाटोक्य गुरुणा कीतिचार्णा । 
प्रपप्रमनसा दत्ता ्ुभार्तिपसवाम्रवम्‌ ॥ ७ ॥ 
तच्दुभाकी प्रभावेण प्रधानासनमास्थित 1 
भध्यापयामि सततं चिक्रिर्सितपरनच्‌ वट्न्‌ ॥ ८ ॥ 
सोऽ छताज्ञर्भृल्या भूयो भूयो विमपितम्‌ । 
टोपं सभ्राध्रये सुग्धो विदग्धप्रयरान्‌ घुधान्‌ ॥ ९॥ 
भल्पीयानपि सान्यो मवति दि लेके महान्तमाध्रिदय । 

गुर्एतिचरणन्य्रस्ता मत्ृतिरभितश्चमत्स्ताम्‌ ॥ १० ॥ 

चिद्रस्छृपाकामः श्रीलभ्मीरामः, 

जयुर्राजकीयसररुत्तपाय्यादयामादुर्वेदप्रधानाव्यापक । 
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विदाष्ु्यन्तु तावत्सकरविद्यापारपारावारावगतान्तास्तश्रभवन्तो भवन्त हद किक 
सकर्धरणितटलदारायमाने भारते व्ये तिटकायमान खकान्तितिरस्कृतरिखिटनगरा- 
भिमानं धरीमधुराुप्कराख्यपरतदध तरकर ान्तरारवतिंमत्सयेदाप्तिष्ठमान सर्वसपत्स- 
मेधमानं श्रीसूर्यैवरीयश्रीरामचन्दरात्मजङशङ्लनमहाराजापिराजपाल्यमानमस्ति जय- 
पुराभिधानं पुर पुराणम्‌ । 


तत्र श्रीमन्मदारजाधिराजश्रीप्रताप्चिददेवराज्यसमयेऽघीतायुवेढो गुर्जरभूनि्- 
रान्व्गृतभट्मेवाडजातीय सश्वयन.प्रस्यापनटृतमतिरहक्ष्मीरामनामा सुमतिरदम्मदावाद्‌- 
नामकग्रसिदध पुटमेदनादाजगाम । पुय च रोगिनेरोग्यसपादितप्रसिद्धिभूमिपतेरपि समान- 
मवाप । भथ खहुरामनामा तदात्मज पितृसमान एवाल्पेनैव काटेन मदाराजाधिरान- 
प्राप्तराजवेयप्रतिष्ट. श्रीयशसामेक निधानमभवत्‌ । भय तस्य पौत्र. श्रीवेयङुन्दनरामपुत्र. 
श्रीह्कष्णरामनामा च मे पितासीत्‌ । य खलु-- 


श्रीमन्माधवसिदभूपसमितौ रब्धप्रतिष्टास्पद 
सादिलम्बुधिङ्कम्मसभवसुनिधन्वन्तरिरैके । 
कीतिर्यसख दिगन्तगा च, कवने य कालिदासोपम, 
सोऽयं राजभिपम्बरो विजयते श्रीप्णङमी गुरः ॥ 


शय धमौद्यश्चल्वार पुरूपायौ. पुरे स्वस्वजीवनपर्यन्तं संपादनीया इति 
निखिकागमपुराणधर्मशाखादीना दढतरसमतम्‌ । ते च सर्वथा दारीरस्थितिनैरोग्याधीना । 
न हि गरीरस्थित्तिमन्तरा नैरोग्येण चिना च कस्यापि धमौदिसाधनयुपटभामहे । 
स्वस्मिन्नपि काठे दडतरदरीरसामर््यैनैव सपाद्य तपस्तीव्रं महर्षयोऽनेकानेका, सिद्धी- 
रमन्त ! न हि वैयदाखरमन्तरा शारीरस्थितिनैरोग्ययोः कारणमिति तत्कत॑रो धमै- 
राख्रादिसदिताकरभ्योऽप्यधिकतरं मान्या वन्द्नीयाश्च । व्ेन्ते च चरकसुश्चतादिसदहिता 
सर्यखोकमान्या घतिगभीराश्ञया., परु तासामतिश्नमसाध्यत्वादविंेयत्वाच सर्वेषां 
नाधुनोपकर्वृत्वं संघटते । किंच सन्ति तादद्यपि गूढान्योपधानि रोके यानि सदितादि- 
अन्धेप्वटिखितान्यप्यनेकेष्वस्लाध्येपु रोगेपूपयुज्यन्ते । न हि तेषां टफलानामयावधि 
संम्रद. कुत्रापि मुद्धितो द्यते, इति मत्पिदृचरणा यावजीवने यत्र त्रापि मिटतो वेया- 
ञ्रिदाश्च काग्यकथाकथनेन द्रव्यप्रदानेनाध्यापनेन सेवास्वीकारेण वाऽन्येश्चानेकेरूपाये. 
संतोष्य सतोप्य तान्यतिचमत्कारणि गृढोपधानि संगृद्य सगृद्य चरकादिसदितात्तोऽपि 
रीध्ितान्यनुभूय ्वीषधान्येकीङत्येमां सिद्धमेषजमणिमारां ुम्कितवन्त. । यां च-- 


°“ उपासते येऽनु भवन्ति ये च ध्यायन्ति ये सेषजघिद्धमाखाम्‌ । 
भ्रयोगनित्या सुखजीवदानाछ्लोकदये ते शछभमाघ्ुवन्ति ” ॥ 


भूमिका प 


तत्राप्यरंसाया मालाया न हि रोके भाद्रणीयता द्यते इति काव्यरसोऽपि 
सिक्त । पञ्चगुच्छात्मकेऽस्िन्‌ अन्धे प्रथमगुच्छे पूर्वपीटिका, द्वितीयश्च पकान्नादीनां 
गुणा , चृतीये च रोगिणश्चेत. स्वास्थ्यसपादनायानेकानि कौतूदलानि, चतुर्थे सर्वरोगो- 
पदामन पञ्चमे रसप्रक्रिया, इति फमोऽत्र भरकटीङत । 

एतद्रन्थसमा्षिखमनन्तरमेव कश्चिदसध्यो व्याधि श्रीपितृचरणानां समुत्थित - 
येन शरीरस्थितिमवित्तायेवदधन्थस्य सुदरापण शीघ्र प्रारब्धम्‌ । परतु समास्षिमक्ूत्वैवाध्या 
पयितुमिवाध्िनीकुमारौ टव गता । स्वयीतेषु पिव चरणेषु भतीवोपयो गितया एतद्रन्थस्य 
मुद्रणमल्यावङ्यकमिति मत्वा खेनैव द्रभ्यन्ययेन मयाऽयं भ्रन्ो सुद्रापित । इति 
मत्परिश्रमसाफल्याय मन्थस्वीकारेण स्वेषामन्येपां चारोग्यसपादनेन मान्यश्च 
कृतार्थयन्तु श्रीमन्त इति विन्ञापयति-- 


श्रीकष्णरामात्मजः-व्यासोपास्यराजवैचभट्गन्ञाधसशर्मा, 
जयपुर सस्छृतपाख्मासयामायुर्वेदाष्यापक । 


प्रस्तावना 
लेखक; - वैय -मूधन्य प॒ हरिदत्तशाखी लायर्वेदाचा्यं 


८ भूतपूर्व - डायरेक्टर ्जफ़ भायुर्वेद सहारा परत, प्रधान वैय तथा न्वेष 
“यूनीवसैर देद्थ्‌ दन्स्टीययूट्र्‌ ठसिपदरूर, सवद, -सप्रति, डायरेक्टर एम्‌ सी के. 
शार -दोस्पिरर, न्यू दिष्टी । ) 

° सिद्ध - मेषज ~ मणिमाला ` सस्छृत - साहिल मे, विशेषत घायर्वैद - दादखायमे, 
एक अद्धितीय, भनुपम, न्यत्र -मटभ्य, सचञुच अमूल्य ग्रैथरल है - गुरुपरपरा से 
भ्रात, अनुभव सिद्ध- भेषजरूपी मणियो की यह माला दी है। इसके निर्माता 
वेयर - गुरु, संस्कृत - वाय के प्रखर पडि, ख माव - सिद्ध - महाकवि, जयपुर के 
परंपरागत राज्य वैय स्व -नामधन्य पुण्यश्छोक श्रीमद श्रकरष्णरामजी ये । 


महामहिम श्रीभट्टजीने, भायुरवेद्‌ - चिन्तानमय दस अथ -्रेष्ट की रचना, अपनी 
स्वभाव -सिद्ध रमणीय काव्योचित -करेखी मे की थी । संप्रति, काल - प्रभाव से विरीन 
होती इद सरक्त - भाषा से नभिक्ञ - आधुनिक - वैय - समाज, इन सिद्ध - मेषज- 
मणियों की अपार समुन्वरुताका-उनकी उपादेयताका-यधा्थं सू््यांकन करने मे 
प्राय भसमर्थंदो चुका हे ¦ वैयोकी इसी असमर्थता की निवृत्ति के खयि, भपेश्षित 
म्रकाश - दानमे समर्थं ' विश्वान्‌. नरान्‌. नयति, लिश्चे चा नरा एन नयन्ति *- (यास्क ). 
इस अन्वर्थं से युक्त ' वैश्वानर ? नामक हिदी षिदत्ि, अ्रथकारकफे अभिभ्राय का अनुसरण, 
करते इये, प्रकरणानुसार समयोचित विचार के आाधारपर, प्रकट की गयी रै । 


8 सिदभेपजमणिमाखयां 


किसी मी ‹ दीका” की उत्तमता की कसौटी ° नासूर लिख्यते किचित्‌ - नार 
पेक्षित मुच्यते › सखमक्ची जाती हे - अर्थत "टीकाः निभूटनदहो, सावर, व्रृधा वार्‌ 
शाढम्बर भीन दो । प्रस्तुत “वश्वानर ' विवृत्ति मे, पाठक यत्र तत्र सर्वत्र, सुरु के 
गृष्च रदस्य का, गुरूपरपरा से प्राप्त, अपेध्चित - स्रुचि - विवरण पार्येगे । तटपर, 
चिच्रत्ति-कारने, इस भथ मे, सदिं भचनिवेद प्रणीत “गागर मे सागर › रूप ' अंजन- 
निदानम्‌ › का सक्षिघ्त कितु सुबोध, प्राजल-र्हिदी भापामे मावानुवाढ निवेणित 
करके, कुगटता पूर्वक, ' रोगमादौ परीक्षेत तदनन्तरमोपधम्‌ ° दस्र प्रसि - सिद्धान्त 
के प्रतिपादन के साध साथ, प्रस्तुत-अथ की उपदेयता मे भयपिकाधिक भभिच्रद्धि 
करदी दै । जहां करीं मूर -ग्रोक्त -प्रयोग मे कपेश्षा समी गयी, वहा, अनुवादक ने 
सपने पू पितारूप शुर से प्राप्त रदस्य को भी, नि.सकोच प्रकट किये हे । जिक्ञासु 
को इस उदाहरण युस्तक के प्राय प्रत्येक पृष्ठपर प्राप्त रोगे-्दाथ केगनको ` 
अरसी क्प्रा? 
मूक ्रेथ ‹ सिद्ध - सेपज-मणिमाला ` के निमौता, बिविध कार्य - विधाता, 
शभिनव -पारद्‌ सस्कारानुसधाता, भविराम - कविता - धाम भट श्रीक्ृण्णरामजी महा- 
कवि दी नदी किंतु धन्वन्तरि सम शद्धितीय चिकित्सक एव पारद - सस्कार -ग्रकारो 
म दूसरे सिद्ध नागाञ्चुन दी घे -^ सूते भधकजारणावधि कृता येन क्रिया नकश › । 
सौभाग्यवदा, उनके सुपुत्र श्री कटाधर भटजी मी पितातुल्य मेधावी, सुकवि 
तथा पडित -प्रकाड ये । इनको तथा इसके ज्येष्ठ राता पद्‌ -शाखी श्री गगायर 
भटजी को चरक - सहिता भजुरोम - विखोम गति से कठगत थी 11 श्री कलाधरजीने 
चाद्यावस्थामे दी अपने पू. पिताजीसे स -रदस्य भायुवेदशसखसहित प्रस्त॒त भ॑य का 
लय्ययन किया था । 
सौभाग्यवदरा श्रीकराधर भटजीके सुपुत्र श्रीरणछोड कलाधर भट (भार 
कराधर भट ) सी जन्मसिद्‌ जावि तथा सस्छृत - वाद्मय के उद्धर विदधान हे । 
लापश्री ने महामहोपाध्याय श्रीदुगौप्रसादजी से ज्योतिष -श्चाख का तथा उनकेदी 
भिप्य श्रीचद्रदेखरजीसे भ्याकरण, साख्य तथा न्यायक्षहित सपू्ण सस्छृत - साद्य 
क्रा वाल्यावस्थामें दी मध्ययन कर छिया था 1 इन्दोने भने पिताश्री से दी विधिधत्‌ 
समभर भयुेद्‌ शाख पठा दे । (जष्टांग -दृदय › वागभट जसे सुप्रसिद्धः सदिता -अ्थ 
आच्योपात स्ति से ही भाप जान मी पडाते हे 111 द्युव का वेयस्समाज जापकी 
दस विचक्षण -स््रति को भजमा चुका है । भाप एक अच्छे सफल - चिकित्सक भी 
है। यही नही, अग्रेजी सादियसे भी भाप एम ए एरु एर. वी पद्‌ प्रात ह । 
खाप व्यवहार -वाणिज्य -विद्ापटु दते हुये, भोदयोगिक कारखानों के स्थापक तथा 
सचारर ह । धी एवं श्री समन्वित इस विचक्षण महानुभाव मे पने पिता एवं 
पितामह के उत्तम -गुणों का णवतार हुमा है । प्रस्तुत ° सिद्ध - भेषज -मणिमास 
करी दुरूदता भच्छे भच्छै संस्छृतक्लो को भी भखरती है - भतएव इसका उत्तरोत्तर 


श्रसाचना ७ 


प्रचार संचित हदो रदा है । वर्पमान में, ' एकमान्न श्री भार ऊ. भद्नी दी इसपर 
स्पेक्षिव हिंदी टीका टिखकर भ्रकादित करं” रेसी मेरी विनयोक्ति को स्वीकारकर 
श्रीभट्रजीने ्दिदी टीकायुक्त इस भ्रंथको, भरी प्रकार सपादित करके, प्रसिद्ध निणैय 
सागर प्रेस मे, खकीय द्रव्य-व्यय पूर्वक, उत्तमोत्तम कागजपर छपाई सहित 
सोत्साहं प्रकाशित क्रिया है । पने इख स्तु कार्य के खये श्रीभदजी, वतमान तथां 
भावी वैचोद्वारा, धन्यवाद कै पात्र है । 

चरको क्त पचारात्‌ - महाऊषायों के गय -म्घछ्कों का उत्तमोत्तम भवुषटप्‌- 
छेको मे सुख - स्मरणीय रमणीय नचुरुफन, भापकी भा कविलशषक्ति के मूस 
उदाहरण रूप से, इस अथ के अंतिम प्रकरण मे प्रकट हे । पाठक महाभाग इससे 
प्रसन्र दमे दी। इति शम्‌ 


विजयादशमी ॐ 
स २०२४ नयी दिष्टी चदय हरिदत्त रास 


रा. वै. भ्‌ श्री श्रीकृष्णरामजी 


मुगल राज्य के चरम -विकास के धुरि - रूप मानतिंद के पुत्र, छत्रपति रिवाजी 
के समकारीन तथा सन्राद्‌ भौरंगजेव के महासेनाधिपति कच्छरवंश शिरोमणि जय- 
सिद ने जयपुर नगर का निर्माण करिया था । श्रीजयसिंह विचक्षण प्रतिभासपन्न सदा- 
पुरूष ये । इन्दोने भारत के सुदूर प्रातो मे से चनेहुये उत्तमोत्तम कलाकार, कवि, 
ज्योतिर्विद्‌, प्राणाचायै, सगीतन्ञ, स्थपत्य - कला - विशारद, चिन्नकार आदि विद्वानों 
को अपने यदं प्रश्रय दिया था । उनके वैशज महाराजाभोने यह संग्रह कार्यं गतिमान 
रखा । परिणामत , जयपुर, भारतीय सस्कृति, सस्कार तथा चिद्याभो का, अभीतक, 
एक सञ्यीव केन्द्र माना जाता है । 

उपरोक्त महाराजाके वैशज श्रीप्रतापलिहदेव के शाखनकार मे, अहमदावाद्‌ 
निवासी, भायुर्वेद्‌ -श्राखकरे परम जाता, वेद -शाखपारगत श्रीव्यास श्रीरक्ष्मीराम 
भटने जयपुर सें प्रश्रय प्राक्ठ किया। हद्दी -घादी के सुप्रसिद्धः रणप्रांगण से भपने 
शोय की यशोगाथा से समुज्ज्वर भट -मेवाडा जाति कै भाप बाह्मण ये ! बष्पा 
रावल के गुरु श्री हारीत ऋषि भद - जाति के पूर्वन माने जाते दै । श्रीभदृलक्ष्मीराम 
के चिकरित्सा नैपुण्य ज्ञे सु - प्रत्न महाराजा प्रतापसिहदेव ने इनका प्रचुर सन्मान 
किया । इनके पुन्न श्रीख्छुराम - भपरनाम श्रीविष्णुराम - पिता के समान ही साधारण 
भरतिभा से सपन्न थे । वेद्वाय के साक्षात्‌ - प्रतीक रूप, भ्रकृतित. परमरदार एव 
दयाछ् श्रीविष्णुराम के चिकित्सा दाख सें अगाधक्तान से सुग्ध श्रीप्रतापसिददेवने 
भपश्री को °राज्ञ-वै्य› पद प्रदान किया । इनके पुत्र, चरित्र सँ वस्तुत" उन्दन 


८ सिदहभेषजमणिमासायां 


श्रीकुन्दनराम पने पितके समान टी उद्धः विटटान धरे -धापने यावन चिकित्मष 
शाख को छन्दोबद्ध किया । ‹ दिकम्‌ -मेदारवन्ध ' नाम से सुप्रसिद यद कोन्यमगर 
शाख इसके निमौता की विचक्षण प्रतिभा का वोच करा देता है । जाघुर्वेद -चान के 
परकारदवारा सपण भारत को ससुद्धासित करनेवारी वतमान जयपुर राजरीय- 
सर्त पाठशाला की प्रदीप -रिखा को, इसी पडितप्रकोंड ने घायरेद के भाय 
प्रध्यापक के रूप मे, प्रथम दी प्रथम प्रञ्चक्िति की थी। 


श्रीङुन्दनरामजी की प्रथम पत्नी से, श्चीरोदधि से साक्षात्‌ धन्यन्तरि के समान, 
विकमा्द्‌ १९३२ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की पुण्य -तिथि मे पुण्यश्छोक श्रीकरप्णरामसी 
लवतीणै इये । द्वितीय पत्नी से, इनके भयुज ° कविमलछ' श्रीदग्विधभजीने जन्म 
छिया, जिन्न  जयनगरपचरगम्‌ , कान्तावक्षोजश्यतोक्तय › भादि रसमय काम्यो कौ _ 
रचना की । गुजरात फे सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ धाचार्थ श्रीञानन्द्‌ दाकर श्रुव इनफ़ बु 
कारुतक न्तेवासी रहे थे । 

परममेधावी श्रीश्रीक्घष्णरामने, वाल्यकाट म॑ री भन्ने पूज्यपिताश्री से समग्र 
आयुर्वेद, व्याकरण, न्याय, वेदात आदि खों का तरस्परसी जान प्राप्त करलिय्रा था + 
लापने, उस कारके णप्रतिम पंडित श्रीजीवनाथे गुरु से काग्यप्रकाद्य के आटयस्रदित 
सपण सरक्त साहिय का तथा श्रीचन्दनदास साधसे सगणित छन्दनाख का चिकेप 
खध्ययन करिया । इस तरह युवावस्था मे पदार्पेण करने के साथ री साथ, धी पूव 
श्री दोनो ने जापका मानो सर्वात्मना वरण कर ख्या था) 

सर्व॑तोयुखी विचक्षण प्रतिभा से सपनन, क्तानपरोढ, पचीक्त शारदातिक्ात युर 
ध्ीश्रीङृष्णरामको, उनके पिताश्री इन्दनरामने, जयपुर - राजफीय - सस्त - पाटनाला 
का, अपना आयुर्वेद शथ्यापन कायेमार सुपुदै करदिया ‹ गुणा पूजास्थानं युणिपु न च 
खिन्न नच वय ›। 

भरीभट्टजी के अध्यापन नेपुण्यकौ कीतिगाथा से सुग्ध होकर भारत के दूर दूर 
मरतो से, पजाब, बगार, नेपाल, वमो, सीखोन भादि प्रदेयो से, छात्रसमूह जयपुर 
लाने रुगे । भापदी के एक पथक्‌ निवासस्थान मे, इनके रहने का, भोजन का तथा 
अध्ययन का नि.ञ्युल्क सुप्रनध किया गया । सपत्ति तथा सरखती का, सुक्त दस्त एवं 
सख॒क्तहदय से, इस तरह वितरण करने के भतिरिक्त भन्य भौर कौनसा उपयुक्त विनि- 
योग कहा जा सकता है १ पाढदाखा से, पारश्ाखा से भवकाश मिरुने पर, घर मे, 
भनवरत एकनिष्ठ से श्रीभ्जी इन श्वान - तृषातुरो को सपनी भरोकरिक अतिभापीयूष 
ते शाप्यायित करते रहते थे ! आज भी, देसी कोई दिशा नही, देसा कोई देश नही, 
एसा नगर नहीं जह इनकी परिपद्धनित शिष्यपरपरा उपर्न्ध न होती हो । 'न सा 
दद्‌ न स देशोऽपि [न च तक्रगर कछ्चित्‌ यत्र श्रीकृष्णवैदानां रिष्यैनव चि्जभ्यते ° । 
राजस्थाने प्रकाड भायुदीय विद्वान्‌ - चिङित्सरु चूडामणि श्रीरथामजी तथा सिषगा- 
चाये श्रीरक्ष्मीराम स्वामीजी - भापही के निकटतम न्तेवासी ये । पू. श्रीसद्जी के 


प्रस्तावना ९. 


स्वगौरोदण उपरांत, उन श्लिप्य मदानुभावो ने, भपने पूज्य गुरुमहाशय के भायुर्वेद 
्रचारकायै को उसी निष्ठा सरे यथावत्‌ गतिमान्‌ रखा था । इस निप्यपरपरा क पांडिलय 
एव नि स्वां भावना की शप्रकंप्य पार्वतीय नीव पर निर्भित भारतीय भायु्वेद्‌ तथा 
सस्छ्रौत घाज घनश्वर बन चुरीदटे। पू श्रीश्रीकृप्णराम रूपिणी मदाकिनीमेसे 
नि सरित लिष्यप्रदिप्यरूप नेको नदरोकी दाला - प्रशाखा से परिसिचित आयुवेद 
वसुधरा निरतर शस्यश्चामखा रहेमी ! पू. भटजी के अयावधि स्मारक के भभाव से यद 
कायं टी उनका एक भिर, अमर एवं दिभ्य स्मारक चना रहेगा । 


‹ सिद्ध - भेषज सणिमास ` अेथरल, पू. श्रीभटजीकी, अक्षर से संबध रखने- 
वाली, कीर्चिमय देह हे । इस रूपमे भी उनी सरस्वती तथा सपत्ति का वितरणकायै 
निरतर गतिमान हे भोर रहेगा । पाश्चालय - चिकित्सा शरीके प्रारभिक विकासकाल में 
पू श्रीभटजीका जन्म हुमा था। अपनी सद्य.फरदायिनी ओषधियों के चमत्कारी 
प्रभाव से, जनसाधारण, उपरोक्त चिकित्सापद्धति की तरफ आकर्षित हो रहा था। 
सभ्रति, पाश्चालय - बिकित्सापद्टती के अन्तगैत शल्यचिकित्सा अलययधिक विकसित दो 
रही हे, साथ ही, वैत्तानिक आधारपर रोगों क निगूढ देतभो की रोध करफे, उनके 
सद प्रतिकार के लिये भमोध मेपजो का निमीण क्रिया जा रहा दै । पाश्च लय चिकित्सा 
की सर्वं प्रियता के भनेको हितुभो मे से, उपरोक्त देतुद्वय मुख्य दै । प्रश्न यह दै कि 
क्या भायुर्वेदीय शल्य - चिकित्सा धपूणं थी ? क्या आयुर्वेद मं रोग का सद्य प्रतिकार 
करनेवाी भपधियो का अभाव हे ? आयुरवेदीय शल्य - चिकित्सा, सुश्चुतकारमे वस्तुत 
विककित हो चुकी थी । नासादि - सधान कर्म, सुश्वुतकाल की अपूर्वं मोलिक गवेषणा 
थी । पाञ्चाय -देदा की ^ छास्टिक सरी, › वस्तुत सुश्वुतोक्त शल्यचिकिरसान्तगेत- 
सधान ~कम का एक अंग मात्र हे । भायर्वेद्‌ के इस विकसित अंग को अपने मूरस्रूप 
मे उपस्थित करने फी, विरेषतया व्मानयुग मे, नितात भावर्यकता दे । 


पू श्रीभद्जीने, अपने सपय म, काय - चिकित्सा - गत रोग का खय. प्रतिकार 
करनेवारी भोपधियो के शोध का भगीरथका्ं प्रारभ किया । रोग की सयो निवृत्ति 
के विषय मे भायुर्वैद्‌, आधुनिक पाश्चालय - चिकित्सा के सिद्धांत से सदमत नहीं हे । 
पाश्चालय - चिकित्सा, रोग का सय. प्रतिकार अवदय करती हे, किंतु, उससे प्राय 
छन्यविकार उत्पन्न हो जाते दै । एक विकार को दामन करनेवाला किंतु भन्यको उद्पन्न 
कर देनेवाखा प्रयोग, घायुर्वेद्‌ के मत म, ल्युद्ध हे । ° प्रयोग शमयेत्‌ व्याधि योऽन्य- 
मन्यसुदीरयेत्‌ । नाऽसौ विञद्ध. शुद्धस्तु शमयेत्‌ यो न कोपयेत्‌* । ‹ एतीदयायु › जो 
सतत गत्वर - शीकर दो उसे भाद कदते है । इस गत्वर -श्लीर अस्थिर भयु को 
अधिकाधिक स्थिर बनाकर, मानव किस तरद भपने भभीप्वित पदार्थो का यथावत्‌ 
उपमोग कर सकता है १ इसी प्रयोजन को ठेकर भायुरवैद्‌ की भवतारणा की गयी । 
छृन्निम फुष्फुसवाखा, नकली दतपंक्तियुक्त, भन्यान्य अंगो से विकर, आाघुर्वेदीय 
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परिभाषा के भुसार, स्वश्थ नही । दन्द्यो की सखवस्थता, मानसिक स्वस्थता का देतु 
हे । मानसिक स्वस्थता की सपूणतासे दी, इन्धियसमूूह की, पने विषयो से यथावत्‌ 
रसोपभोग करने की, सास्य निहित हे । भत बायुर्वेद्‌, रोगकी चिकरित्ता कैः साथ 
साथ रोमी की चिकित्सा पर अधिक भार देताहे। रोग की भागति को भपेक्षा 
उसकी निशेति -जलोघवत्‌ -अल्पाव्परूप से मानी गयी है ।! घतः रोग का सदसा 
निवारण धायुर्वेद को इतना सम्मत नहीं है । तथापि, भयुक भवस्थानो मे, सखसिद्धांत 
मे भवरोध न आता हो वहां, सीघ्र- चिकित्सा का भदेश सी आघुर्वेठने दिया है । 
° धारयेदन्यथा जीघ्रमश्चिवत्‌ खीघ्रकारि यत्‌ › । 


रोग के भाञ्चु-निवारक प्रयोगो का चरणन सहिताग्रथो सँ मिर्ता अवद्य रै, 
कितु मग्रहरूप से नही, यत्र तच प्रकीरणैरूप से दी उपरन्ध होता दै -जसे भतिसार 
चिकित्सा के भनेको प्रयागो से से कौनसा भाश्युफरप्रद दै ? कौनसा नहीं ? इसका 
निर्णय प्राय नदी किया जा सका। रोगियोपर सतत प्रयोग के द्वारा दी भोषधके 
प्रभाव की प्रतीति निणैयात्मक रूपसे की जाती हे) इस प्रकारकी गवेषणा के 
लभाव से, अनुभूत योगोका द्राखीय ाङेखन आयुर्वेद से भल्पप्रमाण से ही उपर्ञ्ध 
दोता दे । ‹ सिद्ध -येपज -मणिमाला ` इस चेत्र मे, एक सवाग, नूतन लाख्ीय -अेथ 
हे । रोग के सदय प्रतिकार के सदमे मे, भायुर्वेद के जो निःसदिग्ध -वैक्ञानिक सिद्धांत 
है, उनके अनुरूप -भविरूढ -मौलिक - प्रयोगो का सकन इस ग्रथमे इुभारै, 
साथ दी शाख्रीय प्रयोगो को भी, जहां जावस्यकता है, परिवर्तित जथवा सक्रोधित 
करके दस्मे स्थान दिया गया हे! भायुर्वेद्‌ के मूर्तिमान्‌ विग्रह पू श्रीभट्जी में, उनका 
हृदय एक आदेछात्र की भवृक्च - जिक्ञासा च्रृत्ति से समन्वित था । जिन्तासा मानव के 
विधायक तत्व के प्रकर्षं की जननी है, तथा उसकी मेाटिक - वृत्तियो को सस्फुरित 
रखती हे । ‹ सिद्ध - भेषज -मणि -माढा › घायुरवैदीय शाश्च चिकित्सा का, तत्सबैघी 
जओषधीय द्रव्यो का तथा पारदादिरस प्रक्रियामो का मौलिक दाख है । वातादि दोषो 
को रमन एवं कोपन करनेवाले, तथा उनके प्रति उदासीन रहनेवाङे द्रव्यो की बिवे- 
चना, तथा साथ दही, इस प्रकार के कुरु सत्तावन द्रव्यो की शोध, श्रीभटजी कीः 
भायु्वेद जगतको, पनी ही एक गवेषणात्मक मौलिक भेट हे 1 | 


तदुपरात, आदुर्वेदोक्त भोपधीय द्रव्यो को भिन्न भिन्न वग मे विभक्त करके, 
प्रत्येक वर्म मे, रोग प्रतिरोध मे प्रभावातिशय दशने वाछे विदि द्रव्योंकादी इस 
भथ ओ, सकलन क्रियां गया है । सतत अनुसधानपूर्वक भषधीय दन्यो का यद सिद्ध 
संचयन पू श्रीभद्जी ॐ अगाध परिश्रम एवं मति -वैमल्य का निगूढ - परिचय करा 
देता है। रसो की तथा दोषों की परम - जटिरु- विस्तार धिधि को जिस सरर, सुदर 
एव चमत्कार पू शटी में समद्चाया गया हे वद भन्यत्र सदिता मथो मे विर रूपसे 
नदी उपरुब्ध होती है। 


प्रस्तावनां ३१ 


चनु - गुच्छ मेँ सर्वं रोगोपरसन के सिद्ध प्रयोगो का सकलन दे । प्रत्येक योग 
नुभूत हे । ‹ सिद्ध -मेपज-मणि -साखा ' गत इन योगो के, सेरे पास, पू श्रीभद्जी 
के श्रीहस्त से जलिखित भनेको जीण -पच्र है । प्रत्येक योग के नदे भराय. इस तरह 
रिखा हुभा मिता है-° भजमा कर देख रीनी छे -सदी ठै? । इससे इतना सुनिश्चित 
दे किडन योगोंको, उनके, यथा सोगपर प्रयोगद्वारा, सिद्धिः सी चट प्रतीति दोनेपर 
री पद्य - वद्ध करके, इस अथ से, स्थान दिया गयादै। ये योग र्त्य॑त सरल दे । 
दन घटक दव्य प्राय. सर्वत्र अनायास उपलच्ध होनेवाछे ल्प -व्यय साध्यदहै । धरें 
या वनसे, वैय इनं योगद्वारा सस्ती कितु सय फट्दायिनी चिकित्सा कर सकता हे । 
इस अथरल्न को धपने हम्तगत रखनेवाखा वैय वस्तुत" ‹ पीयूष -पाणि' हे । 


काख्चीय योगो का निगूढ - रदस्य, पू श्रीभद्टजीने युर परपरा से भी प्राघ्च किया 
-था-तदुपरांत, भन्यान्य चमत्कारिक - प्रयोगो को उन्दने, साधुभों से तथा बलुभवी 
चृद्धजनेों से सेवा छ्श्रुपाद्वारा, भपने दिप्यो से सरेदद्वारा, मामीण जनो से दव्य, 
उपकार, प्रभाव, परिश्रम तथा भन्यान्य साधनोद्रारा, प्राप्त किये थे । जिन जिन मदा- 
भावो से इस तरह के योग प्राप्त हुये, उनके नामों का उछेख उन योगों के साथ 
करके, पु श्रीभद्जी उनको मी अपने प्रथ के स्यथ अमर कर गये । पू श्रीभघ्नीकी 
छृतलतामयी यह मनोवृत्ति वैच - समान का एक घलुकरणीय गौरवान्वित भादी दे । 


इसी तरद, पचम - गुच्छ - गत पारद्‌ प्रक्रिया पर भी, आपश्री ने, शपनी निमी 
सोटिक पद्धति प्रस्तुत फी है । पारद की, गर्भयत्र दवारा अन्तधूम (जारणा ` विधि 
तेजो - जट का निमौण, सोर को वद्धि -क्षम चनाने को प्रकार भादि इस सदभे में विदोषं 
उद्धेखनीय ईह । यह सिद वेय, स्वय अपनी ही पद्धतिद्वारा, पारद - प्रधान समी रसो 
का निमण करतां था । श्राखरो का धाधार ठेकर, अध्ययनात्मक व्याख्या कर देना एक 
चात हे। किंतु, वाखोषिखित प्रयोग को क्रियात्मक रूप में प्रक्ष करके, प्रयक्षी -फ़त 
उसी सल को, उसके मौलिक खरूप मे, भपने भनुभव का पुट टगाकर प्रस्तुत करने 
से, घर्ष -रासखों के प्रति द्धा में भभिन्रद्धि होती है-भौर इसी से, उस कान को 
मरस्त॒त करने वाला जपनी कृत्यता सम्षता हे । भात्मज्ञान से साक्षात्‌ करने वाखे 
ब्रह्म सूत्र के व्याख्याता श्रीश्चकराचाय, वेदव्यास से कदापि न्यून नही है । जायर्वेद्‌ 
चिक्ान-वारिधि स्व श्रीभटजी नागाैनादि रस वेत्तानिकीं की समकक्षा के उद्धट 
विद्वान्‌ थे । क्योकि, चीसवीं शताष्दि मे सर्वं प्रथम यदी एक एेसा रस - विद्या- 
वैष्ठानिक रहा, जिसने रसान के विपय मे जपना यह परिचय दिया-‹ सूते गधक्‌- 
जारणाव्रधिष्कुता येन क्रिया नैकश › । 


लायुरवेद शाख का विवेचन, चरकसहितादिं के अमुक अंशो को छोडकर, 
अधिकारा में पद्य -वद्धः मिरता है ! कदाच , छात्न की सुख - स्ति के छियि इस रोरी 
का भाग्रद्‌ रदा हो । किंठु, लायुर्वेद कदापि काभ्य का विषय नहीं बनाया जा सकता 
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यदि चनाया जा सकता हे तो ' संस्कृत - वादमम ° मँ यद्‌ एक नून एवं भद्धत टी 
मानी जायेगी । पू. श्रीभटजी की जन्मसिद्ध काव्य - प्रतिभा के विषय मेँ प्रथक्‌ नित्रेध 
लिखना दोगा । कच्छ वंश भादि मदाकाव्यों के प्रणेता शरी श्रीकृष्णरामजी ' भनामिका 
सा्वती चभूव ' इस उक्ति फे भपवाद्‌ रूप है । वद्‌ पने युग के वस्तुतः कालिदास 
ही थे । श्रीभट्जीके समकालीन महामहोपाध्याय श्रीद्ुगोप्रमादजी ने उनके विपय मे. 
^ सवने यः कालिदासोपम. ` कह कर उनका यथानुरूप परिचय दिया धा । 


भायु्ैद को काञ्य का विपय सर्वभ्रथम पू. श्रीभटरजी ने वनाया । इस प्रसग 
मे, भापका ` पराण्डुराजगतकूम्‌ ' भायुर्वेद - वाद्‌मय म एक परम नूतन एवं रमणीय 
कान्य है । कान्यारम कन्द - प्रकड पराण्डुराज के दिग्विजय प्रस्थान वर्णन से किया, 
गया द । समम्र कदजाति के एकमाच्र भयिपति पराण्डु जो श्चेतवण दौ गये वद अपने 
ही यक्रोविपाक से11! “प्रतापलर्वीहृतसर्वगन्दो यश्ोचिपाक्रेन विशिष्य पाण्डु ।' 
पराण्डुराज के सेनापति, विभद्न का सधान करने मे निपुण, अदधत -चिन्दु से उदपन्न 
धत एव रस -मय रयं रसोन है-‹ समन्ततो मर्सपिनद्धचमौ विभन्नसधानविधा- 
धिद्ग्ध । पफाण पीयूपष्षत्ससुत्थो रस दधानो मिषतां रसोन › 1 धरी सहारे छत 
प्रतिक् परमवीर सूरण, सेनाप्रभाग को भरुष्रत कर रहे द-‹ सामर्षमर्शोवध - चद दीक्षो 
विरूटशखनणक्कंशा ङ्ग : । स सूरणः सद्वणपूरणश्रीरसुप्य नासीरमर्ब्चकार  । उटोपर 
आरूढ, दोणत्रय -नाद्रक बा “मूलक › सेना के साथ साथ प्रस्थान कर रदे दे । फमे- 
रकरानाञुपरि कमेण विस्तायै रंसच्छदतूरनि । आरुद्य दोपत्रयधस्मराणि प्रतस्थिरे 
याररमूटकानि ` । कितना रमणीय है यद्‌ काम्य 111 पराण्डु, रसोन शादि कदवर्मीय- 
शाक मात्र न रहकर, भपने जपने विच्निष्ट - गुणो से युक्त मानो सजीव योद्धानों के 
खूप मे उपस्थितदहौ गये दो 11! भावके साय भापाका मधुर सभिश्रण दुदरौनीयदहे। 
लापश्नी के समी कान्योमेसे, कक्षर अक्रमे से, पद पदमे से एक अनिर्वचनीय 
सथुरता, सजीवता एवं अनूरापन छता हुजा प्रतीत दोगा । 

इनकी साक्षात्‌ प्रतीति के सिये “सिद्ध -मेपज-मणि-माखः का कोशभी 
पद्य ठे सकते है । यद मय स्वयं काञ्यमय ायुरवेद हे । 

° कवित्व › साधर्नोह्वारा प्राक्त की जानेवारी वस्तु नहीं हे-यह एक स्र्यभू. मान- 
सिक वृत्ति हे । नैसर्गिकी प्रतिभा के साथ साथ निरतर भध्ययनसीरुता से क्न की 
भतिविमसर्ताद्वारा कान्य की संपदामे वृद्धिकीजा सकती है। कितु कान्य-गठ 
^ चारुत्व * की निष्पत्ति के सिये “व्युत्पत्ति ° की प्रापि इतनी सुरुम नहीं । 


‹नैसरभिकी च प्रतिभा शुतच्च वहु नि्मैकम्‌। अमन्द्श्वाभियो गोऽस्या कारणं काम्यसंपद्‌.॥ 
कवित्वं जायते इक्तिर्वदधतेऽभ्यास्रयोगत. । सत्र चारुत्वनिष्पत्तो ग्युतपत्तिस्तु गरीयसी ॥ 


व्युपत्ति समन्वित दी मदाकवि कदराता है । पृ. श्रीभटजी महाकवि थे 
° सिद्ध -मेषज-मणि-माख?, ‹ चारुत्व ` के प्राचुयै से मानों उभराती दे! यवानी 


प्रस्तावना १२ 


< भजवायन ) छृशोदरी यवनी के समान ` तीक्ष्णः होती इ भी ‹ रुचिकर ° 
न्क्योनटदोगी? 
° तीक्ष्णाऽपि रुच्या नवला सवातदा प्रदीपनी श्युकहरी रेदरी । 
हिनस्ि जंतून्‌ द्रुवभावभाविनी टघुयैवानी यचनीव भासते ° । 
सिद्ध - सेषज -मणि-माख से ेसा एक सी पद्य नरी जो भनप्रास ररित हो- 
-यमक, अर्थाटंकार, सामयिक शनूटि उपमाये, संगीतमय भापा म॒ मनोगतभाव की 
ऊभिन्यन्ि, नैसर्गिक कोमल्कांत पदावकि मादि काम्यसंपदा से चकचकित यद 
-मणिमाटा वस्तुत. परम - स्प्रहणीय वन गयी है । छ उदाहरण प्रस्तुत क 
° पटाण्डुकन्द्पानीयमानीय द्विपरं पिवेत्‌ ° । ° कर्षन्ति कारय मश्च. कुरनो ° । 
* पित्तास्रमारूत विदाहस्नोवि दारी - म्तन्या विदारयति दाररति ददाति ` । 
 कडुरसपरिपुष्ट तिक्तभावेन जट, पवनविजयतुष्ट शुक्कारि प्रदिष्टम्‌ । 
चिधमत्ति बहु दुष्टं श्ेष्मवीसपैकुष्े, श्वसनकसनकट दु सह हन्ति “ ऊम्‌ ` । 
° भक्तं भिथो विभक्त साधय सितराकरासमासक्तम्‌ । 
तद्धरति - रक्तपित्तं वेद्या चित्त यथा वित्तम्‌ ` ॥ 
ˆ भरुणघवलचरुकिसटयनवकिं सखयपुटविपक्रफणिफेनम्‌ । 
शत्िसरणमसुहरणमपि हरिस्मरणमिव रुणद्धि ससरणम्‌ ` ॥ 
° रसायन सर्वरसो विश्चारद पराक्रमाक्षौ भजता विहारद्‌. । 
त्रिदोपनुयोगवहोऽर्विपारद. करोति ङष्क्षपणानि पारद्‌ ` । 
< गरुटकपूरवरिका श्वास खयो व्यपोहति 1 प्रभा प्रभाकरस्येव सकोच सरसी रदाम्‌ ` ॥ 
' शरं समृ हरति परसय कूं यथा निद्धरिणी - प्रवाह › । 
° हरन्ति मेदानपि दीधेकालजाच्‌ - गुरूपदेशा दढ सङयानिव ` ॥ 
° नस्य कृते मरङणनैरस्‌ गिभिरलयप स्मारसुदग्रवेगम्‌ । 
मटीयकाव्यं सितया समान वृथाभिमान द्विषता कवीनाम्‌ ` ॥ 
‹ निहन्ति जछठरान्तक कृतश्च इव सौहृदम्‌ ' । 
«मदु मधुर गव्य पय कुन्दसदहोदरदन्ति । चुटिमघुकमप्रतिसारितं कण्टगद्‌ रघुदन्ति" ॥ 
° करार तावद्मतो विस्फुरन्तयामपेश्चा भवेत्‌ किं पुनदैरषेणस्य ' । 
 खलजनता स्तुतिभिरहो विनी तभाव दधाति न कापि । 
नवनीतभाचिता कि रोद टाका श्दुभेवति › ॥ 
° हिमन्तक्राठेऽत्र वियोगिकाटे जीतस्य रक्‌ परय न तस्य यख । 
जद्के दस्रन्नी दयिता दसन्ती पार्शे हसन्ती वसनानि सन्ति ` ॥ 
रोमरुकान्त पद्ाव्रिघयुक्त अतिसार के असाध्य लक्षणोवाङी समस्यापूर्ति 
प्यटनीय है ~ 
< सोऽसाध्य परिकीर्वितोऽ तिखतिमान्‌ यस्येति सार्यतचिण्‌ 
नीटाभाऽधिकनिर्मलाग्रविरसरसौरभ्यसभारयु् । 


९४ सिद्धभेपजमगिमारा्यां 


यन्तद्ु्ितयाऽनिविश्मदिन। वदरा भिरातन्तुभि- 
यस्व पन जलविन्दुवत सलमपव जम्बाल जानययत्त ' ॥ 
जिस पृत्तमें रचनाक्री गदष्टो उस्म तट्त्तनाभालन- रप रयता काल 
दशनीय ह - † 
° गोमूत्रे फयित स्नुदीपयमि चं न्यन्नम्नत' ्षाटिना- 
मद सन्मषिराभिपेकपिधित सिालञ्मिना रपर । 
सान्यद्िष्मतमीररकरुमनकयामाप्रदिएाञ्यर- 
फेव्यातदकृसङ्पु कयन घार्ृन्ययिप्रोरितम्‌' ॥ 
दूत्याद्‌ । दिखरिगी छदम विखरिणी (ददी -निर्मित-ख्य) का बरन 
फितना रुचिकर चन गया दै ~ 
भरुरीटा खीना भव्रति च नरना रुचिरल- 
ससुद्धित्तं पित्तं मिनयनि चित्त क्षयसिया। 
यरा. फि हास चति वदता वद्गनि य 
समील्योचरेखोपणसरादि वयस्या रिखरिणीम्‌ ॥ 
आयुवेद के निग सान की पराक्षि के साथ साव इम काव्य -रस की आानन्डानु 
भूत्तिक लिपे, भव, भाप ‹मिट-मेवज-मणि-माटाःकोहीक्योनधाग्ण कर? 
पू श्रीमहजी ने भपने भगाध ज्ञानो, टव - वाणी - पर लपने अप्रतिम वर्यस्व 
के भयुरूप दैी मे भभिन्यक्त क्रिया हे -भत यह्‌ अथ जपने लापो समघाने मे, 
समश्चने वाले के सपूर्णं पाण्ड्य की एकाग्रता मागदटेताषे। जिन्न इस ्रथका 
गुरूपरपरा से भध्ययन करिया है वही इसे समस सकते टै -घन्य कदापि नदी । चत 
से प्रयोग देसे ह जिनका सपू्ण रदसयोदाटन नहीं किया गया । भमुक प्रयोग कूट -पद्‌ 
मे कड गघ्रे ह्‌-तो अमुक प्रयोग के घटक - द्रव्य भनुक्त रहे ६। अमुर स्थरोपर 
भोपघीय द्भ्यो के छि शातिष्ि्ट पयायो का उपयोग किया गया है-" यथा मानद्ट, 
रक्ष, घननाद्‌, चिवार्षिक भादि जिसका रिप्पणी मे भी स्पष्टीकरण नही मिटता। 
ओषधियो के मान ‹कटपयादिक्रम' को जानने वाटादही समम सकता हे । कहीं 
° गुरूक्त -विधि › भनुक्त दी रदी हे तो कहीं कहीं अथ तिरोहित खा रहा र । 
मेरे मतमे, इस अ्रथका सपू अनुवद्‌ एक परम -दुरूद कायं है-तथरापि 
पू. पिताजी की बाक्तासे श्रीगणेश कर ही विया, प्रारभ के दो गुच्छो कां विवरणसहिव 
भनुव्राद्‌ समक्ष ह्लादी था फ्रि उस दिन पू पित्ताजीने सुम्ने बुखाकर कषा कि चेटा। 
भाज हम ‹भमरपथ ' कौ यात्रा करेगे । मेँ दिद्मूढ धथा-पू पिताजी को कोड रोग- 
विशेष नहीं था । उन्दोने मुञ्चे लपनी नाडी वताई ओर कदा इस तरह जब नादी 
ग्बलनी हो तव समक्यना कि व्यक्ति चार प्रदर के पीछे देह-लयाग करदेगा । अपने 
अंतिम समयतक मेरे पिता मुञ्चे तान देते रहे । 


प्रस्तावनां ११५ 


पिताजी के साथ साथ दन दौ गुच्छं के भञुवाद्‌ की मी उपरति हो चुकी थी, 
कितु, मैरे ° कल्याण - मित्र ' वैय - मूर्धन्य पं श्री, दरिदत्तजी शाखी की सतत प्रेरणा 
पुवं नियोग से, मेने घवरिष्ट मनुवाद सूरण कर ही दिया - फिंतु मु्े सतोप जो नहीं 
हो रदा वह इसल्यि फी विस्तृत -व्यास्या सांग ठेने वाले अयुक प्रयोगं के प्रति 
पुस्तक के कलेवर से अभिच्रद्धि कै भय से, स्थाय नहीं कर सक्रा। (चितादग्धः 
रवावस्थि › ‹ तक्षककलेटिकातटः पर्पटिका * उन प्रयोगो से से छ हे । 


महर्षिं भधितव्रेश्च -्रणीत अंजन निदान के हिंदी धुवाद का सयोजन इस यथ. 
रत्र की उपादेयता म अभिन्रद्धि करेगा । इस्रकी मूलप्ररेणा प श्रीहरिदत्तजीसे ही 
प्राप्त हर्द । महानुभावो कौ सत्मगति मानव के अभ्युदय का मगल्मय सोपान हं । 
पू श्रीलाखीजी ने प्रफ मदोधन से टकर शुद्धिपन्न के निमीण - सीमातक इस अथ के 
सपादन मे जो पना लमूल्य ससय ˆ दान फिया उसके खयि मेँ उनका तथा उतनी 
ही मात्रा २- अपनी सस्फृत पवर भाद्ग्छ - साहिल पडिता -पत्नी श्रीमती चदा भट 
एम्‌ एु काद्य से कृतन्त ह । अंतमे, विद्वानों से प्रार्थना हे किं यदि अनुवादमे 
कीं छु सदिग्धतता प्रतीत दो ते परिग्नि्ट गत श्चुद्धि - पत्र अवदय देखे । गुर परपरा 
से प्राक्तवोध के भनुखूप ही यथामति, ने, यहं अनुवाद किया है । भविक मे यह्‌ 
स्तत्र भनुवाद्‌ हे-भत कदी कदी मूल से अनुक्तं द्रभ्य, मान भादि स्पष्ट करके, 
समे, चिख दिये ह । अथ -गत, विरोपत्या, विप -प्रधानयोगो का उपयोग भनुभवी 
य्योद्वारा ही कराना हितावह होगा । 


पू श्री श्रीकृष्णरामजी ने इस गेय रन्न कौ सपति करके, इसका सुद्राषण 
काव शीतर दी प्रारभ करदिया था। किंनु, हदादन्त, इसी समथ, चिक्रम सवत्‌ १९५४ 
यैशाखक्ण प्रतिपदा के दिवस, ४९ वषं की अवस्थां घाप यश्च शेषताको प्रक्तहो 
गये । स्वगरोदण से ङु समय पूर्व, चिकित्सा - गत नुसधान -का्य को सक्षुण्ण 
रूप से गतिमान रखने के भसिप्राय से, भापश्चीने, ' सस्कृतं चिकित्सालय › कै नासः 
से एक सस्था स्थापित की थी । अपने भनुसधानकायं मेँ उत्तरोत्तर बृाद्िंगत यद्‌ 
सस्थास्न पू. श्रीमद्रजी का एक सजीव -सारक चन गया हे । 


प्रीभषजी के कर से, पु -पौच्र तथा प्र -पौत्र -वश्षजो से - घाुरवेद्‌- 
शाख के भव्रिस्मरणीय विद्धान्‌ है तथा होगये । षड्शास्री भट श्रीगगाघत्जी - भाञ्चु- 
कवि भट श्रीकलधरजी पए प्रसिद्ध चित्रकार श्रीघनर्यासजी भापकी सतान -चयी 
मूर्तिमान्‌ बृदचयी थी । मेरे प पू पितृव्य श्रीगगाधरजी - आयुर्वेद सदहासम्मेखन पनेर 
के सभापति -अपने पिता के समान दी आयुर्वेद तथा सस्छरृत के उद्भट विद्धान्‌. घे! 
मेरे प पृ. पिताश्री को चरक -सहिता- भनुखोम -विरोम गति सरे कटार थी । 


स्व. पू. श्रीमटृजी के निकटतम पटनिष्यो मे से, साघु श्रीरक्ष्मीरामस्ामी, एव 
भायुर्वेद्‌ के सुप्रसिद्ध पडित श्रीनन्द्करिश्तोरजी के पिता श्रीरयामजी विरोष उेखनीय टै { 


१६ सिदडमेपजमणिमारा्पा 


“सिद्धभेपज मणिमाला' कै रिप्पणीकार - मिपगाचा्य श्रीयद्षमीरामस्ामी, प श्री. 
-भटजीरूप पतान प्रदीप से प्रवर्पित घपर प्रदीपरी थे । मणि-माया पर, प्रीस्रामि- 
जीकी टिप्पणी उनफी एक षमर साहिलिक एति टे । श्रीस्ामिजी -वाग्मट कै सुप्रसिप 
टिप्पणीकार भरणदृत्त एवं देमाद्भि से कदापि न्यून नहो परे । ° टिप्पणी ' मेँ नफ मधुग 
कविय एवं घ्ायु. शार -गत धगाध- पाण्ट फा म्यत. परिष्वय मि सातादहे। 
रिष्प्रणी गत प्राय. प्रत्येक पक्ति पद्य -वद्ध यवा कोमल -कात -पदावटि समन्वितं ₹- 
“ फाणितभ्रव्रर छेतदान्तावप्यवचार्यते "~ ° रो यस्याः चारी प्रमिद्धि › -“हैयुण्य 
स्यादोपघान्माक्चिकसय ` - ' लोफ़ सन्ता › ‹ एटिया › चास्य मात्रा प्राया यारन्यद्रुटीपवर- 
युग्मात्‌  । श्रीस्वासिजी क किमी स्यतंच्र कान्यमय-प्रवधके घ्भायमे-प्‌ श्रीभद्जी 
"पर स्रचित प्रश्ाम्ति के केयर सा्यश्मोकद्वय उनफो महाकवि सूप से धमर फरदेने मे 
.पयौक्त दोने-- 


^° तत्राऽक्तानतमोरा्ि भास्कर नियमगरम्‌ । 
युध कर्विं द्विजपतिं चदय - विया - बृहस्पतिम्‌ ॥ 


श्रीकरृन्णरामनामान गुर शरणमाधिव. ॥ 


श्रीस्वामिजी के श्रीगुर्‌ भलाकिकतयसे समन्वित घे । अक्तानरूप पानि तथा तमो 
रग्नि रूप राहु तु क यिये साक्षात्‌ सूर्ये वरे । आप द्विजपति ( चद्रमा), मगल 
मय, बुध (विद्धान्‌ >), चृहस्पति तथा कचि (शुक >) थे! नवग्रह - मय दस शछोकसरित 
श्रीस्वामीजी को वन्दन हो 111 
° वले. सर्वस्वहरणं प्रवण भव - तारणे । सावूनामेकशरण श्रीकरन्णचरण नुम › ॥ 


यद्‌ हे कान्य ! यथार्थं चारल्व {। नसर्मिरी प्रतिमा 11} नष्टाग-हृदय का जायोपात 
-सुख -पाठ सुनकर दस प्रथ के जनुवाद्‌क को “जन्म - मिद्ध - प्राणाचार्य' की पटवी 
अपेण करने वा, चिद्धत्ता, साधुता एव सहदयता के, साक्षात्‌ - प्रतीक, सर्वत्र -पवित्र- 
वृत्तिमिय साधु श्रीरक्ष्मीराम - स्वामीजी की मधुरस्ति पूर्यक इस चेखको, म 
म्यदा सपुणं करता हू । 


चिजयादकमी | ~ विन धावनत ~ 
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॥ श्री ॥ 
शायुर्वेद्‌ - वाचस्पति, 
वैय राम -प्रकाश खामी एम ए भिषगाचायै, दशीनशास्री. 
आचार्ये गवरनर भायुरवेद कालेज, जयपुर. 


~ सम्मति- 


लायुर्वेद के उद्भट विद्धान्‌ एव भनेकदाखो के मर्मन्न रा. वै महाकनि 
स्व॒ भट्श्री श्रीकृष्णरामजी प्रणीत ‹ सिद्ध - मेषज मणिमाला ' आयुरवेदीय चिकित्सा 
विज्ञान पर, एक नूतन एवं अनुसधानात्मक मौलिक शाख हे । 


श्रीभट्जी के पट शिष्य, आधुनिक बत्रेय स्व. श्रीलक्ष्मीरामजी स्वामीने 
अपनी भनुपम रिप्पणीद्रारा, इस अथोत्तम की सिद्धि के निगूढ रहस्य का-तत्‌- गत 
सेषज खूप मणियो के यथाथ वैभवका, वैद्य - समाज को परिचय दिया एव दस तरद्‌ 
अपने षू. गुर महाश्यकी ज्षान-धाराको भविच्छिन्न रूप से प्रव्रहमान रखा। 


कारप्रभाव से, तरस्पर्शी - पाण्डिलय के उत्तरोत्तर हास के कारण मणिमाला के 
सर्वोपयोमी प्रयोगों से आधुनिक चिकिंसक वभे परिचित सा होता जा रहार, 
इनके भववोध के छियि, स्व. श्री भटजी के पोत्र जन्म -जात 'प्राणाचार्य॑? श्री भार 
के, भट ने मणिमाला पर "वैश्वानर › नामक हिंदी विचरण छिख कर, वैद्य जगत्‌ का 
अतिशय उपकार किया हे । चरकोक्त महाकपायो के पद्यबद्ध निरूपणमे, श्री भार 
के. भद्की, ङर परंपरा प्रप्त, कवित्व प्रोढी का दक्रीन दोता हे । तदुपरात, † अंजन- 
निदानम्‌” के हिंदी रूपान्तर को सन्निविष्ट करके, आपने इस चथ रल को भधिका- 
धिक उपयोगी चना दिया हे । 


यत्र तत्र वेमन्य का दिण्दुदीन भी किया गयादहैजो कि भविष्य मे समातरेय 
दोगा । यद म्रथ सव्रदणीय रै भौर इस कृति के दिगरे श्री जार. कलाधरभट 
का प्रगरनस्तुलय हे। भ्वेश्वानरः टीस भनानन्ध को भस्म करके ज्ञानालोकं का 
प्रसार करेगी । 
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॥ श्रीररिः ॥ 
श्रीमहागणाधिपततये नमः | 


द @& £ द्ध क ज 
छ सिद्ध - भेषज -मणि -माख 
व्यासोपख्य -राजयैय -भट्‌ - श्रीङ्कप्णरामकविगुम्फिता ¦ 
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तत्पोत्र राजवेद्य भह श्री आर्‌ कलाधर कचिरत्न - विरचितया 
धेश्वानराख्ययाः हिंदीविब्रया समङ्कुता । 
प्रथमो गुच्छः 
आंविवैभूच करं दघट णैवायः पीयूपपूणैममरत्वरूते उराणाम्‌ । 
सग्जारखुजीणैजनताजनितप्रदांसो धन्वन्तरिः स भगवान्‌ भविकाय भूयात्‌ १ 
परागमहितौः सदालिभिर्रतीव संसेवितो 
स्वतापपरिश्चान्तये प्रवर्सजदसैादतौ । 
प्रकामसरदुलारूणोदर्तया चमत्कारिणौ 
वये गुरूपदौ स्तुमः कमरसंपदां दुुण्टको ॥ २॥ 
हिदी अयुवाद 
मगलखाचरणम्‌- 
सुदश्च सस्तुत्ये मदमथनदेये फणिपते समादिग्ध लिग्ध पद्चुपद्युवतीना कुचमदै । 
स्वकीयान्‌ गोवस्सानन॒चरितुसुत्कंठितमहो प्रभो पद्मालमाऽवतु सुदितपद्माद्धियुगलम्‌ 9 
सरु्रय वास्यान्यपरो हि छृष्णो नैरोग्यधर्माभयुदयाय जात, । 
पायादपायात्‌ स तनोनिकोयात्‌ श्रीकृष्णरामो भविकाय भुयात्‌ ॥ २ ॥ 
्रीर-सिथु से हुये प्रकट अमि मय घट धरकर, करने, परमकृएाख, देव गण को अजरामर 
रोग-जाख से जीर्ण-जगत-वदित चिश्च भर धन्वन्तरि भगवान करे कल्याण निरतर ॥१॥ 
अपनी अलयत टुता तथा तट गत भरुणेमा से कमल के सोँदयै को परास्त 
करने वाले, गुर के चमत्कारपू्णं चरण युगङ को, दम प्रणाम करते ह, जो चरण 





शरीकृप्णरामरिष्यो लक्मीराम प्रणम्य त भक्तया । तच्छृत्तनिवन्वसमयं व्यक्तीकुरुते यथाघुद्धि। 
नसादिद्‌नसटेशोऽपिन च तन्नगर कचित्‌ । यत्र श्रीरष्णवैयाना रिष्यनैव विजुम्-यते ॥ 

१-३द खल्वस्मद्धरथ शरीक्ृष्णरामपादा “कीर्तिरक्नरसम्बद्धा स्थिरा भवति भूते” 
इत्यकतर्भषजमाला ग्रश्चन्त॒चिष्टस्थितिपालना म्रन्यसय निववि्पूर्वैक समाप्य च द्वाभ्या 
पद्याभ्या मन्नलमाचरन्ति--आविरिलयादि । २-जनसमूह । ३-परागमहितौ, परागम- 
दितो । ४-सदा अल्मि , सतामाङिभिश । ५-राजहपै , राजतद्धनैश । 


२ सिद्टभेपजमणिमारार्यां [ उपोष्टात- 


आयुेदवचःप्रपश्चचतरो विद्यावताम्रणीः 
संख्यातीतगरुणाश्चयो गदहतौ साध्नाद्धि धन्वन्तरिः 1 
विश्वसिञ्चुपरकारवुद्धिरधिक्ं कट्पद्ुवस्प्र्ठदः 
श्रीमद्धद्वरेन््रयर्जर्कले श्रीरष्ुसमोऽभवत्‌ ॥ ३॥ 
तस्मादिन्दुरिवाम्बुघेः सममद्रेदार्थपारहमः 
भोढः कर्मसु सवैचिद्रदगदरद्भारश्रणीः ऊन्दर्नः। 
यो रामक्षितिपेन पारनिख्ये सद्छदय संस्थापितः 
सर्वेषां गदगञ्ननाय हिकमन्मन्दारवन्धं व्यधात्‌. ॥ ४ ॥ 
श्रीरृष्णस्तनयस्ततः समजनि श्रीपाट्शलयासन- 
स्थायी सैर्कविचित्रकाव्यरचनाप्राप्तप्रतिषाभरः । 
कमर पराग की महिमा से युक्त अथवा परा-क्ञान की प्राध्ति कराने मे समद, नो 
सदा भ्रमर समूह से जथवा सजनो से ससेवित हे, एवं जिनका समाश्रय-सम्मान, जपने 
सताप की श्राति के लिये, उत्तम राजहंस अथवा श्रेष्ट राजपुरुष करते दै ॥ २ ॥ 
मेरे पितामह श्रीमदू लुरामजी ( भपर पयौय श्री चिप्णु रामजी ) ने श्रीभट 
प्र्ठ-गुसर ऊर मे जन्म खिया-जाप आयुर्वेद - बाय मे परम विद्धान्‌ › चिद्रद्‌ समाज 
मे अग्रगण्य एवै अनत गुणों से समर्भुत थे । रोग निवारण विधि मे साक्षात्‌ 


3 


धन्वन्तरि के समान तथा अपनी परमोदार - वृत्ति के कारण मभीषट -पूरतिं करने 
स्वय कव्पन्क्ष दी थे ॥ ३॥ 

इनसे, महासमुद्र मे से चरमा के समान, श्रीङन्दनराम -पुत्र -रलनने जन्म 
खिया । आपका अपर नाम भ्रीजीवनराम भी हे । भाप वेदार्थं मे पारगत, चिकित्सा 
शाख मे प्रौढ तथा पंडित एवं वैद्य समाज म सर्वश्रेष्ट भरे । आपको ‹ सस्छृत चिद्या- 
ख्य › म सस्थापित करके श्रीरामसिह्‌ भूपति ने जापके प्रखर -पाडिलय का प्रचुर सम्मान 
करिया था1 सर्व-प्राणियो को रोग-सुक्त करने के छिये आपने यावन - चिकित्सा- 
दाखपर ° हिकमन्‌ -मदार' नामक कान्य -मय मौलिक ग्रंथ की रचना की थी ॥४॥ 

दनसे पुत्र -रल श्रीकृष्ण मवतीर्ण हुये । श्रीसस्छृत पाठलाटा मे पटारढ, अनेकों 
उत्तम- काव्यो की रचना द्वारा प्रचुर प्रतिष्ठा एव यश को प्राप्त वही मे श्रीकृष्ण विद्वान 


८.१ -ध्रीविष्णरामापरपयाय । २-श्रीजीवनरामापरपयौयः । ३-युवनश्ाच्लादु्ारेण 
सदर्भविशेषम्‌ । वैयविद्या यवनैर्हिकमच्छब्देनोच्यते । उक्तं च--“"विदयेषा हिकमल्रोक्ता 
नज्री अम्ीति सा द्विधा” इति ( दिकमतप्रकाञे ) 1 ४-्रीगुरत्वरणरवितेषु वहुषु काच्यपु 
चमत्कारप्रधानानि कियन्ति काव्यानि प्रलयभिजाथ चतसभिरायीभिः प्रद्दयन्ते-- 
आयालद्भार दात पश्च महाकाव्यसार शतक च । जयपुर विटासकान्यं सुक्तकसचुक्तावी नाम ॥१॥) 
भ्रीकच्छवादवंश छन्दोगणित पलाण्डुदिग्विजयम्‌ । गोविन्दभद्रभन्ने तथेव दोरोत्सवो भाण २ 
जयपुरमेलग्कठुकं गप्पस्माधानमद्भुतं तद्वत्‌ । नाथस्तव कनीयान्‌ काञ्ीनाथस्तवोऽपि तथा 

सम्राटूखताभिनन्दन -माधवपाणिग्रहोत्सवावच्छौ 1 
गोपालगीतपत्रप्ररस्िमुख्यानि खण्डकाव्यानि ॥ ४ ॥ 


गुच्छ 1 प्रथमो गुच्छः । 


सोऽदं संपति सिद्धमेषजमणीनाहसय मालामिमां 
गुस्फासि स्फुरदच्छशुच्छरूुचिसं बिद द्धिपक्म्रीतये ॥ ५॥ 
श्रीकच्छवादकुखपुष्करचिजभा्ु्मानि वभूव नृपतिः प्रथिताभिमानः | 
यः काच्युरखाचधि विजिलय महीं महच्धावक्षाख्यद्‌ द्विपद खकदुषं रृपाणम्‌ ६ 
तस्यान्वये समभवज्ञयसिदवर्मा धमीदरः सथधिकं इयसेधकमां 
उच्चेश्च तुष्पटिविचिच्रचवुष्पथं यः रिद्पिवजैजेय पुरं * परम व्यधत्तं ॥ ७ ॥ 
जातस्तस्यान्ववाये महति मरितधीदपणध्वसदीक्षे 
श्रीरामः प्रोढकामः सुरूतमतिरसत्सम्प्रदायप्रमाथी | 
वैद्य - समाज छर प्रीति के लिये, सिद्ध - मेप रूपी मणियों को एकनित करके - समुज्वरु 
नि्मट - गुच्छो मे विभक्त दस रमणीय - माछा की रचना प्रारभ करता हू ॥ ५ ॥ 
परम - मनसी मान्धिह - भूपति, श्रीकच्छवाह -वंश - कमर के ख्ये साक्षात्‌ 
सूर्य॑के समान घे -जिन्दोने काबुल -पर्यत - घृथ्वीपर विजय प्राक्च करके द्राुमो के 
रक्त से रजित भपनी कृपाण को महाससुद मे धोकर ख्च्छकीथी॥६॥ 
दइनकेदी च मे श्रीजयकषिद वमा उत्पन्न हुये । ध्म मे प्रगाढ -श्रद्धोपेत 
दन्दोने अश्वमेध यक्त किया था । कुदार शिष्पियों हारा सुद्र - चतप्पथों से समन्वित, 
दीधै राजमार्गे चाञे रमणीय नगर जयपुर का निर्माण इन्दोने दी किया ॥ ७ ॥ 
इमी माव्य मे, उत्तम - प्रतिभा - सपन्न, पुण्य ~ मतिवाछे, भसत्‌ संप्रदाय के 
विनाशक, दूपणसरूपी दूपणासुर के सहारमे छत -निश्चवयी, रोक के योग -क्षेम की 


१-अनेन प्रेक्नावसरत्रच्य्ममियेयोक्तिस्तथा भिषक्रप्रसाद्‌, प्रयोजनम्‌ ! सुख्यप्रयो- 
जनमनायासेनारोग्यमिलयपि ज्ञेयम्‌ । २-सू्यैः। ३-श्रीमानसिह 1 अयं च महावीर- 
तया जगप्रतीत श्रीमद्कपरश्ाददिषटीदुश््यवनस्य प्रधानसेनापतिः कच्छवाहव महाकाव्ये 
सपरिवारो वर्णित" 1 प्रसप्ता्तत्रत्य कचचिदेक शोक विलिख्य दशेयाम -- 
मातुं मानमदास्यतीव न गुर प्रौटोऽपि सन्‌ खुर 
सषा गीगौयति कि तु नान्तमयते कण्यस्य कक्षा कुत । 
वल्मीद्ीपभवौ कवी तु जरटौ का मादशाना कथा 
यरसख्याकलन - क्रिया विकल शेषोऽपि दिष्यायते ॥ 
दलयष्टमसगैनमाप्तौ श्रीयुरकृति्रएटन्येति । 
४-अय॒म्‌पि तत्रैव महाकाव्ये दनमेकादशसर्मयोः सव्यास वर्णितः 1 यथा-- 
^राज्यं वर्धितमाहवेषु विजितं खच्छे यश्ोऽप्यजित 
शिल्पिष्ठण्णमयस्मयं जयपुर निमीय विख्यापितम्‌ 1 
येनायाजि तुरद्गमेवविधिना द्रव्यं द्विजेस्योऽर्पित 
सोऽय श्रीजयरसिंदवीरन्रपति स्यात्‌. कस्य वार्गोचर 1 
इदययलमप्रस्तुतेन । “अस्य पुनर्वेणैने जयपुरविकासे द्रष्टव्यम्‌ । ६-~ज्यधापयत्‌ 
७-दूषणध्वते दूषगनामरक्षोविनाश्चे दीक्षा यस्य स तथा! एतेन श्रीरामचन्द्रौ पम्य ध्वनितम्‌ । 


{९५ 


शव सिद भेषजमणिमाखायां [ उपोद्धात 


योगक्षेमक्षमर्धिः शरिविदशदयशा सजसराजेश्वरीतोः 

यो “जी, सी, एस, आई" व्यखभत परमां नीतिशस्तः प्रशस्तिम्‌ ॥ ८ ॥ 
महति तस्य पदे तदच प्रभुर्विनिदितः सचिवेन तदाज्ञया । 
खुर्पुरीं मध्रवेव महामहा जयपुरीमधघुनाऽवति माघवः ॥ ९॥ 


सोऽयं चिरं स्फुरतु विस्फुरितप्रतापग्रोढानखाहुतसपल्लपतङ् पङ्कः । 
कन्दपदषदरुनक्चमयोवनशध्रीर्विदत्सुकद्पितकृपो चपमाधवेन्द्रः ॥ १० ॥ 
हंहो माधवसिदहो दिर्पदः पुनरपि सदा दिर्पैदः । 
जगति प्रसिद्धनागो नीगो यस्य प्रसिद्धिसुपयाति ॥ ११॥ 
तदन्नोदकमास्ाद्य श्रमं शाखेषु क्तः । 
ममा साहसं कंवा राक्तिरिदयवधार्यैताम्‌ ॥ १२॥ 


भ 


सामथ्यै से युक्त, चंद्र -ज्योत्लला के समान विस्तृत यशवाले, नीतिज्ञो से प्रदीसित 
साक्षात्‌ श्रीराम के समान श्रीरामसिंह ने जन्म लिया । भंग्छ - महारात्ती श्रीमति 
चिक्टोरियाने इनको जी सी. एस्‌ घाद, का परमोच पदवी प्रदान किया था ॥ ८ ॥ 

उपरोक्त महाराजा के आसन पर उनकी यथा आक्ता, सचिव फतेह चमौ ने, 
श्रीमाधवसिह को भभिपिक्त क्या । वसमान मे यदी माधव -इद्र के समान - स्नग- 
भूमि जयपुर नारी का परिपाखन कर रहेदे॥९॥ 

कंदं के खावण्याभिमान का विदरन करने वाली यौवन - सपद्‌ से सुशोभित, 
अपनी दिगन्त - व्याप्त -प्रताप की प्रचंड पावक मे शद्चुभो की पक्तिरूपी पतग - समूह 
को भस्म करनेवाङे, विदधद्‌ -जनों के प्रति छपा -कटाक्षवाटे -श्रीमाधचेन्द्र चपि 
चिरकारुतकर देदीप्यमान रहं ॥ १०॥ 

जहो ! आश्व ! श्रीमाधवसिह द्विपद दै, क्योकि वे निल द्विप -दाधीयों का 
दान करते हे। जगत मे, भपने पराक्रमं से नाग - गजेन्द्र के यश को प्राक्च श्रीमाधचेन्द्र 
वस्तुत नाग है ~ भीत्‌ न - आग -दोषों से रदित है । ( कविता मे एकी पदकी 
पुन जआघ्रृ्ति -पुनरक्ति दोप कदटखाती है । इस श्छोक मे, द्विपद तथा नागक्नब्द्‌ की 
पुन आवृत्ति होने से, आपातत पुनरुक्ति दोष जैसा खगता है. वस्तुत यहां पुनरुक्ति- 
वदाभासर जखकार है ॥ ११॥ । 

यहां यह जानलेना चाहिये, कि भूरि श्रमे, अनेकों श्ास्रो के अभ्यास 
पू्यंक - इस सिद्ध - भेषज -मणि -माखा मथ के प्रणयन काजो साहस्र किवा दाक्ति 
मेरे मे हे, वह केवल दसी नरेश के अन्न ओर जर्के उपभोग की परिणति दै ॥ १२॥ 


क 
५ १-योगोऽन्वल्रादिसि खवन्व , क्षेमस्तेषा चौयोचुपद्रवरक्षणम्‌ । २-भ्रीविक्टो- 
यायाः सकाशात्‌ । ३-*५ 0 8 7 * हिन्दुस्थानस्य महती तारेय्थं । ४-त्रिभिरव्त- 
मानमहाराजवणेनम्‌ । ५-फत्तेसिंहवर्मणा । ६-दे पदे यस्येति । जअ-द्िपान्‌ गजान्‌ 
द्दातीति पौनस्क्यन्युदास । <-न जाग इति छेद" ! ९-पोषणम्‌ । 


गुच्छ ] प्रथमो गच्छ. । ष्‌ 


विद्धिषां रोपपोपा्थं तोपा माघवप्रभोः। 
रोभिसेगप्रमोपा् मालय य्रन्यते मया ॥ १३ ॥ 
अपारमगदङ्धरं कथद्भारं मयोच्यताम्‌ 

ल्यक्काराथं विकासयणां सारं सारं प्रसारितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
चिरैणाऽपि मदुक्तिवो हपीयेच भविप्यति । 

-केषां न मोदमाधत्ते ग्द वारजदिपतम्‌ ॥ १५॥ 
खमवर्पिंणीति नाम कापि न घटते यथा प्रमार्ज॑न्याः । 
अस्ाकमसयैविद्‌ां वेदयत्वे तद्वदेव जानीत ॥ १६ ॥ 
खरजनता स्त॒तिभिर्टो चिनीतमा्वै- दधाति न कापि । 
नवनीतभाविता [कि रोदशलाका खदुभवति ॥ १७ ॥ 

भवेदियं व्यासतयां निरर्थ धियं विधायेति न जातु देया । 
यद्वा पसेद्योगनिरर्थकत्वे सन्तो न सजा इह तक्किमुक्तेः ॥ १८ ॥ 
नानानिवन्धेष्वपि विस्फुर सिद्धाः क्रियाः ख्यापयितु समन्तात्‌ । 
कुर्वेऽहयमेतं कमपि प्रबन्ध क्षिपन्त्विहायौ; करुणाकटाक्लान्‌ ॥ १९ ॥ 
बिरोधियो के फरोध मे शमिद्धि करने के खयि, माधव प्रमु के सतोपके 
छिये तथा सग्णके रोग - शमन करनेके ल्य मे इस माला को भूथता हूं ॥ १३ ॥ 
भायु्ैद -गाख अपार हे अत विकारो के मन म परम उपयोगी सख्य सख्य 
सारभूत प्रयोगो के भाटेखन के अतिरिक्त भरमेकरदी क्या सकता दहं? जाप 
ही वतादये 1 ॥ १४॥ । ५ 
मेरी वाणी, गुणों से रहित होती इई सी भापको अवय दर्पान्वित करेगी, 
बाटक की गद्रद्‌ जल्पना किसको भरुदित नहीं करती ! ॥ १५ ॥ 
पुण्प -वर्पिणी नामं जिस तरट्‌ परमार्जिनी < काइ ) मे कदापि नहीं घटता उसी 
तरह सवकुछ न जाननेवारे हमारे जेसोके खये वेयत्वका प्रयोग है ॥ १६ ॥ 
प्रशसा - प्रशस्ति से भी दुष्ट -जन कभी विनीत नहीं होते, नवनीत से भावित 
खोद शाका क्या कभी खु हो सक्ती हे ॥ १७ ॥ , 

, यद्‌ केवर एक सम्रहात्मक -ग्रथ है भत ॒निरथक हे यह्‌ मत स्थिर करके 
दस भ्य की कभी भवहेलना मत करना । अथवा, यहां यह कहने करी भावर्यकता 
नहीं होगी कि भन्य -जनट्वारा आचरित उद्योग के निरथैक होजाने पर भी क्या 

सन्त -जन स्वोयोग से उसे साधके करने मे तत्पर नहीं बनेंगे ? ॥ १८ ॥ 
भनेको अथो से विखरे ये चमत्कारिक - सिद्ध प्रयोगो का एकत्र उपचयन करके 
उनकी उपयोगिता प्रकट करनेके छ्य नँ इस द्धुत मथ की रचना मे भ्रव्रत्त हुवा हुं । 
इसलिये सहृदय -जन अपने छपा -कटाक्च से युस्े भवद्य अनुग्रहीत करेगे ॥ १९ ॥ 


१-प्रयोजनान्तरददीनम्‌ । २-आयुदशान्नम्‌ । ३-विनयोक्ति । एवमप्रेऽपि । 
४-विस्तृततया, व्याससवन्धित्तया वा । 


& सिद्धमेपजमणिमाखयां [ उपोद्ात- 


निवन्धेऽत दृष्टे प्रयोगाः परं ते परिस्पूतिमेप्यन्ति ये स्यन्ति सेगान्‌ । 
करलद्कुतावग्रतो षिस्फुरन्तयामपेक्षा भवेत्‌ कि पुनदेणस्य ॥ २० ॥ 
गुच्छरज्छाऽऽखखद्रन्यचिनोपायर्साहयैः 1 
भेषञ्यमणिमाराऽसौ कण्टस्था क्रियतां बुधेः ॥ २९॥ 
श्रीरष्ुरमात्मजङुन्दनाद्यो केसे जनि छप्णकवेर्हि" तस्य । 
भेपञ्यस्लखनि सहणायां गुच्छोऽ्यमच्छः प्रथमः समाप्तः ॥ २२॥ 
॥ इव्युपोदढतगुच्छः प्रथमः ॥ 


इस निवध मे आटेखित प्रयोगो की विशेषता तभी चरिवाभं हो सकेगी जव 
चे रोगों का नाश्च करदे -इसमे यदि दकारो, तो इनका प्रयोग करके देखे । दाथ 
केन्नन को आरसी क्या १॥ २० ॥ 

भासु - गुच्छ, ८ उपोद्धात >) द्रव्य - गच्छ, चित्र - गुच्छ, (पताका दि प्रस्नार ) 
उपाय राच्छ ( चिकित्सा ) तथा रख - गुच्छ ( पारदादि रक्ष ) इस तरह खच्छ पांच 
गुच्छो से युक्त इस भेषज -मणि -माखा को विदधद्‌ - जन कण्टस्थ करे ॥ २५ ॥ 

श्रीलघ्टुरामजी के पुत्र ऊन्दनरामजी से उत्पन्न, उपकार - वृत्ति से युक्त 
श्रीद्प्ण कचिद्धारा गुस्फित इस सुद्र - गुण -युक्त ( गुण=धागा ) भेषज -मणि - साख 
का यद प्रथम स्वच्छ - गुच्छ संपूण हुआ ॥ २२ ॥ 


-प्रथम उपोद्धात -गुच्छ समाक्त- 


१-' षोऽन्तकर्मणि ` इद्यस्य प्रथमपुरुषवहुवचनप्‌ । नारायन्तीदर्थं । >२-लोकोक्ति- 
रियम्‌ । ३-चिकित्सा । ४-पादपूरणा्थ, हितस्येति गुश्विशेषणं वा 1 

य प्राचा थिपजा विवेद महितास्तिखोऽपि ता. सहिता 
साहित्य च सधर्मेदाच्रमभितः खच्छन्दवाक्छन्दसि । 

लक्ष्मीरामखधी स एष भिषगाचयेप्रशस्ति वदन्‌ 
व्याचष्ट प्रथमे गुलच्छममरं भेषज्यरलखज ॥ १ ॥ 

इति छक्ष्मीरामसुघीकूते सिद्धसेषजमणिमाङाऽ्याख्याने 
प्रथमो गुच्छः समाप्तः ॥ 


[~ 


द्वितीयो गुच्छ. । ७ 


अथ हरीतक्यादिवर्णनं नाम द्वितीयो गुच्छः । 
र॑फुरत्प्रभामण्डकमण्डिताद्धीं पुण्येकखभ्यां दुरितापदन््रीम्‌ | 
द्युलिगपरियं पवैतजौमपर्ण" महौपधि" कामपि भावयासि ॥ १॥ 
द्रव्ये गणा यत्र समीरिता ये त एव तस्याचयचेऽपि दणएः। 
सेद विकारेऽपि ततोऽत्र कुर्या द्व्यप्रभेदैः किसु तन्दिरत्वम्‌ ॥२॥ 
द्वितीयो गुच्छः - 
परस-पुण्यसे प्राप्य दुरित करती जो खंडित । प्रमा पुंजसे अंग अंग जिसके परिमडित ॥ 
पर्वतना,सतिदिच्य, अपर्णा, इष्टि को । करता सविनय -नमन किसी उस महा-मूरिको ऽ 


मे किसी उस अनिर्वचनीय मदौपधि ( भगवती मदादेवी ) का ध्यान करता 
हू जिसका उत्पत्ति-स्थटः हिमपर्यत ( पार्वती > है, जो पत्रसे रदित (अपणौ >) हे, 
जिसके थग उदीप तेजोमेडल्से देदीप्यमान हे, जो केवर पुण्य-बरसेदी प्राक्त की जा 
सक्ती हे, जो दुरित (रोग >) का नाश करनेवाली एव चसे युक्त ( महादेव ) को 
पथ्य (प्रिय) है॥१॥ 

८ षिशेष~-वाल्मीकि-रामायणमे इस मदौषधि का वणेन मिता दै ‹ हरयस्त॒ 
विजानन्ति पार्वती तां महौपधीम्‌ ॥ सजीवकरणी दिव्या विदल्यां देवनिर्मिताम्‌  । 
युद्धकांड ५० सग ). 

गाखमे जो दन्य जिन गुणोंसे युक्त माना गया है प्राय. वही गुण उस द्भ्यके 
अवयवोमें (स्कध-फल-मूर-पव्र-पुप्पजादिमे ), उसके सेदोमे (सजातीयद्रन्योमे >) एवं 


कलितविविधखस्पा विगलितदोपा मुद वितन्वाना । 
स्फ़रतु सदायतिषखदा ( क ) श्रीपथ्या ( ख } सर्वेजनपथ्या ॥ १ ॥ 
१-अथ हरीतक्यादिद्रव्ययुलच्छ जुगुम्फिपवः सथुचितमदलमाचरनिति--स्फुरदिलयादि। 

२-बरूलयेगी, जिवथ । ३-पर्वतरोदिणीम्‌ । ४-पणरहितामिति लक्षणनिरदैश । भवन्ति 
तथाविधा अपि महौप्य । यथा मन्थानभेरवागमे-सोमवद्टीव निष्पत्रा कजलाभरसा- 
धिता 1 अपर्णाऽसौ भवेद्धिन्ध्ये नाल्युचा रस्वन्विनी"” इति । सुश्रुत चिकित्सिते निशततसखता- 
पीयेऽपि-“ निष्पत्रा कनकाभासा मृले च्वद्धलसमिता । सर्पाकारा टोद्ितान्ता अेतकापोति- 
रुध्यते ॥ पक्षे भगवलया सज्ञा । ५-भवज्वरोपश्चयतय। भगवलय। अपि महौषधिलवं सगच्छत 
एव । ६-प्रायोव।दमाश्रियेवमुक्ति सर्पस्य सविषत्वेऽपि तन्मणेर्विषघ्रसवात्‌। पटोलपत्रस्य 
पिततन्नत्वेऽपि वद्धीप्रभृतीना भिन्नरुणत्वात्‌ । यदाह माधव.-“पटोलपतव्र पित्त वटी चास 
कफापटा । फलं त्रिदोधदमन मूलं तस्य विरेचनम्‌ ॥” उक्तं च~-भ्ये यत्रोक्ता गुणा द्रव्ये ते 
-तस्यावयवेष्ठपि । मेदेष्ठपि विकारेषु अपवादादते मता ॥ 
, (क) हरीतकीपभ सया शोभनया आयत्या उत्तरकालेन सुखदा, पक्ष सदा सर्वदा 
यल विच्छेद सच्चिक्रया खखदा पञ्च सदा यतीना यतात्मना खदति । 


(ख ) हरीतकी, पभ्यायौ छन्दोविरोष ; भगवती चेति व्यर्थयमार्या । स्पष्टमन्यत्‌ ! 


८ सिद्धमेपजमणिमायायां [ हरीतक्यादि- 


द्रश्यं यत्‌ पित्तकफौ व्यक्तसमस्तो न दन्तिनो कुस्ते । 
छैद्धं वा सिश्रं वा निहन्ति वाते तदस्ति वातघ्चम्‌ ॥३॥ 


युद्धं निहन्ति वातं छुदधं मिश्रं कसेतति वा पित्तम्‌ । 
वातघ्रपित्तटं द्रव्यमिह द्वभ्यत्रेदिभिर्विंदितम्‌ ॥ ४ ॥ 
वातंघ्रपित्तरुसिव गेपयेदद्वय यशा । 
चातघ्रच्छेप्मरं चातजित्पित्तच्छेप्मव्धनम्‌ ॥ ५॥ 
श्रद्ध वा सान्वयं पित्तं न करोति न हन्ति यत्‌! 
वाते निहन्ति वातश्नपित्तोदासीनमस्ति तत्‌ ॥ द ॥ 


उसके बिकारोमे ( सरस, काथ, कपाय आवि >) मी उषपट्न्ध होते हे । इसलिये. 
यहां मे, द्रभ्यके उपरोक्त अनेकविध भेढोकी कुछ विस्तृत चचौ करूगा ॥ 

८ तात्प यह है कि जिष दरव्यम जो गुण होते हं वदी गुण प्राय उस दव्यके 
अवयवोमे, विकारोमे आर जातियोमे सी पाये जाते दे यह दचाखका सिद्धांत ह 
°ये यन्नोक्तगुणा उव्ये ते तस्यावयवेप््पि ॥ सेटेप्वपि विकारेषु दपवादादते मता › । 
इस सिद्धांतके अपवाद मी है-* पटोरपत्र पित्तप्र ष्टी चास्य कफापहा ॥ फर त्रिटोप- 
शमन मूकं तस्य चिरेचनम्‌.› जथौत्‌ पटोटका पत्र पित्तघ है, उसकी लता कफ हे, 
फ त्रिदोप-द्ामक है तथा मूलमे विरेचन गुण हे । >) 

जो द्भ्य केवल पित्तका, यां केवल कफका, अथवा ससर्मरूपसे कफ-पित्त का 
न शमन करता हो न प्रकोप, किंतु जो केवट वायुका दी शमन करता हो, अथवा जहां 
पित्तसह वात हो, भथवा कफसह वात हो-वहा भी केवर वातका दी शमन करने 
वाखा दो-वह द्रव्य " वातै ` कहलखाता है ॥ ३ ॥ 

जो दव्य केवर वात का कमन करता हो, किंतु शुद्धया मिश्र पित्त का 
प्रकोपक हो, उस दव्यको-दरम्य-वे्ानिक-वातैघ्त-पित्तर कते हे ॥ ४ ॥ 

वाघ पित्तल की तरह, वातघ्देप्मट तथा वातघ्रपित्तदकेष्मल इन अवरिष्ट 
दो सेदोकी भी योजना कर छेनी चाहिये ॥ ५ ॥ 


जो द्वव्य शुद्ध या मिश्र पित्तका-न शमन करता हो, न प्रकोप, कितु केवल 
वातका दामन करता हो वह वात्र पित्तोदासीन कदलाता है ॥ & ॥ 


१-अथ पश्वद्गमिवांतघ्रादिसप्तपन्चाद्धेदान्‌ यथाक्रमं दशेयन्ति । यद्रव्ये यद्ध 
मिश्र वा कप्‌ पित्तकफवा न निटन्ति नापि करोति कितु जुदधं मिश्र वावात हन्ति 
तद्वातन्नमिति 1 र-यच्छुद्ध वात निहन्ति द्ध मिश्र वा पित्त करोति तद्वातप्तपित्तलम्‌ ४ 
३-वातघ्नपित्तल्वद्‌ वातघष्ेष्मं वातघ्नपित्तटेष्मल च वोध्यम्‌ । भ-यच्छु्ध मिश्र वा 
पित्ते नं करोति नापि हन्ति कितु वाततं हन्ति तद्रातप्न पित्तोदारीनम्‌। ` 


वर्म. ] द्वितीयो गुच्छ. । (॥ 


धमेव समीरधन्छेप्मोदासीनमोपधम्‌ । 
वातघ्नमितस्दन्दछोदासीने चापि कीतितम्‌ ॥ ७॥ 
चात्र -छेमरं पित्तोदाएसीनं पुनरए्टमम्‌ । 
वातघ्नं पित्तलं -छेप्मोद्‌सीन नवमं स्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
पित्तघ्रस्यं कफघ्चस्य सेदा वातध्चवन्नव । 
चातपित्तापह दरव्यं चिधकारसुष्रीरितम्‌ ॥ ९॥ 
वातपिन्तापर चातपिन्तद्न््ेष्परं तथा । 
वातपिन्तापटणेष्मोदासीनं चेति यदतः ॥ १०॥ 
मारुतपित्तापदवदढातन्छे'मघ्रपित्तकफहभिदाः 
दटोप्रयुदेकं दोपञ्चितयोदासीनमप्येकम्‌ ॥ १९ ॥ 
यष्टव्यं परित्तकप्तौ व्यस्तसमस्तो न हस्ति नो कुरुते । 
छ्दध चां मिश्रं चा कयोति वातं तदस्ति बातकरम्‌ ॥ १९ ॥ 
वातश्च पित्तोदासीनकी तरह, वातर्घदटेप्मोदासीन ओपधीय दव्य है । इसी 
तरह बातघ्पित्तरटेप्मोदसीन द्न्यमी है ॥७॥ 
इसी तरह वातघ्रदेर्र पित्तोढासीन, तथा वातघ्पित्तरुदलेप्भोदासीन करमशः 
आठ्वा तथा नवमा द्रन्यसेद दै । इसी तरद वातशामक द्रभ्यकरे मी नौ मेददहे॥८॥ 
चातघ्-न्य की तरह, पित्तघ-दर्य की भी योजना कर छेनी चाहिये, उसके भी 
हसी तरह नौ मेद है । इसी तरद कफ़ध द्भ्य केभीनौ मेद वनते हे । इस तरह 
चातघ्च पितघ्च तथा कफद्च-दन तीनोके-परथक्‌ प्रथक्‌ नौ नौ सेद्‌ के भनुसार-कुर 
संततीऽस सेद होते रै । मम्मिखिति दोनो दोषो के गामक द्रष्यो मे से वातपित्त 
द्रव्य तीन प्रकारकेष्टे॥ ९॥ 
यथा-वातपिर्व-वातपिशरवररेप्मट-यातपितैशदटेप्मोदासीन ॥ १० ॥ 
चातपित्तघ्की तरह-वातददेष्मघ्च एव पित्तरटेप्मघ्त-दरव्योके-प्रत्येक के प्रथक्‌ 
पृथक्‌ तीन तीन-भेदों की योजना समक्षनी चहिये । इसके अतिरिक्त द्रन्यके दो सेद्‌ 
ओरं होते ह यथा-एक त्रिदोर््ै तथा दूसरा दोप-त्रयोर्दैसिीन ॥ ११ ॥ 
जो द्रन्य, केवर पित्तको-अजथवा केवर कफको-अथवा ( ससग रूपमे >) पित्त 
कफ दोनों को न शमन करता हे भोर न प्रकुपित, कितु केवरु वातको, अथवा ससर्मं 


१-वातप्तपित्तलवद्वातघ्रशृष्मोदासीनं तया वातघ्रपित्तशेप्मोदासीनमिति । २-एवं 
वातव्र्टेप्मलपित्तोदासीन, वातघ्पित्तरष्टष्मोदासीन मिति नव वातघद्रव्यमेद्‌ ज्यास्याता । 
-वातघ्रवत्‌. प्रित्तप्रशटष्मघ्रयोरपि प्रद्यक नव मेदा । एवमेते । भिटित्वा सप्तविंशति- 
भवन्ति । ४-दन्दरघ्रेषु वात्तपित्तघ् तावन्निविवम्‌ । वातपित्तघ्र-~वातपित्तघष्टेष्मल-वात- 
पित्तघ्रश्टष्मोद्ासीनमेदाटिति । ५-वातपित्तघ्मिव वातष्ेप्मघ्न-पित्तष्टष्मघ्रयोरेवमेते दन्द 
प्रमदा नव, दोषन्नमेके, दोपत्रयोदासीनमप्येकम्‌ , इवयेक।दशमेदा पुनरन्ये फलन्ति । 
६~-यच्छुद्ध मिश्र वा पित्त कफं पित्तकफं वा न इन्ति नापि करोति कितु ञुद्ध मिध्र॑वा 
वातं करोति तद्वात्तलम्‌ । 


4० मिद्धभैपजमणिमादलयां „  [दरीतक्याटि- 


द्यं घां सान्वयं पित्तं न कयोति न दन्ति यत्‌| 
वातं स्ते पवनं पित्तोदासीनमेव तत्‌ ॥ {३ ॥ 
पच वातकरछेप्मोदानीनमवगच्छत 1 
चतुरं वातटं छम्मपित्तोदासीनमिदलयपि ॥ ˆ ;॥ 
पिनहच्छेप्मरृष्रव्यं वातृदव्चतुर्विंधम्‌ । 
दव्याणि द्न्द्रकारीणि हिदहिमेदानि मन्मटे ॥ १५ ॥ 
अस्ति पवनपित्तकरं चछेप्मो दासीनचातपित्तकरम्‌ 1 
पं वातनच्छेप्मटपिच्तन्छेप्मपदा्थमेदौ स्तः ॥ १६॥ 
पकं दोप्रटसिययेते सत्तपश्चाशदीरिता. 1 
यन्तो; स्युः पुनरमी तारतम्पादिसेदतः॥ १७॥ 
-सिनि मे भी अ्थीत्‌ कफ-वात एव पित्तवात म सी अकेटे वात को दी प्रकुपित करता 
हो वह °वातर्करमरक ° कदटाता हे ॥ १२ ॥ 
जो दव्य, कवर पित्तको-जथवा वातम्‌ पित्त एव कफसद पित्तको अर्थात्‌ 
संसं रूपमे मी स्थित क्वट पित्तफो ) न व्रामन करता हो ओर न प्रकुपित, किंतु 
केवट वातो प्रकुपित करता दो, चह ^ वातख्पिन्तोर्दासीन › ह ॥ १३ ॥ 
वातटपित्तोदासीन की तरद, बवातर्टेप्मोर्दसीन की योजना करनी चाहिये, 
इसी तरद चतुथं मेढ बातलब्टेप्मपित्तोर्धामीन समस्ना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
वातट द्रुव्यो की तरह पित्तल तथा च्टेप्मट उव्योकत भेद समन्रटं ( इस 
-योजनासि वातट द्रव्योकी तरह पित्र तथा छेम्मट, द्रव्यो कगरत्येक क चार चार मेदस 
ट कट सेढ दोते ह । इसी तरद ढन्ल ्रव्योक ( प्रत्येकके ढो ठो मेदोके अनुसार > 
पट मेद होते £ । यथा वातपित्तं वातपित्तखदटेप्मोढासीन, वातदटेप्मल, ववि्छे- 
प्मट पित्तोढासीन, पित्तदलेष्मरछ, पित्तशटेपष्मट वातोटासीन । इसी वरह 'त्रिटोप्ः 
भी द्रव्यका पक अलग येद्‌ ह्‌ । इस तरह व्यक कुट सत्तावन भेद ह! ये व्य तर- 
तमं सेद ते अनगिनत प्रकारो विभक्त कयि जा सक्ते ह । १५-१६-१७, 
-दव्योकरि सत्तावन-सेदोकी सोढादरण तालिका नीचे दी जाती ह ॥ 





१-यच्छुद्धं भिश्रवा पित्तंन क्रोतिन दन्ति किंतु वातं करोति तद्वातख्पित्तोदा- 
सीनमू । २-वातल्पित्तोदासीनवद्र तल्ष्मोदासीनं, वातल्पित्त्ेष्मोदासीनमिति चत्वारो 
वातलमेदा. । ३-चातलवत्‌ पित्तदेप्मल्योरपि प्रथक्‌ चातुर्विध्यम्‌ । न्दर व्यै तावद्‌ 
दिदिमेदमू । यथा--चातपित्तलं वातपरत्तल-देप्मोदासीनम्‌ , इति पटर दन्द्लमेदा", 
'टोपर्मेफमिति सप्तपव्रागद्वानच्रादिमेदा विदारीकृल प्रदर्धिना 1 ४-तरतमादिमेदास्तया 


चातन्नपित्तठाल्पष्टेप्मल्रदिमेदाश्च अनन्तत्वाहुेक्षिता । एषामुदादरणजिन्ञासा चेत्‌ पच्य 
सिद्धमन्प्रकराग्रमिति । 


श" = 


चर्मः ] द्वितीयो राच्छः। १९ 


¶ वातघ्र-तिन्दु, कपास, ताखमखाना, एरंडफर आदि । २ चातघपित्तलट-अम्ः 
तक, तैल-सि -पूरि जादि । ३ वात्रटेप्मल-दडजोड ( अस्थिरखरा >) मीठा पाटेवत, 
जीरा आदि! ४ वात्र पित्तटेत्मट कौच के वीज, विदाम अखरोट, करज फट 
आदि । ५ वातघ्रपित्तोदासीन-पूरणीय । ६ वातघ्ररटेप्मोदासीन-पृरणीय । ७ वातघ्च- 
पित्तरलेप्मो दासीन-मस्र, गेह, करत्थ, मरका युप तथा अजाम।स यूप । ८ वातघ्त- 
इलेप्मरपित्तोदासीन-प्यान, पक वात्र, इखायची भादि । ९ वातघ्नपित्तरष्ेप्मो- 
दासीन-तिलफा तट भादि । १० पित्तघ्-चदन, कदली, कास, वश्लोचन आदि । 
५११ पित्तघ् वातट-पएरका, वदिर-फट, तडाग जट आदि 1 १२ पित्तघ्च्छप्मलट- 
शास्मरी, कमर, ग्राङी भादि तथा उचाट्कर दीत्ट किया गया दूध । १३ 
पित्तघ्तवातक्चेष्तल-मानकन्द्‌, मा., गारक, कसेर घाटि । १४ पित्त्वातोदासीन- 
पूरणीय । १५ पित्तघ्रक्छे०मोदासीन-विस््री ( कटतुण्डिकेरी )। १६ पित्तघ्वातक्षेप्मो- 
दामीन-काकरोटुम्बरिका-फरः ( कटटूमर ) । १७ पित्त्श्छेप्मटवातोदासीन -पूरणीय । 
१८ पित्तघ्वातक्छेष्मोदामीन-पाखक्या भादि । १९ क्ेप्म्-क्लार; श्रमी, कदय, 
क्षिदिपा, मदनफछ, धत्त॒रा, रताकस्तूरिका आदि । २० शेप्मनघ्च-पित्तरु-रक्तशि- 
यके भकरुर, वडवाकरा दही जादि । २१ श्ेप्मघ्रवातल-खाह्नकी, कुसुभ, क्षार आदि । 
२२ ्ेप्मघ्वातपित्तल-द्रोणपुप्पी, चक्मदै, वेणुयव, टकण भादि । २२ शेष्णघ्त- 
चातोदासीन-पुरणीय 1 २४ शेप्मघ्पि्तोदासीन-मेपीधृत । २५ श्ेष्मद्चवातपित्तोदा- 
सीन-भरिष्ट । २६ शेप्प्लपित्र्वातोदासीन-उदाखक तथा मधु की दाराव। २७ 
-छेप्मघ्तवातटपित्तोद्रासीन-उदारक, यवनाट, इयामाक तथा ईखकी दाराव आदि । 
२८ वातपित्तघ-पाक, सुरददी, शतावरी, प्रियेगु, रजत भादि । २९ वातपित्ते 
प्मट-भष्टवर्मे, विदारी, कदलीफल, नारिगट आदि । ३० वातपित्तघश्ेष्मोढसीन- 
फाटसा, कामये, गोधृ्र, मिश्री आदि । ३१ वातष्छेष्मध-देवदार्‌, कटूफट, सदी, 
गुग्गुः, राला भादि । ३२ वात्छेमघ्पित्तर-वरुण, भगर्‌, दिय, भाकडा, राह 
नागव्टी भादि । ३३ बातश्छत्मघ्पित्तोदासीन-विल्व, आद्रेक, मम्खदाडिम भादि । 
३४ पित्तक्छे्मघ्च-जांु, खदिर, पिपपर, उदुम्बर, भूर्ज, कुटज, आदि । ३५ पित्तश्ेप्मघ- 
चातट-निव, भगस्ि, वासा, पपैटक, सूरण, अमटतासर भादि । ३६ पित्तश्छिष्मघ्तवातो- 
दासीन-कारवे, बहेढा, कदटी-कन्द, मधु आदि ! ३७ त्रिदोपघ्च-चाद्यी, कारमरी, 
दिरीष, भदोक, गुदची, तामलकी ( सुद भवदा >) । ३८ दोपच्रयोदासीन-मधुयुक्त 
ददी, हिम का पानी, रागखाडव भादि । ३९ वातट-खोर (पिन्याक), राक, कुस्माप 
आदि । ४० वातटपित्तोदासीन-पूरणीय । ४१ वातरछेष्मोदासीन-पूरणीय । ४२ वात- 
खपित्तोदामीन-पूरणीय । ४३ पित्तरट-दामीफट, तेरपक्रमांस । ४४ पित्तरख्वातोदासीन- 
पूरणीय । ४५ पित्तरण्ेष्मोदासीन-चौल्यजर । ४६ पित्तरवातदटेप्मोदासीन-पूरणीय । 
४७ श्ेष्मर-दाल्मरी-गोंदकी पेया, पायस आदि । ४८ उेष्मर्वातो दासीन- 
परणीय । ४९ कछेन्मरपित्तोद्‌ सीन-पूरणीय । ५० शेष्मख्वातपित्तोदासीन-पूरणीय । 
५१ वातपित्तर-कनच्चा आन्न तथा चिरूढ भन्न । ५२ वातपित्तरुश्छेऽमोदासीन-कचा 


१२ विदमेप्रतमणिमारायां [ दमस्णटि- 


कासध्वासविोषन्रूलजट गध्मानव्रणानेत्रिर- 
ग्बष्वर्यज्वरफामल्याग्रहणिक्राहि कध्रमहापदा । 
गुत्मग्नीहद्टदामयदिदाममी दौप्रयान्मूटिनी 
चक्चुप्याऽतिरसायिनी लधुसरा मेध्या चिरायुर्दा ॥६८॥ 
केयं कपायं नयनामयं स्प तिम चेद्धि रितं म्चरेऽपि। 
वीयाप्णरूक्ने मधुर विपाके विभीतकं पित्तकपप्रमाचि ॥ १९ ॥ 
दरीतकछीवामलटकीफल मनं परं तु पिनान्नटरं विघ्नैपतः। 

अपि" चिदोपरोन्मधनं चिदटोपश्न प्रसिद्रतत्तद्रुणयोगदनातत्‌ ॥ २० ॥ 
कय, चद्ाद्ुर 1 "३ वानट्टे-मर-सृप, छार, निण्डठिस, पुत्रयीयक शादि ऋ प्य) 
५४ वातदटप्मन्पित्तोदासीन-सुवर्थ्या, यानु ल्पत रा नाम का लाङ्-चक्पाणि) 
५५ पित्तब्टप्मट-ाच्र, पुप्पकरिणी का य्य, धाण्डारी । ५ ६ पित्तर्दधन्मर व्रातोदासीन- 
कुसभतल 1 ५७ ब्रिदोपट-सपप का श्नाक, मन्द-ठी, भट का ठी, फाणित मादि । 

(वातादरिदोपों को शामन एव कोपन करने की तथा उनप प्रति उद्रासीन रटने 
की भी अपनी भिन्न सिन्न विदिष्ट-गृत्तिके फारण द्रव्या के कु-य सत्तायनसेदाका 
उद्धे करक भव उन द्रम्यो के, तथा, चियोप करके, भधिक उपयोग म भानि वाद्टे 
प्रमुख दव्य क भी सामान्य गुणा का, उनके वीय, विपाक नथा प्रमाव सादिका 
काव्य-सयी चमकत दी मे सविरोष व्यारयान प्रेयकार करते ह >) । 

दरीतकी-स्वार्थ्य तथा लायुप्रद, अत्यत रसायिनी, मेचाकर, कुं सारक गुण 
से युक्त, लासो को हितकर, त्रिदोष उन्मूलक, गुल्मः छीदा तथाद्य के रोगाटिमं 
उपकारक, कास, श्वास, क्षय, शध, उदर, घाध्मान, व्रण, भदा, जयिमादय, ज्वर. 
कामला, ग्रहणी, टिका तथा प्रमेह भादि को मिटनेवारी ण्व स्वय हं ॥ ५९ ॥ 

( हरीतकी को वाग्भटने ‹ख्क्ष' कदा ₹। चरकने सक्ष-भोजियोके दिये 
हरीतकी को अपथ्य मागा है-शधजीर्णिनो रसुक्ष्न खीमद्यविपरकपिताः । सेवेरमर 
नाभयामेने श्चुत्तप्णोप्णार्दिताश्च ये ` । सुश्चुतने “कपाय दीपन चाम्टं चश्रुप्ये चाभया- 
फरम्‌.› भ्षभया को कपाय वताते हुये उसके रूक्षत्व-गुण का निर्दश् क्रिया हे । प्रस्तुत 
छोकमे, हरीतकी के रक्षत्व गुण का जो उद्धे नहीं फिया गया वह्‌ यह मानकर 
कि अभया कपाय वर्मी भोपध रह । भत उसमे स्क्षत्व द्र दी। उद्िगित गुण 
वदी हरडे के द-छोटी के नदीं । खोरी मे रसायन-युण न्यून ह । हरीतकी की क्रिया 
पचन-येत्र पर साक्षात्‌ होती दै । दोनो दी शटु-विरेचक ह । छोरी दरंडे जजीण-जन्य- 
अतिसार, पेचिद, जीर्णं माव तवा जीण कव्न मं विनेप गुण टिखाती द ~क्योकि उसमे 

, १-अभ्निसाद्‌ । २-ह्रोग । इ-दरीतकी 1! ४-अपिर्भनक्म 1 
उक्तं च तन््रान्तर- 
““इन्ति वात तदम्लत्वात्‌ पित्त माघुरनेलत । कफं टक्षकपायत्वात्‌ फं धान्यालिदोपुत्‌।\, 
छुयात पित्त तदम्लत्वात्‌ कफं माघुर्यगैलत. । वातं तक्करपायत्वादेवं करं न विपशय ॥ 
धात्याच्निगेषदन्देतव प्रभावान्सुनिभिर्ेतम्‌ 1 मभावनावशादुक्ता रसाप्ररपि हेत॒ता” इति 1 


वर्ग. ] , द्वितीयो गुच्छ. । १३ 


योल्याऽमंयंकच विभीतकौ छ फलानि चत्वारि तथाऽऽमलक्याः । 
नेवातिंमेदज्वरकुएटपित्तकमसर्तिदन््री चिफलेयसुक्ता ॥ २९ ॥ 


कपायत्व गुण अधिक दे-चस्तुत छोरी हरे, वदी हरडे का वार-सखरूप दी है । निरेचन 
के खिये वडी हरीतकी की माचा तीन से खद मानना दै-रसरायन गुणके चिये १६ से 
३ मालां । बडी हरंड का चूर्णं उसकी गुखटी निकाटरर वनाना चाहिये । >) 


विभीतक ( वहडा ), कमो को हितकारी, कपाय, नेन्न-विकारो को नष्ट करने- 
चार, उप्णवीर्य, स्पभ म शीतल, येन, स्वर को उत्तम करनेवाला, रक्ष एवं विपाक 
मं मुर दे । यह पित्त एव कफ का ग्रमन करता है ॥ २० ॥ 


युश्चत नै ‹विमीतकमयुष्ण तु कफपित्तनिवदण * विभीतक को (अनुष्णः 
` कदाद। वार्मट भी (कटुपाक्रे हिम केदयमक्षमीपच तद्ुणम्‌” विभीतक को उण्ण 
नदी सानते । हसत विरूढ "राज निघण्टु ' ‹ विभीत्तक. कटुसिक्त कपायोप्ण 
कफापद ` दये उण्ण वताते दै । यदी भभिप्राय धन्वन्तरी-निघण्डु का दे ° चश्ुप्यं 
कटरुश्चोप्ण, पाके स्ादुकफाचजित्‌" 1 वस्तुतः सुश्चुत तथा वाग्भटने जो इसे हिम 
कटा उका तात्पयै ' स्प्न हिमम्‌* नद । निषण्डुकारो ने जो दत्ते “उष्ण › वताया 
उसका अर्थ (वीर्यै-उण्णः सेहे । मानो हन दोनो दलो के परस्पर विरु कथनो के 
समाधान श्प म प्रधकार ने, इस श्लोक को रचा हो 1 इसमें विभीतक को ‹ स्परे 
हिमम्‌" तथा “उण्ग-वी्य › यताया गया है 1 इस कयन को मदनपार कै इस शोक से 
मिलादये * उम्णीरयौ हिमस्पश्चा मेदन कासनाश्नन › । इन भवतरणो का मनन करने 
पर वाग्भट ऊ दीकाकार “आरूणदत्त ने जो विमीतक को श्रीत्वीर्य ' माना (पके 
कटुक शीतवीर्यं) वह्‌ कदा तक सुसगत दै  वेहडा केशो को इयाम वनाता है । 
इसफी सस्य क्रिया गदे एव श्वास.नटिका पर होती दै । उसकी मींगी मादक 
(8०्व?९ >) हे ! तवा इसका तै खानमे छाभ देता ह) 


जामख्क कै गुण हरीतक्री के समान ह । विभेपवया यह्‌ रक्त-पित्त सं परम 
उपकारक ह । य चिदोपकारक होता हला भी कपने प्रभावसे तीनादोषोका 
, जमन करता हे । सका यह प्रभाव इसकी प्रयक्ष प्रतिक्रिया स खत.सिद्ध ह ॥ २० ॥ 








१-आयुतरदप्रतिद्धा पारिभापिकीय सत्ता । नचेव सख्यवेषम्ये ~ 
^प«याविमीतवाच्रीणा फलके स्यात्रिफला समे 1" 
उति भाव्य साम्य्रक्रथन विद्यते ! यतो हरीतकयादिफकना मिथो मानभेदाययोक्ता- 
छृतिमानेन गृक्चमाणानामेव साम्य सभवति । चिभीत कामलकयोहेरीतक्या सम तोलने 
द्िचतुष्फलग्रहण एव साम्यम्‌ । तथा हि दरीतकीफल 
“नवादिगुणयुक्तप्व तयक दविकर्षता । इरीतक्याः-फठे यत्र 
इ्युकतर्दिकषैमित, विमीतक च कपैप्रमार्णं भवति, एवमामल्केऽपि द्रष्टव्यमिति । 


ॐ क / ई 133. 
4६ मिदढमवममणिमाराया [ यन्‌. 


५११३ 


छमिदित' मरिचं क्ट पित्तलं श्वसनयुखदरे कफवानमिन । 
मधुरमाद्भैमिदे न च पित्तं न च क्फ फुर्न चिन शर ॥ २८ ॥ 


सन्ञा दी है । इसके ‹जिहा-क-पिलोवन' सुण को धोस ने यरायर पियास 
ददुसार यद्‌ गट के णक विदधपरोय स चिम नायुनिक निण्यं ।१११।११.११।.११। 
कहते है-उपयुक्त दोती द । उरग्छय फी यद उत्तम भापभि द 1 लपन इम गू 
कारण यह्‌ विरेचन आपधियो करा प्रधान अगव्रनी टेषु 1 कपद्द, फफञ्यरः पप 
कात आदिम अदुरककेरसमे मवु मिलाकर मन करने उनम साभ हाना ॥ 
दरक क कथोष्णरसफी दी तोन वृद खपङनिमं कण -घरूल मिटनाह | दष्क 
कारण उत्पद्र सीय चदटनाम मोडका जनस विकर क्पान्य पर सगि । चुन काम 
तथा निद्रानाद् मे सोढ का उपयोग लपभ्यदह 1) पिप्पली लमु, उद्रडण्ण वरात 


[४ 


तथा कफ को दूर करने वारी, पाकम म्र तथाकटु ह । कास, श्राव, ज्वर, उद 
तथा प्रमेह का मथन करती है । माद्र पिप्पली सी सिग्ध, स्रीनन, मुर कधा कपः 
कारक दे । गुड म मिखारर सवन क्रने म, नजीणं, रयि, फस तथा पाण्टु श्रि 
रोगो मे हितकारी ह्‌ ॥ २७ ॥ 


(रिप्पणीकार श्रीस्वामीजी ने लनुष्णा का जवं ' दपटुष्णा' सयाद 1 उनस 
मन्तव्य हं कि यदि यहं अर्थेन कियाजाये तो वाग्भट दितेध भायरगा। षद्‌ 
उप्ण* अथंकरनेपरमभी वाग्भश्स चिरोधतो रहेगा री~क्याकि वाग्भट न दमे 
'उप्ण कदा दहै ईपद उष्ण नहीं] उनक्र मतम भाद्र पिष्यली वरन धुत्क 
पिप्पली उससे विपरीत अर्थात्‌ उष्ण है-छप्मटा स्वाद प्रीता गु चिर्धा च 
पिप्पङी । सा जुप्का चिपरीताऽत क्तिम्धा वृष्या रमे कटु ॥ ग्रधरार का °सनुष्णः 
सुश्चुत तथा चरक से मिता ह । सुत ने पिप्यली को ‹ पित्ताविरेधिनी " कटा इई 1 

इप्का कफानिखघ्ी सा ब्ृत्या पित्तादिरोधिनी ` तथा चरक ने ‹ नाटय स्िग्धोःणा।' 
कादं (विस्थान १श्षो १८) पिप्पलो मे ठाहक रुण होनेसे जाचायों ने एक 
चप पुराणी उपयोग मे खाने का विधान कडा हे । वधमान पिप्पली का प्रयोग मास- 
वधेक, स्वे, यु प्रद्‌ मेध्य तथा वय स्थापक ह । भगवान्‌ भात्रेय के मतमे, दो 
पिप्पली के चूण -कल्क मे शदद तथा घी मिटा कर एकव पर्यंत नियमित प्रान कारः 
खेने से रसायनोक्त गुणो का खाभ होता है । शोढर के कथनानुसारं पिप्परी चूण को 
शहद म मिखाकर मसूढो पर विसनेसे छोटे यचोक टत चिनाक्ट निकटते द ! पिष्पल्यी 
चूणे को शहद के साथ दो वार नियमित सेन करने से दो चार मासम ही मेद तथा 
कफ का हास हो जाता है । पिप्परी चिगषत- कफ वात -प्रधान विकारो मे व्यवहव 





१--द्ुमामये भवेत्‌ पुसि कटे च कृमिवत्‌ क्रिमि” इति रभम । २-त्रल- 


ग्रहणादीपतपरफोषोऽभिप्रत , अन्यया “ खादुपाक्यरद्र॑मरिच गुरु शेष्मप्रकोपि च 1“ इति 
विरोध अकोरश्रपो वा । 


. 


वर्गः] द्वितीयो गच्छ. । १७ 


व्योषं विदुर्विश्वकणोप्रणानि संदी पनं पीनसगुर्मत्‌ तत्‌ । 

सश्छीपद्श्वासकफम्रमेहस्वस्रोगसेदःकसनानि हन्ति ॥ २९॥ 
रमयति कफवातौ पाचयल्यन्नम्चि द्वियुणयति फडत्वं खाधवै च व्यनक्ति। 
भ्वसनजटस्गुर्मण्ीदजन्वश्चयाति क्षपय ति मगघाधा मूलम सोग्यमूलम्‌ २० 
दोती ह ! पित्त-प्रधान व्याधियो ग इसका उपयोग नही करना चाहिये । ) 

काटी सिञ्च -कदु, कूमिन् तथा पित्तकारक दे । श्वास, यल, घात तथा कफ का 
शमन करती है । णाद्र मिरच, गुर तथा मधुर है न भधिक पित्त करती है न अधिक 
कफ । ("नच क़ कुरने बलिने गुर यहा रिप्पणीकार ने विन का भथ ^ वर- 
अरणात ईषत्‌ प्रकोपोऽभिप्रेत.* क्रिया ह । यदि यह अथै न किया जाये तो उनके 
मत मे, सुश्रुत से विरोध होता हे । “स्वाटुपाकाद्रैमरिच गुरु शेप्मप्रकोपि चः 
रिप्यणीकार ने मो सुश्ुत का यह छोक उद्धृत किया उसको छु पाठ ‹ छप्म-प्रसेकि ' 
ह नकि "प्न -प्रकोपि?। "दमम -प्रसेकिः का अर्थं होता है, कफ नि सारक। 
आर मिरच सुश्चुत मत म, कफ नि सारक ( ए]06५01०7॥ ) है । नि्टुकार 
माव मिश्र कामी यही भाव है। "तदादर मधुर पे नात्युप्ण कटुकं गुरकिचित्ती- 
णगुण शिष्म प्रसेकि सादपित्तटम्‌.* । अर्थात्‌ घै -मिरच सवित कफ का खाय 
करती ह तथा नूनन सचय को रोकती है । .°नच कफ कुरुते विने ° का भथ 
यही है कि मरिच कफके वट का हास करती हे तथा उसे बखवान नही सेने ठेती। 
काटी मिर्च, वस्तुत उसका सुखाया इुभा भध पक्त फर दै । सपू परिपक फर कीं 
उपरि सचा को उतारने पर श्चेत मि वनती है । श्रेत मि चक्षुप्य है तथा ' युक्त्या 
व्व रसायनम्‌ पथ्य आदार चिदार पूर्वक इसका सेवन रसायन गुण दिखाता टै । 
चरकाचायं ने दढ तथा धृतमिश्रित काटी मिचे के चूण को कास की उत्तम भौपध 
चताया द| श्चैतमिधको दधि मडमे धिसकर प्रात साय अंजन करनेसे रवाधि 
दूर रोती है । यह वाग्भट कामत दहै। सुखके पक्षाघातमे (अर्टितमे) काटी 
भि के चण को जिद्यापर धिखने से उसका खिचना चद होता है 1) ॥२८॥ 

सूट, काली मि तथा पिप्पली, इस समिश्रित त्रयी को “व्योप-त्रिकट्ः कहते 
ष । य्य्रोप अधिग्र्दीपक तथा पीनस, गुल्म, छ्ीपद, शास, कफ, प्रमेह, त्वचा फे 
रोग-मेद तथा खासी को नष्ट करता ह । ८ सड, मिर्च, पिप्पररी तथा पिप्पलीमूल 
इनक थोग को ' चतुरूपण › कते हे । इसके गुणभी व्योष के समान ही है ।) ॥२९॥ 

पिप्पलीम्रट भारोग्य की मूल है । कफ चात का दमन करती है । इसत्ते भन्न 
का पचन सम्यक्‌ होता है । यह श्निवधक, कट तथा खलु है । श्वास, उद्ररोग, गुल्म, 
छदा, कृमि तथा क्षय का क्षय करती हे । ( पिप्परीमृट की क्रिया फु्फुस भौर 
गस्वप्य पर चिप रूपसे दोदीहै। छित दथा कफप्रधान रोम इससे राम 
होता दै 1" प्रसवोत्तर काट म पिप्पङीमूट का फोट देने से जरायु सरख्तासे नीचे 


। गिर जाता है । प्रसूतिज्वर, कफञ्वर, भामयात तथा श्रीतज्वर्‌ मे शहद के साथ पिप्पङी- 


५ मूल का प्रयोग सभदायी है । उसकी मात्रा ४ रत्तीतकदहै)॥ ३० ॥ 
४ सि० २ 


२० सिद्धभेपमणिमान्यां [ पीतप 


श्वासो नोच्छरसलें खजति न ठमते फापि कामः प्रका 
तष्णा तेक्ण्यं न धत्ते सरति च म्म्गणे दरादमापरोति दाहः । 
दोपाः सर्वेऽपि दु परिजरनि रुचिश्वीयते मटनान्त- 
मं नो माल्यवरप्ये मघ्ुस्परिणतां श्यान्यतरेः सेव्यमाने ॥ २७ ॥ 
अगोचसेतःकपफवातदारिणी विपाचिनी छोणितेपित्तकारिणी 1 
सेदोऽक्षिनिद्रानिलमान्यदारिणी विखनिकां दरन्नति पित्तकारिणी 1२८# 
कटुटीपनैपाचनोप्णरक्षमतिसार्वररुकफानिखघम्‌, । 
ददयद्धममेध्यवप्यरद्ये जरणानां धियं लाच चिनोति ॥ ३२ ॥ 
कहते द । यद्‌ क्रीत तथा लामाद्रय कौ गरमी को श्रौत करनेन मानि जान द्र । 


उत्तम-माव्रा मे दार्दरिद्रा पाली क उ्यरको रोषतीर 1 दारदल्यी नः मर पनीर , 


ह 


काट क नीचेके भागकी पीतरगकी टकी को उपयोगं नेना व्यालियि । >) धनिया 
चिपाकमे मधुर र। हसते चातका उच्छास वदु होतार । कामको कदीं मी 
प्रकाश नदी मिर्ता । तृष्णा अपनी तीक्ष्णताका त्याग कर देनी ह । सनिमार्‌ मरक 
जाता दे । दाह का दहन हो जावा र । समी दोष पनी सद्रोपता व्याग दते £। रुचिरा 
उपचय होता ह । प्रमेह नि सट दृर होता ह । वन्निमं सूत्र नरह माता, वृषता दतत 
को प्राक्च होती हे 1 ( धनियां व्रिढोपदर, ्रीतप्रशमन तथा ज्वरनागक दु । रा धनिया 
सखुगन्धियुक्त एवय हय दै । विदरोपत", पित्त-णामक दे । ज्यरमं ध्वनिये का दिम राम 
देता हे । उद्र.वेदनामि इसका तेर प्रनम्त साना गया है-सिरदं मे नया मिलाय 
सेवन च उदपन्न दाद एवं शध सं धनिये के ठेष का विधान ट 1) लार मिर्चै-भरचि 
छुक्रः कफ तथा वात का नान करती हे । पाचक हे, रक्तपित्त करनी ह । मेद, नेय, 
निद्रा भौर अधर्मांय को दूर करती तथा चिसूचिकाम राभ दनी हं ॥ २५-३८ ॥ 
जीरा तीनो प्रकारका-रुचिकारक ह । कडु, दीपन, पाचन, उग्ण, रक्ष ह-अनिमार, 
ज्वर, कफ तथा वायुका नाश्च करता हैहय, अमेध्य, शद्रा तथा चश्ुप्य ह । 
< तीन प्रकारका जीरा होता हे । श्रेत छेष, वटे करे भेदमे-दो रकार का तथा छा 
जीरा! जीणीज्वरमे जीरा वने ते भूख चटनी टै 1 नृतन्वर मे प्रयोग करने से 
शारीर का तथा मूत्र का उह कम होता हे! प्रसवोत्तर काटम सके छात क 
सेवन करने से ग्भादयय सङ्कचित होता ह- तथा दूध चठता [ज 1 काटा सीरा 
1 खावकारी हे । अतः रज च्छा तथा रजोरोध मे उपयुक्त होता दे 1 त्यचा के 
रोगो म इसका प्रेष कण्डू, ठाह तथा वेदना को दूर करता ह । ) #॥ ३९ ॥ 
१--7च्छति । र-अतिमाराख्यो रोगविगेप । २ -देठव्याध्युभयहेवुत्व प्रतिपादि- 
तमनेन तथा च शोणितदुष्टौ पित्तफोपे तद्वदेव च रक्तपित्त्याधावपि निदानमिघर्भं 1 
५-(लाल मिरचः "पित्त लीनातन लोके प्रसिदधिमावहति । ५-अमि पचति तख पचनो च 
विवन्धाद्यो भवन्ति ता्निषिध्य प्टवमादवान पचेति प्रयुद्धुः इव तत्‌ पाचयतीति पाचनः 
सुच्यते । हेतुमण्णिजन्तात्‌ पचेवौहुल कात्‌ कर्तरि व्युर्‌ १५ नयदुपयुक्तमन्नपानौपवमामान। 
धातूना पाचने समर्थं तत्‌ पाचनमू" इलरुण । ^-शचेतमहषघुरष्णप्रमेदतो जीरकत्रितयम्‌ ! 


वर्ग ] द्वितीयो गुच्छ. । २४ 


कल्वक्िका पाचनदीपनी परं संधानयोग्याः कफवातवारिणी । 
प्रवर्तयद्यातैवसुष्णवीया भक्तेऽपि भक्ति वहुरीकसोति ॥ ४० ॥ 
गृह्णाति वर्चः शिशिरं व्यनक्ति प्रसादयव्यख्सरुटी णैवेगम्‌ । 
निहन्ति दाहल्वररमुप्णैवाते वलावलम्बीश्वरवोलसंक्ञः ॥ ४१ ॥ 
आनादहचिष्रम्भवलासवायुहदस्तिवाधां न निदन्ति किं जु । 
तीक्ष्णं मनोनं पुरूपित्तसंपत्‌ कडु प्रपाकेऽपि रसेऽपि दिङ्क ॥ ४२॥ 
कर्छोजी ~ उत्तम दीपनपाचन, सधान मे उपयोगी तथा कफ वात कारक 
आसव - जनन एव उष्णवीर्यं हे । इसके सेवन से रुचि वढती है । ८ कलोजी कृष्णजी- 
रकका दी एक सेद है । इसको सस्छृत म उपङुची कहते हे 1 इसके चीन सधान मे 
व्यवरहूत होते दे । यह मेध्य, वृष्य तथा गभौशयश्तेधक है । यह्‌ सचा, स्तन तथा 
मृत्रपिंड के माम से बाहर आती हे भत. त्वक्‌ रोग म खाभ देती इड मूत्रपिड को साफ 
करती तथा प्रचुर मात्रा मे दूध वढाती हे । इसको विरेचन द्रध्यो के साथ गिखाकर 
देने स पेट म मरोड नहीं आती । इसके प्रयोग से भासैव साफ भाता दहे) ॥ ४० ॥ 


हृश्वरनोट (सवगो >) मटावरोध दूर करता है, ्रीतर हे, रक्त की उप्णता 
को दूर करता हे । दाह, ज्वर, तथा सौजाक को मियाता है तथा वरकारक दे । ( इसच- 
गोलको घीमे मसर छख गरम करकेखेने से छतिसार त्था प्रवाहिकामे खभ 
होता) ॥४१॥ 

हीग-नानाद, चिष्टभ, कफ, वायु, हदय तथा वस्ति के रोगो का नाश करने- 
वारा, तीक्षण, रुचिकर पित्त तथा रस एव विपाक दोनो मे कटु है । ( हीगमे तेर- 
युक्तः रारू तथा गन्धक उपर्च्ध हला है-हीग म स्थित तैर श्वासनटिका, त्वचा तथा 
वृक्त-मार्ग से बादर निकटता दै तदनुसार कफ पतला होता हे, तदन्तर्मत कीराणु नष्ट 
होते तथा दृर्गध दूर रहोतीदे। हींग को पानीमे घोकर पीने से फुष्ुसरोगमे 
खामदहोताहे। ीतज्वरसेभी हग उपयोगीहै। हीगको गुडमे मखा कर 
खिलाने से लायक मर जातादहे। फुप्छुस रोगमे कचातथापेके रोगमेधीमे 
भूलकर दिग ठेनेका विधान हे। हदय की धडकन, हृत्पीडा तथा घबराहट मे 
° दिग कपूर-वटिका ` का प्रयोग प्रसिद्ध हे । इस वटिका मे ‡ भाग कस्तूरी मिराने 
से किठोप लाभ होता है । ‹ हिरु-करषूर-वटिका मे १ भाग हींग $ माग कपुर मिराना 
चाहिये । माच्रा १ से २ रत्तिहै। चिरकारी उदर रोग की हींग उत्तम मोषध है । 
अपस्मार तथा मनोविकार मे भी यह राभ करता है ) ॥ ४२॥ 


१-स्वूटकृष्ण "कठजी'नामा जीरकविल्ेप । जीरकत्रयेऽपि कत्वस्या विदयमानतया 
पुनर्विगेपयणलाभार् जानीत भ्रतिपादनम्‌ । २-आग्रसधानादिष्वतीवोपयोगिनी । ३-अयं 
च छोके 'सौजाकः उति गीयते । ४-इसरवोलः, “इसवगोरः इति च ख्यात सृक्ष्मपन्- 
इछता कारस्तस् च बीजानि ग्यवहियन्ते । 


२४ सिदढमेषनमणिमालाय [ दरीनम्याटि- 


पोप्ौरं कफमर्ङ्वरणोफपार्ण्वसकरच्ट्रसनकासचमिघम्‌ । 
शद्धिका श्रयसमीरवखासश्वासवद्रकसनदिकनटच्री ॥ ४८ ॥ 
कट्फलं तुवर कटु तिक्तं दभति मेहकसनः्वसनाद्रीन्‌ । 
गुट्मरकक्रफपीनसशोश्वश्वासकासपयनानश भार्म ॥ ५९ ॥ 
विकिरति कफ कासहासं समारभते सचि 
स्फुटयति हृदातद्ध मघ्नात्युप्रीस्यति स्वरम्‌ । 
यति मण्द्पस्मासयध्मानान्‌ प्रढीपनपाचन 
गिलति गटजान्‌ व्याधीन्मेध्यै कुलिजनमीरितम्‌ ॥ ५० ॥ 
उद्रग्रहणीगुद्जान्‌ सहसा ऽनिरपित्तपरानपदन्ति सुपा । 
जनितव्यखना सकपायरसा दधुष गुरुरेव किमच स्पा ॥ ५१ ॥ 


पुष्करमरल-कफः, वायु, ज्वरश्रोथ, पाश्रपीडा, श्वास, काम तथा वमन काना 
करता है । श्गिकरा (काकडासींमी ) क्षय, वातत, कफ, शस, काम, चृण्णा तथा हिका को 
दूर करती है । (पुप्करमृल भकार प्रकार म कृट से मिता जता ह । चरक ने पुप्कर- 
मूल के “हिकाश्वालकाखद्यूलदराणाम्‌? म परिगणित च्छया ह ! शाल, श्वासनटिका- 
क्नोथ, फुपफुस, कलादयः, क्षय तथा पसली के ददं मे उसका उपग्रोग होताह। काकि 
डासीगी कफरोग स उत्तम काय करदी है ! नृतन कथधा जीण शामनरिकाके श्नोवमे 
इससे जमा हुभा कफ वादर निकटता हे तथा नया उन्न नही होता । >) ॥ ४८ ॥ 

कश्फर ( कायफट ) कपाय, कट तथा तिक्त ह । प्रमेह, शाम, कास जाटिका 
नाश करता हे । भार्गी ( भारमी ) गुदम, रक्तयिकार, कफ, पीनस, दोय, श्चास, काष 
तथा वायुका मन करती हं । ( कायफर की छट का उपयोग चण या क्रायके 
स्प से होता है । यद जुकश्नोधन तथा वेदनास्थापन गण की पयि हे । राजनिघण्टु 


हसे प्रतिदयायदहर तथा सुख रोग का नाद्रा करनेवाङी मानते टै । इसके चूर्णी क 
उपयोग से मसे चृड होते ह ॥ ४९॥ 


ऊुिजन कफ़ को काट डार्ता दै, श्चास का दास करता है तथा रचि को उत्पन्न 
करने वाडा दै । हृदयरोग मे हितकर पुव स्वर्यं हँ । वायु, जपस्मार तथा लाभ्सान को 
नष्ट करनेवाखा, गे की व्याधियो को निगर जानेवाखा, दीपन पाचन तथा मेध्य है । 
(ऊुलिजन त्वचाका दी एक मेद है । असुक वेच पान के मृट को टी ऊुखिजन कहते टै । 
यह ्रत्तिमृरक दे । कु्िजन कताजातीय जापि दै } द्रसके मूल गठदार, रक्तवर्णं 
तथा सुगधित दोते ह । धन्वन्तरीनिण्डु मे इसी को "भगस्य चच कडा हे । >) ॥५०॥ 

हाऊ्वेर चात तथा पित्त-प्रधान उदर, ्रहणी तथा गुदाके रोगोका न्घ्न 
ननाश कर ठेता है । उसको अधि प्रदीपक, रत मे कपाय तथा भारी कहा गया दै 
इसमे जरा भी नसय नहीं ) 


॥ 1 


१-कुष्टविनेपः । २-वचामेद्‌ । ३-हाञवेर” इति ॐोके विख्याता 1 


वर्गं ] द्िनीयो गुच्छ । २५ 


कडुत्वरूक्षत्वलघुत्वतेश्णान्युरीकसोति प्रतनोति विम्‌ । 

_ आध्मानकोष्टक्रिसिवन्धैवायु वछासच्यूदिहरं विडद्धम्‌ ॥ पर ॥ 
कटूप्णतिक्तो स्चिदोऽथिदीष्िदो हितोऽक्षिक्णेदिरसध्चु किं गुरूः । 
क्षणात्‌ क्षिणोति श्वसनप्रभञ्चनौ कफक्रिमि्ीदरुजोऽपि परुस्वरः ॥५२॥. 

पित्ता्क्रिमिगणदद्भिपातिखारे धातक्या लघु मदकारि पुष्पखक्तम्‌ । 

गुस्मागाहद यभगारतिहच्छरमे दश्ीदाग्मच्रणशमनो हिमो.ऽ्मसेद्‌ः ॥ ५४ ॥ 
८ दाञ्चेर के मटर के समान वड ऊुछ इ्यामता को लिये हुये किरमिजी रग क 
फट होत र । दसम मत्य के समान गव घाती हे ! इसीख्यि इसे मत्स्यगधा भी 
कहने ह । इसकी टकडी कलम चनाने के काम मे जानी ह ! यह टेखन तथा श्रोपक 
होने क कारण जलोद्र, हृव्योदर, एव श्त प्रदर स उपकारक ह । >) ॥ ५१ ॥ 
चायविडग कटु, रूक्न, रघु, तीक्ष्ण तथा सथ्िवधक हे । आध्मान, कोष्टगत कमि 
विबन्ध, वात, कफ तथा य आदि को दूर करता दँ । ( वायविडग उत्तम मि 
तथा रसायन ह । ‹ चिडग कृमिघ्ानाम्‌ ` । वचो की चिरकारी वद्ध कोष्टता तथा तीच 
कासम पिप्पली चूके साथद्सेठेनेसे राभ होता द । जुखाव छेने के उपरात 
एक तोखा भर विग चूण लेकर तथा उस पर पुन" ज॒खाव देने से गोर तथा चपटे 
मि मर कर शिर जाते ह । विढगक फटो को मसर कर उसके उपर के रक्ताभ 
रजक्णोको उतार कर एकत्र किया जाताहै। उसे दी कम्पिद्धक या कवीटा 
कहते ६ 1) ॥ ५२ ॥ 
तुवर (तेन व) कटु, उष्ण, तिक्त, रुचिकारक, भि प्रदीपक, नेत्र, कर्णं तथा 
उढररोग म हितावह एव गुर है । श्वास भौर वातको टी नही, कफ, क्रिमि, तथा 
छदा की व्याधि को मी यह एक ही क्षणम क्षीण कर देता हे । ( तेजवल के बृक्षके 
पाल को तवर कते दे । इसके फट, धनिया के आकार जैसे वीजो से युक्त होते है । 
सपधार्थं एल का उपयोग, वीजो को निका कर ही करना चाहिये । >) ॥ ५३ ॥ 
धातकी ( धाय >) पित्त, रक्तविकार, कृमि, वपा तथा मखाधिक प्रवृत्ति मे खभ 
ठता हे । स्के पुप्प खलु तथा मादक ट । मदम-मेद ( पालानमेद >) गुल्म, अर्श, हृदय 
तथा योनि रोग, मूत्रकृच्छ्र, प्रमेह, छदा, भदमरी तथा व्रण का शमन करनेवाला 
एं छीतट है । ८ धायक्रे फट आसवादटि म खमीर उठने ओर रग ने के लिये 
उपयोग म आते टै ! इसीचिये इसका एक नाम मदपुप्प भी हे । यह समग्राहक है । 
अल्यातैव, भतिसार तथा जीण आव म पल ठेते दै । पाखानभेदं पत्थर मय च्टानो मे 
पैदा होता इ । यह्‌ अदमरी की भमोघ भपधि मानी जाती है । उद्र शू मे, इसके 
पत्र स्ररस मं खण मिला कर ठेने से भा्-खाभ होता है । यह आतो को शक्ति 
देता ह, भत. आव तथा अतिसार मे उपयोगी है । ) ॥ ५४ ॥ 





१-वन्धो विवन्ध । २-मरिचवद्यात्तमुख फलमिति । 


२६ सिद भपजमणिमालयां [ द्रीतक्यादि- 


लिग्धा हिमा वनप्सा तत्काथो ज्वरमपस्परतिं जयति । 
अथवा यष्टिसदायः श्वयथु लेपाद्धिखोपयति ॥ ५५ ॥ 
पिनि पित्त श्वसनं सुनोति काचं च निष्कासयति प्रसद्य । 
विवन्धवाधां विरलीकसेति रश्चस्वभावा चिरपूवैपोरिका ॥ ५६ ॥ 
घुस्िक्तकः सारको रुश्च्नीतस्पाङएटजन्व्॒रणच्छेप्ममीतः। 
निहन्ति उ्वर्वासकासान्किसतः सपित्ताश्चशोपान्यथणान्किरातः ॥ ५७॥ 
दिमकटु जिमरोन्मथनं ज्वरक्रिमिगुदो द्रवङकएटविखपैहत्‌ । 
रुधिरमारूतदुलभर्रमातिखतिनारन मिन्ध ययं नवम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वनप्सा लिग्ध तथा ज्ीतट दै, इसका काथ ज्वर तथा जपस्मार को दूर करता 
हे। सुख्टठी के साथ इसके टेपसे गोध का विख्यन होता हे । ( वनप्सा रक्तकी 
उप्माको गमन करता है-तथा निद्रा खाताहै। कण्टकी रुक्षतामे हितकर दे। 
वस्ति - कोथ मे इसत्ते परम खाभ होता रे) ॥ ५५ ॥ 
चिरपूर्वपोरिका (काकमाची ) पित्त को पीस डाख्ती टे, श्वास का हास तथा 
कास का वखात्‌ नाका कर ठेती हे । चिवन्ध का वन्धन तोडनेवारी एवे खक्ष स्वभावकी 
दोती दे । (मकोय के पत्र गरम करके गाने से वेदना तथा अंडकोष की सूजन मे 
खाभ होता हे । काकमाचीकेरसको पिद्धीके पात्र मे गरम करके छान कर पीनैसे 
मूत्र सरख्ता से उतरना हे । यह रस विविध प्रकार के चर्सरोग मे लाभप्रद पाया गया 
हे । वाग्भट ने इसे स्वर्यं तथा रेचक कही हे ° काकमाची सरा स्वयौ' 1 ) ॥ ५६ ॥ 
किरात ( चिरायता ), शग समूह का किरात की तरह, रक्तपित्त, गोथ, ज्वर, 
श्वास तथा कास का, सहर कर ठता हे ! यह रघु, तिक्त, सारक, सश्च, खीर तथा 
तृषा, कुष्ट, कृमि, चरण एवं कफ विकारो मे राम कारक हे । (यह भूनिव नामसे भी 
परसिद्ध. हे । यह्‌ गस कालीन वमन को रोकता है-न्य 7ोधक तथा उत्तम ऽवरघ 
इ । यद जाजुरोमिक अत एव दस्त को साफ़ रनेवाखा है । जामाशय की निथिरता 
म यह परम ओषधी हें!) ॥ ५७1 
+ नृतन इन्छरयव उीतल, कडु, त्निदोषहर, ज्वर, कृमि, गुटा के विकार, ङ तथा 
वीखप को द्र करता ् ॥ रक्तविकार, वायु, शर, श्रम तथा अतिसार को मिटाता है । 
( इन्दरजो के मूर तथा चीज उपयोग मे लेने चाहिये । चरक ( कल्पस्थान ) के 
टीकाकार ने पुङुटज तथा खीङ्टज मेद से दो प्रकार के कुटजो का उद्धेख क्त्या है । 
पुरुप जाति का श्वत तथा खी जाति का कृष्णवण कहा गया है । श्रेत कुटज तिक्त तथा 
इयाम ङयन मधुर होता ह । दढवल के मत मे उभय जाति समान गुणवाङी है । 
सुश्च टीकाकार उस्टण चेत कुटज को गुण मे अधिक मानते है ! भरेत ऊटज-स्वक्‌ 


१-यवनमापानुसारेण सुप्रसिद्धतरमिदं नाम द्वीपान्तरीयघासविदोष इति (करावादीन 
-सफाई”, केचित्तु-कादमीरदेगोत्थो ास॒विशेप उलयाहु , अन्ये पुनच्नायमाणामेदमाहु. 1 
~-चिरपोरिका-काकमाची, मको इत्ुदूभापाया, "पीठी इति गुजेरभापाया च प्रसिद्धा 1 


चर्म. ] दितीयो गुच्छः । २७ 


रक्षा हिमा टघुखय दहनप्रचोध- 
दक्षा विपाक्रकटुका कटकाऽतितिक्ता । 
दर्जी प्रसेहकसनक्रिमिकुषएटपाण्डु- 
भ्वासाश्चसग्दवथुपित्तकपज्वराणाम्‌ः ॥ ५९ ॥ 
उद्वाढपित्तम्धिसेदधुरशूलकालः 
प्रध्वस्तहददमसरूड्वर्योगजालः। 
संनोटितातिमटसंभ्रतकोएतादः 
स्वादुर्हिमो शुख्तरस्तरजातिपादैः ॥ 2० ॥ 
रक्तातिसार क उत्तम भौपध दहै । युद कीटः म इससे खाभ दता है । प्रसवोत्तर- 
करीन योनि तथा ग्मीलय की श्षियिता मे यह उपकारक दै ! इसके पत्ते चाने 
से टन्त गल का रमन होतादै। जीण भवमे ताजी छख का क्राथ भसर कारक 
हे । हमेशा ताजी छार ही उषयोग मे डनी चाहिये, सुखने पर इसके गुण से न्यूनता 
मा जानी ह्‌ । इन्द्रयव का फार रक्तां सें टाभ दिखाता हे!) ॥ ५८ ॥ 
कटुका (टर >) रुक्ष, शीतट, उत्तम-सारक, दीपन, विपाक म कटु तथा विक्त 
हे । प्रमेह, कात, कृमि, कुट, पण्ड, श्वास, रक्तविकार, दाह, पित्त, कफ पर्वं ज्वरके 
हरनेवाटी हे । ( इसके मूल का उपयोग होता ह । गुदूची कौ तरह यह भी काण्डरुहा 
दै! स्वाद मे अतितिक्त दने से यह कटुका नाम से प्रसिद्धटे। तोडनेसे इसके 
पव कै उपर मत्सयाङ्ति तथा मोखाफार चिद दीख पठते है । भत इसके चक्राद्री 
तथा मस्खरोहिणी नाम भीदहे। अथकार ने इते 'रघुखराः कटा हे। मधिक 
मात्रा मे यदह ससन गुण टिखाती हे । कामला मे अपने पित्त नि.सारक शुण के कारण 
यह उत्तम खभ देती हे । विपम ज्वर से यदह परम उपकारक है । >) ॥ ५९ ॥ 
तस्जातिपाल ( ममलतास > खकरा काट तथा अतिप्रवृद्ध. पित्त एवं रक्तविकरृतिसे 
सुक्त करता है 1 टय रोग, वायु एवं उवन के जाट को नञरित कर ठेता है । मर समह 
से रक्ताठ्स भरे हये कोष्ठके तचो तोड डारता हे । खाद जीतर तथा युर है । 
८ “चतुरदुखो खदु विरेचनानाम्‌' अमटतास दु विरेचन ओपधियो मे घ्रष्ठ हे । यह 
नवर ज्वर मे भी चिरेचनार्थ प्रयुक्त की जा सकती हे । यह कोष्ट जुद्धि की परम भोपध हे । 
पित्त की प्रधानता मे इमी के साध, जीत की प्रधानता में निसो के साथ एर्व यकृत्‌ 
विति मे सकोय के साय इसका उपयोग रोता हे । गे की मथिक्तेथ मै, गो दुग्ध 
अथवा मकोय रस के साथ इसकी छाल का काथ शनै शनै. पीते रहने से राभ होता 
द । मरखतास का गृदा आसो से चिपक जाता है भत. इसका प्रयोग वदाम तेरु के 
साथ करना चाहिये । इसके गुदे को कमी नहीं उकारुना चाहिये 1 गरम पानी को उतार 
कर फिर उसमे गढ़ा मिखा कर उपयोग करने से यथावत्‌ खभ होता है । >) ॥ ६० ॥ 


१- “कत कार्यैयोरक्तादौ कृति पष्ठी” इत्यनुशासनात्‌ कर्मणि षष्ठी । २-द्वारपिधान- 
सावनपर्‌ । ३-राजवृष्च । 


२८ सिद्धमेपजमगिमाटायां [ दरीतग्यादि- 


यङृत्किसिष्टीदविचन्धगुर्मश्चूटा दिकेष्वखसदशान्ति वयाः । 

केचित्‌ दनः संभवमेतदीयं कुमारिकायाः स्वर साद्धदन्ति ॥ ६१ ॥ 

विस्फोररक्तातिखतिप्रमेदचणस्वरग्रस्थिविपामदहन्री । 

भिनत्ति मूचस्य परं निरोधं गुध हिमा रेवतिकरा श्रदिषठा ॥ ६२ ॥ 

रूक्नोप्णा शोधिनी वादं वातश्छेपष्मविसेधिनी । 
शास्ता सनामकीः नाम मनाक्‌ पीततनुच्छदा ॥ द२ ॥ 
एल -एलिया यङ्कत्‌ , छीहा, चिवन्ध, गुदम, शूल जादि म लाभदायी है-देसा 
वेय रोग कहते हे । शुक इसकी उत्पत्ति घी कवार के रस से मानते दै । ( एदिया 
को सुसन्वर कहते है । प्राचीन प्रथो मे इसका उद्ेख नहीं मिटता । सुमव्वर घी 
कवार के रस से बनाया जाता है जिसे ' से-ोर्टीदन्‌' कहते ट । सेकोरटोदन्‌ सुसव्वर 
के अतिरिक्त  भरवियन्‌ °, जाफरावादी, मसुरी सुसन्वर भी वनाये जाते ह । ्रथकार 
का, मुसव्वर के निपय मे, वक्तन्य यथावत्‌ ह । वचो के नाभिप्रदेश मे एरंड ते के 
साथ मुसन्बर का मर्दन करने से कोष्ुद्धि होती दे । अरोग जनित आव युक्त 
रक्तखात्र मे यह परम उपयोगी ह । >) ॥ ६१ ॥ 
रेवतिका-रेबन्दचीनी ८ पीतमूला, भम्टप्णी ), विस्फोट, रक्तविकार, अतिसार, 

प्रमेह, व्रण, उ्वर, मधि, निष तथा जाव का नादा करती ह । मूत्रकृच्छ्र मे हितावह, 
गुरु तथा श्रीतरु है । (रेवद फारसी नाम है, आंग्टभापा मे इसे ° सवरव › कहते टै 
इसकी एक छोरी जाति कादमीर मे मी होती है जिसे रेवास कहते दे । रेवद भप 
मात्रा मे प्रादी दहे! अधिक मात्रा मे मरोड के साथ यह ज॒खाव का काम करती हे। 
दसलियि इसका उपयोग छुण्ठि अथवा सैफ के अर्क के साथ दी करना चाहिये । 
परहिे जराव खार पीछे से कञ्ज का काम करनेवाटे ठो लोपधीय रभ्य हे । एक पएरड 
तेर दूसरी रेवद 1 भद इतना दी है कि एरड क्षार स्वभावी नहीं है, अत पेटकी. 
अम्रता इससे दूर नहीं होती । रेवतिका अम्रतता दूर करती है । रेर्वटका क्षार स्वभाव 
अत्प हं। भत इसमे थोडी सर्जिका क्षार मिलानी चाहिये । यूनानी मतसे रेवद मूत्र 
हं ओर यदी मत अथकार काह) ॥ ६२॥ 


सनामकी ( सनाय >) कछ पीताभ पतछे पत्तोवाढी, रुक्ष, उण्ण, उत्तम, शोधन 
गुणवाङी वातत तथा कफ की चिरोधी हे 1 

(सनाय दर्‌ पीले पत्तो की एक रता जातीय ओपधिका नाम हे, इसे “मीदी 
जावर" भी कहते दूँ ! अमुक इसे दी भार्कडी रुता वत्ताते हे । इसके पत्ते राला से 


१-^एडिया * इदस सप्रसिद्ध नाम । २-अप्रतिषिदस्वात्‌ स्वाभिपमतमपि । 
३-वत( न्द चीनी" इति प्रसिद्धा पीतवर्ण । शवर्व'इत्याद्ग्मापायाम्‌ 1 ४- (सनाय, 
मीढी अविल इति प्रसिद्धा हरित्पीतपत्रा काचिष्धता । केचिदेता मारकण्डीलतामाहु । अपरे 
च-राल्लासच्डपत्र्वात. सपंडगन्वत्वाच राललामेदं “नाकुटीः सन्ञमाचक्षुते 1 


चमः दितीयो गुच्छः । २९ 


विदजन्तुजाटृक्पणान्यपानावर्तोदसतङ्कनिषृद्रनानि । 
कटूनि सोप्णानि विपाचनानि बीजानि कालाञ्रनिकोजनूपि ॥ ६४ ॥ 
ससिग्धं गुरु रेचि पित्तकफचुन्नेपारवीजैः रसे 
पाकर स्वादरु जयेत्‌ श्वतक्षयमरुदादास्रकासापदः । 
उण्णा स्ादटुरसा धिन्निगदिता तिक्ता समीरापहा 
पित्तश्छेप्यगदोदरभ्वयश्रुनिद्रूष्षा मलक्ाणिनी ॥ ६५ ॥ 
तत्ताश्या्चसणदकदुट्गामयान्‌ दन्तुमतीव वीरः । 
कटयाणकारी मटसोधदारी प्रशस्यते मध्ययिलो ममीरः ॥ ६६ ॥ 
मिते ₹ -आार सर्पं - सुगन्ध के कारण रास्ना के एक भेद्‌ *नाङली" नाम से भी यह 
श्रसिद्ध है । सनाय रेचक ह ! ससे पेट म दूटन होती हे भत. शुण्डी अथवा सोफ के 
साथ दसा उपयोग किया जाना चाहिये । मनाय दूधके द्वारा वाहर भावी हे, अत. 
धावन काटमे माताको सनायदेनेसे वाटकको भी ज॒टाब होता हे । पित्त-ज्वर 
मं सनायका अमटतास के साथ जुखाव देना गाख सम्मत ) ॥ ६३ ॥ 
काव्य दाना मल संग्रह तथा कमि समुह को बाहर निकार देता । अपान 
तथा उदावत कं धार्तक कांत करता हे 1 यट कटु, उप्ण तथा पाचक हं 1 (काठ 
दाने की क्रिया निसोत के समान टै इसके लेपसे क्रत्मस तथाह्ञाईैमे लाभ 
होताहे1)॥ ६४ 
चरिदन ( निशोथ >) उष्ण, रस मे मधुर, तिक्त, वात, पित्त, कफ, उदररोग तथा 
प्रोथ को दूर करने वारी, सटनि.सारक पं रूक्ष हे । नेपारब्रीज ( जमाटगोटा >) 
सिग्ध, गुर, रेचक, रस तथा पारु म मधुर, पित्त, क्षत, क्षय, वात, दाद, रक्त 
चिकार तथा कासर को उत्पन्न करता हे । (निरोथ की ल्ता दोत्ती हे । मृट का उपयोग 
तत्‌ - ग्न -गत -काष्ट को निक्राट कर दी करना चाहिये । निद्रोथ शेत ओर इयाम भेद 
सेटो प्रकार की मानी गयी हे। अरण-मृट वारी निमोथ मधिकःगुणयुक्त दोती दे । 
मूख तु द्विविध तस्या इयाम चार्णमेव च-तयोशरुख्यतरं विद्धि मल यदर्णप्रभम्‌ । 
सुमारे दिका वे शरटुकोे च त्च्छुभम्‌' । निशोथ को “रेचनी? भी कहते दे । 
तरिव्रृत्र्‌ सुखविरेचनानाम्‌ । हरीतकी के साथ त्रिवत्‌, भामवात, पक्नाघात, मनका 
अवसाद, वात्तप्नोथ तथा ऊट रोग म लाभ दिखाती हे । जमाटगोटा तीव्र रेचक तथा 
अधिक मात्राम्‌ विप टे । जव रक्तगतत जला कम करना हो, अथवा हृद्योदर मे हृदय 
पर के पानी के ठवाव को न्यून करना दो तव जमाल्गोटा ठेते है । द्सके त्की एक 
वृ से पानी जेते पते वहत दस्त हो जाते हे । यदि विरेचन धिक हो तो कत्था 
पानीम मिरखाक्रया निवृ का व्र्वेत ठेना चाहिये।) ॥ ६५ ॥ 
ममीर, भति चद्व ख तथा नेत्र रोग मे भलत हितकर है । स्वास्थ्य कीं 
१- मिस्वाइ", "काठदाना, इति च प्रतिद्धानि 1 २-दन्तीत्रीज जयपाल, जमाल 
गोटा" इति च ख्यातम्‌ । उ--तत्तादणानिति च्छेद । ४-आन्ध्यदतीऽतीव दुभ ्रन्विः 
काष्टौपघविगेप । धयस्य स्पगौत्‌ काकपनमपि काटिमान जदाति' इति ब्रृद्धजनश्चुति । 


३० सिद्धभेषजमणिमाखायां [ दरीतक्यादि~ 


पुनमैवोप्णा मघुस सतिक्ता सरा कपाया कटुका च रुक्षा । 
विपार्तिपाण्डुश्चयथूदसयासौवातव्रणन्छेष्मगदेषु पूज्या ॥ ६७ ॥ 
ब्राह्मी तिक्तकषायन्ीतमधरुखऽऽयुष्या सरा बुद्धिदा 
स्वर्या रोफविषज्वराखकसनी पाण्डुभरमेहौ हरेत्‌ । 
छिक्ोप्णा कटुकाऽथिदाऽरुचिमरुच्छ्ुष्मालजन्तुप्रणु- 
दोजिद्वाऽनिखकृद्धिमातिखतिहन्मेहे कफे स्याज्वरे ॥ ६८ ॥ 
सुरक्षा करनेवाला एव मरावरोध हटाता है । मध्य भागम छि युक्त ममीरदी 
प्रशस्त कहा गया हे । 

( हरिदा जाति की छोरी भ्रथियुक्त जड को ममीर कहते दै । इसके वक्ष काङमीर 
जैसे पावय ददे मे पाच हजार फीरकी ऊचाई पर पाये जाते हे । यह अध्य-दूर 
करनेवाली ग्रथिुक्त, काष्ट - गभी दुरंभ ओषधि है, जिसके स्पदी से कारके पक्चकी 
कार्मा भी दूर दो जाती दे" यह मत इस अथक विद्वान्‌ रिप्पणीकार का दे । अथक के 
पुत्र श्री कलाधर राज-वै्य के मत मँ २१ वर्षे पुरानी जगरी चमेरी ( पुप्पलता >) की 
जड मे भी यदी गुण है । अपने इसी गुणधर्म के कारण यही ममीर कहलाती हे ) ॥६६॥ 

पुननैवा-उप्ण, मधुर, तिक्त, सारक, कषाय, कटु, रक्ष तथा चिष, पाण्डुः 
क्रोध, उढावर, अदी, वात, चरण एव कफ -जन्य विकासे मे परमपूज्य है । (पचा, 
निदोषतया मूल उपयोग मे लाये जाते दै । यह ऊची जलाद्रै भूमि मे, वपीकार मे, 
परिवधित होती है इसीलिये इसका एक नास व्वरषाू ' सी हे । श्वेत तथा रक्त मेद, 
से यह दौ प्रकार की होती हे । फट पाकान्त पर इसका ष्चुप सुख जाता है-किठ़ मूल 
नही सूखते । शोथघ्च होने से इसे “ोधक्धी' भी कहते दै । यह मूत्रर है इसका प्रेष 

विषाक्त कीट-दगमे विदोषतया वृश्चिक दश मे महौषधी का कायं करता हे । >) ॥ ६७ ॥ 

त्राद्यी, तिक्तः कपाय, जीत, मधुर, जायु तथा बुद्धि को बढने बारी, सारक 
५ स्वयै हे । यह श्योफ, विप, ज्वर, रक्त - विकृति, पाण्डु, तथा प्रसेह मे खाभ देती 
हे! चक्रा नरुछिकनी, उष्ण, कटु, दीपन, रुचिकर तथा चात, कफ, रक्तविकार तथा 
कृमि को दूर करने वाली है । गोजिह्वा (बनगोभी) वात-कारक, शीत, अत्तिखार, 
हृदयरोग, प्रमेह तथा कफ ज्वर मे प्रशस्त हे! ( बा्यी का समग्र-ुप ओषधार्थं 
उपयोग मे आता है । यह सूत्र, खु रेचक तथा बल्य है । मूत्राघात मे कोष्टवद्धता 
भीहो तव व्राही के उत्तम गुण की प्रतीति हो जाती दे । वातज दौर्बल्य, छुक्क्षीणता 
तथा भपस्मारमे इसका उपयोग होता हे । नकटिकनी, जरर भूमि मे अधिक होती 
ह्‌ । हसे सृघनेसे खगातार के आने रुगती है, मत इसका एक नाम “व्राणटु खदा 
मी दे! हिका-तथा प्रतिर्याय आदि नासिका जन्य रोगो मे इसका शिरोविरेचनाथं 
प्रयोग भरशम्त हे । इसके तेर का प्रयोग खुजली मे काम देता है । >) ॥ ६८ ॥ 





१-शोकादीना भासिनी चरसि गति गासनयो. इत्यस्मादयुट्‌ । रित्वान्‌ द्‌ । 


वर्म. ] द्वितीयो गुच्छः। ३१ 


त्रायन्ती तवस सस कफदरा नदयद्वरा विज्वरा 

पित्तच्छेदकस शरदं शरमभरऽस्युप्राऽखनाोद्धुरा । 

विध्वस्तप्रद्रल्वय गुस्तया ल्िग्धाऽतिशुक्रोत्तय 

विद्रसारं स्यति सारिवाऽटपरूधिया दोपोक्किरा भो नराः ¡ ॥६९॥ 
उप्णा विपाक्मधघुस कटुका कपाया तिक्ता खघुञ्वैरहय वरदा गृद्धी । 
दोपत्रयामवसिमेदविदादकासदट्पाण्डविरूसरणवेधविधानस्ची' ॥ ७० ॥ 

वरं याल विद्यं कटुतुवरतिक्तोप्णसुदित 
मसन्मान्यश्ेष्माज््ुथयति च पित्तं रचयति । 

च्रायन्ती ( त्रायमाणा >) तिक्त, सारकः, कफ तथा गरविनारक, विषमञ्वर तथा 
पित्तकी छेदक, भ्रम हारक तथा उथ्र रक्ते विकृति को विघातक हे । सारिवा, 
जनन्तमृल-प्रद्र तथा ज्वरका नान करने वारी, भारी, लिग्ध तथा भलययत शुक्र है । 
मरनि सरक तथा सधिरात्पताजन्य विकारो की सहारक हे । 

८ त्रायमाणा चिमे के सोखन गाव के पर्वत्तो की चोरी पर होती हे, यहा उसे 
कदू नाम से भी पुकारते ह । जम्मू मे वैश्चवीदेवी कै पहाडो पर भी उपरन्ध होती 
हे । यद! यह तीता नाम से प्रसि है । श्ुहिते भाजमः' मं गाफिस्‌ का सस्छृत नाम 
त्रायमाण दिया हे । यह मृतिकाग्ट्ट का नाग करती हे । इन्दरटक्त रोग मे इसके परेप 
से खभ होता हे ! यह पित्त चाव कराती हे तथा उत्तम मूच्र विरजनीय ओषधि हे । 
सारिवा, शेत, छृष्णमरेद से दो प्रकारफी होती हे । सारिवा के मूल सुगयित तथा 
उड़यनन्रीट तेट से युक्त होने है, भत. इसे अधिक नदी उकाटना चाहिये । सारिवा 
क यह गुण उसके मूर में हे-तत्‌-गम-गत-काष्ट मे नही, अत एव काष्ट रहित ताजे 
पते मख को ही उपयोग मे छना चाहिये । शाख मे जदा सारिवाल्ेनेको कहाहो 
वहा अनन्तम्रङछ दी अहण करना चाहिये-जदां सारिवा-य लिखा हो वहा शेत एवं 
छरप्ण ठोना प्रकार की दही सारिवा येने का ्लाख्ीय विधान हे! चरकञ्चरचिकिस्सा 
स दिवदास कहते ह कि “यत्र सारिवेका प्यते तव्रानन्तमूलमेव  । सारिया रसायन 
तथा रक्त के विकारो मे विशेष उपकारक ह्‌ ! उपर्दश अथवा सुजा से वारवार ग- 
पातक्ती स्थिति मे सारिवा मूलः का सेवन अद्यत प्रशस्त है ॥ ६९ ॥ 

गुहची (गिलोय) ऊण, पाकमे मधुर, कटु, कधाय, तिक्त, घु, ज्वरनाशक, तथा 
वकार हं । त्रिदोष, वमन, ठाद, खासी, प्यास, पाण्डु तथा भतिसार को गुडूची, 
सूची की तरह यिद्ध कर देती दे । 

(शिखोयकी र्ता को कही भी रख दिया जाये-उसम से नूतन र्ता प्रस्फुरित 
हो आती है अत्त इसे जण्टता कहते है । इसके इकडे करने पर भी इसमे से पुन 
नये अङ्कुर निक्छ भाते हे । अत यह छिन्नोद्धवा सी कराती है । शुष्क की अपेक्षा 
भाद्रं गिरोय मे अधिक गुण होते दै । गुद्धची का वस्य, ऽवरघ्च एवं सूत्ररु गुण सर्वत्र 
परसिद्ध है । ) ॥ ७० ॥ 


१-दोपनयादिविदूसरणान्ताना गदाना वेवव्रिधाने सूचीव सूचीदयर्य । 


२२ सिद्भेपजमणिमाटार्यां [ ्रीतक्यादि-~ 


अथो चासा वातस्वरटकस तिक्ततुवय 
टघुदै्या जीता ज्वरवमनद्प्णाकसनयत्‌ ॥ ७१ ॥ 
उष्णौ ज्वरभ्वसनदयाटकफायिसादान्‌ दन्याद्णाघवहती व्रहती सवातान. । 
यार्वार्तिपीनसहदामयजन्तुपु स्याद्रष्ना ससा तदुपमा घुकण्टकारी ॥७२॥ 


रघुयैवासो मधुरः कपयः ससो दिमः पित्तकफानिताखः । 
[न्तिमेदोभ्रमङ्कषएटकासन्ययस्रवीसपमदान्‌ धुनोति ॥ ७२ ॥ 


चिद्य अपकदी प्रेष्ठ हे, कटु, काय तवा तिक्त हं । पङाहुभा विद्य चात- 
कारक, अभि-मद करने वारा, कफ को पतला वना देने वाटा सथा पित्त प्रकोपक ह । 
चासा, अरद्रसा वातकर, स्वयै, तिक्त, कपाय, लघु, छ्य, छ्रीतिट, तथा उ्वर, चमन, 
तृष्णा शौर खासी को मिटाने वाडा है । 

८ विद्व का मूर, त्वचा, पत्र तथा फल का गृढा जओपधाथे च्यवत होते टै 
दशमूादि कषायो मे मृ या त्वचा का उपयोग करना चाहिये । इसका मृ माफ 
तथा ज्ञान ततुभो पर शामक असर करने वाखा माना जाता इ । अत्त यह निद्राना 
आदि मे प्रशस्त है । कचा चिटव-फट सफ तथा वचा के काथ सह, आच मे चिठेप टाम 
देता है 1 दाख, आवा, हगतक्री जादि फर प्क दने पर अधिक गुण वाटे होने ह्‌ । 
वे फट के अतिरिक्त अन्य फर पकने पर उत्तम गुण वले होते ह । वेट क्या दी 
उत्तम माना गया हे । जडसा, उत्तम कफ नि सारक है पत्र की अपे मृट म यदं 
गुण अधिक है । कफको पत्ता करके खासी के वेग को न्यून करना-यह अट्रूसा का 
ग्रधान-कम ह । रक्त पित्त तथा क्षयम तथा फुष्फुत मे मे रक्त-खाव मे, रक्ताशी तथा 
रक्त प्रद्र म अडइसा का पचर स्वरस पीना चाहिये । भट्रूसारी शुष्क पत्तिया म ङ 
धत्तूर प्रका चूण मिटारर धूम्र पान से श्वास केवेगम त्राति मिख्ती है ॥ ७१॥ 

वृहती, वडी कण्टकारी उप्ण, ज्वर, श्वास, दाल, कफ, भिमाद्य तथा वातरोग 
की नारक गुणयुक्त जोपधि दै । रघुकण्टकारी भी वडी के समान सश्च तथा सारक दै 
एव पाश्च गट पीनस, हृद्रोग तथा कृमि मे उपयोगी है । (डस श्चुपका पचाग भपधान 
व्यवहत होता हे । श्वेत पुप्पयुक्त कण्टकारी लक्ष्मणा के समान गन कारक फितु अप्राप्य 
है । टोनों प्रकार की कण्टकारी स्वेद जनन, उण्ण, मूत्र-जनन तथा कफ-नि सारक है । 
इसका प्रयोग गे एव श्वास निका के दोथ की प्रथमावस्था मे हेता है ॥ ७२ ॥ 

यवास, जवासा रघु, मधुर, कपाय, सारक, जीत तथा वात -रक्तमे म्रद 
हं › यद तृषा, तति, मेद, वमन, कुष्ट, कास, ज्वर, रक्त विकार, विसर्पे तधा मद का 
नान्न करता ह । ( वषौ-चरतु मे जव अन्य भौपधियां उत्पन्न होती-जवासा जर जाता 
ह । इस विषय मे, भधकार की एक सुद्र रचना दे“ घनासा चौमासा चन घन-वय 





शोप -अत्र रसस्यानुक्तावपि रौक्षयोष्ण्यादियोगात्‌ कटुतिक्तरसावव्रगन्तन्यौ । २-“छस्त ' 
उति शेप । 


चर्गः] द्वितीयो युच्छ. 1 ५३ 


त॒दिनतुवरतिक्तः कु कण्डुपमेद- 
भ्वयथुरुधिरपित्तन्छेप्मपाण्ड्प्रह्यरी 1 
ज्वरभरवहुमेढोऽरोचकाखद्धिजार्तिं 
तिरस्यति खदिसेऽसो युक्रस्तस्य सारः ॥ ७४ ॥ 


मायाकङं मनागुष्णे कपायं पचना च जित्‌ । 
केशसाय वितचुते संकोचं प्रतिसारणात्‌ ॥ ५५ ॥ 


सावन घुटी-जयासा का राता जकर जरासा रद गया । हरासा ये घासा वन-चिच 
भरासा गुथ रहा - तमासा दे खासा च्रिञ्युवन पिपासा मिट गह । धमासा भी जवासा 
+ के समान दी ह-मेद्‌ इत्तना रै कि धमासा के फर होते दह जिसके उपर एकं तीक्ष्ण 

काटा रहता हे जवासा के फलिया! रगती है । दुराखभा, धन्वयास्र आदि धमासा के 
सस्कृत नाम द । जवासा उत्तम कफ हे । श्वास मेँ जवासा का धभूञ्च-पान करने से 
खाभ होता है । जवास क क्षुपको वख के ऊपर आखोडित करन से उसपर रवतत 
रज-कण जैसा व पदार्थं जम जाता दै इसे नायुर्वेद्‌ म यासदयर्करा तथा यूनानी मे 
“ तुरजनीन कते ह । चरकसहिता मे यासशर्करा के युण मिटते है (कषायमधुरा 
सीता सतिक्ता यास शरकरा › । सुकृमार-प्रकृतिवालों के खयि यह उत्तम-मिरेचन ओषधि 
हे 1 यह पित्त को सरता से बाहर निकार देता है । ) ॥ ७३ ॥ 

खदिर-्रीतर, कपाय, तिक्त हे-तथा ऊुष्ट, खुनी, प्रमेह, शोथ; रक्तपित्त 
पाण्डु, ज्वर, मेद, रचि, एव दतपीडा को दूर करता हे । खदिर कासार, खेर- 
सार शुक्र दै । ( यरकी ख्कष्ी से कत्था बनाया जाता है । सैरसार व्रश्च के मध्य 
भाग मे खत्त, उत्पन्न रोता है । क्था सम्राहक है-किंतु इससे पाचक -रस का क्षय 
होता हे । गसीदाय की शिथिलता से उत्पन्न प्रदर, रक्त -खाव तथा योनि -रोथिस्यमे 
समभाग कत्था तथा वोट गुणकारी हे । काकडे ( 10105118 ) के क्ट मँ खेरसार 
के रस को चूसने से राभ दो है । यह रसायन एव शुक्र हे । खदिर की ७न्य दो 
जात्तिया आर हैक सोमवल्क या देत खदिर दूसरा विद्खदिर या दरिमेद -यद 
इुगधयुक्त दोता हं । >) ॥ ७४ ॥ 

मायाफल, माजूफल-ङछ उष्ण, कषाय, वात -रक्त - नाशक तथा केश्य है । 
इस प्रतिसारण से योनि - सकुचित टोती दे । (यद फट नहीं एक प्रकारका कीट- 
गह दे, यह सति -कपाय होता है । माजूफल को पानी मे धिसकर गले मे रुगाने से 
रोन्सिखके दोयम तथा इसमे क्ाथके गण्डूष छेनेसे दतो ओर मसूढोंके. 
देथिल्य मे ङाभ होता है। योनि-दोथिल्य मे इसके चण की कप्डेमे पोटी 
च।धकर योनि में रखने हे-अथवा इस्त काथ की उत्तर -वस्ि ठेते है । >) ॥ ७५ ॥ 
"~----~------~-----~-------------~ ५^ 

१-'मानुफ़लः इति नान्ना प्रसिद्ध दरिदर्ण वलं च । २-पारित्यादिदरत्वात्‌। 
२३-योनिस री चम्‌ । 

त्ि०३ 


(भ सिद्धभेपजमणिमाखया [ हरीतक्यादि- - 


खीतो निम्बतषविंपाककटुकस्तो तुष्यते पित्ततड्‌ 
हष्टासज्वर्जन्तुकुएटकसनच्छर्दिभमेदव्यथाः । 
रूभस्तिक्तकपायकः क्रिमिकफच्छर्दिधमेदाखविद्‌- । 
सारघ्ौढरजो खणद्धि च मदानिम्बोऽपि दुर्नामहत्‌ ॥ ७६॥ | 
खोध्ः कषायः शिक्तिसे टथिष्ठः; सं्राहको नेचगदेप्वपीः । 
वखासपित्तपदरप्रदतौ दाहस्य रोधस्य विनादछकती ॥ ७० ॥ 
त्विषा जितविपा विपां हतविपा खतौ रंहसा 
प्रसारिवरूपा छृद्ाचगदश्ात्तिनी कि न सा । 
त्तव - सीतल, विपाक म कटु तथा पित्त, वृषा, दास, ज्वर, कृमि, क्ट 
कास, वमन लैर प्रमेह को भिटानेवारा हे । महानिव - रक्ष, तिक्त, कपाय है तथ 
कृमि, कफ, वमन, प्रमेह, रक्तदोप भोर भति प्रवृद्ध अतिसार को रोकता है विदोषः 
क्य यद्‌ अ का ना करता है ! (नीम के सभी अंग भोपधायै ज्यवहत होते दं 
मिव का तेर उसके सभी अंगों से भधिक गुणयुक्त माना जाता है । यह उुष्ठ मे उत्तः 
लाभ देनेवाटा तथा रसायन है । नीम की अन्तर्छट का ज्वर - प्रतिर्वधक गुण सिकोन 
कीाट के समान दी है । अन्तछछील का करीव २ माका चृ सौफके भर्कके सा 
ठेने से भा्यु -असर होता हे । सधि -शोथ तथा भामवात मे तेरु की मालि करः 
है । महानिव देखने मे निव जैसा दी है - इसके पुष्प खुगयित तथा दवेत होते हैँ 
दसे ही बकायन कहते हे । इसके गुण -धर्म निव के समान दी हे । बकायन का प्रयोग 
वाग्भट ने भद्रौ मे किया है-, क्वणोत्तम्हियुककिगयवान्‌ - चिरविल्वमदापितुमन्दयुताग 
पिव सप्तदिने मथिताडितान्‌ यदि मर्दितुमिच्छसि पायुरुहान्‌ › >) 4 ७६ ॥ 
रोध्र -कपाय, सीतर, भविरघु, सग्रादी, नेत्रो को हित कर तथा कफ, पित्त 
रद्र, दाह एव दोथ का नाश करनेवारी हे । ( रोध -ग्राही, रक्रस्तभक तथा शोथाः 
हे । इसकी सख्य -क्रिया छोरी रक्तवाहिनियो पर होती है-उनक़्े सकुचित होने सै 
रक्त -खाव बद्‌ होकर शोथ उतरती है । गभौशय श्चिथिट्य से उवेतप्रद्र तथा भयार्तिव 
में रोध-चूै से साम होता है। यह योनि -रोग मे उपकारक, स्तेभक तथा वण्य 
है । प्रसूतावस्था मे योनिक्षत मे इसका ठेप करते है भथवा क्राथ की उन्तर - बि 
देते दै । आख की रता भर सूजनको उतारने के लिये - आंख की परक पर इसक 
केप किया जाता ह । ) ॥ ७७ ॥ 
विषा, अतिविषा भतीस - पने प्रभावसे विष - नाशक, भतिसार मे आडुखाभ 
देने वाली, भञ्निमाद्य -चिकारो की बिनाशक, अति कटु -रख से पूर्ण, भन्न -रसमे से 











१-अतिविपा । सा च त्रिविधा भवति छ्॒ङृप्णारणकन्दमेदात्‌ । तथआा च राजनिषष्टु 
“त्रिविधाऽतिविषा जया श्चङ्ठा कृष्णा तथाऽरुणा 1 इति” तत्र प्रास्ततया श्कमेदुकन्दाय 
गुणा. । तिषा जितविषेति । 


' , र्भ ] द्वितीयो गुच्छ. । ३५ 


शते कटरसा विशदयति सामपित्तं रसात्‌ 
प्रदान्तवसिसखाध्वसा ज्वरतृषारतक्रूलडषा ॥ ७८ ॥ 
दुष्चणाखहन्त्री कटुका जीता विषस्य संहर्नीं । 
सुद्वारूतिर्विशेषपात्‌ प्रशस्यते -निर्विपा नाम ॥ ५९ ॥ 
गुदकीरकपि ततवखासतपारुधिरातिख तिप्रख्यप्रवखः । 
जटठरञ्वटनं ज्वरितं कुरुते कटुकः ऊुटजस्तुवरः शिशिरः ॥ ८० ॥ 
पाटोप्णा कटका कफानिटहसै तीणा लघुख्हिणी 
शुलच्छरदिंविपल्वरक्रिमिमदहाश्वासनणध्वे सिनी । 
छपक्र पित्त को निकाल ठेने चारी, वमन मं हितकरे तथा ज्वर -जन्य -वृपा से भाङ्र 
¢ छिये साक्षात्‌ निभ्रिणी - सरिता हे । (राज - निघण्डु मे शुक्त, इयाम तथा रक्त मेद 
सं तीन - प्रकार की तीस कही गयी है । भतीस के मूलक चूण की साव्रा दो रत्ती 
सेदो माश्च तक है) दसकं चिप-नाशक गुण का वर्णन राज-निघण्डु ने किया है। 
मदनगोपार ने इसके ठेप को श्वय मे लाभ -प्रद्‌ कहा है । ' टेपात्‌ श्वयथुनाशरिनी ° । 
्वक्रदुत्त ने इसे ज्वरात्तिसार मे उपयुक्त वताया है । भतीस बल्य, वृप्य तथा ज्वर 
प्रतिषेधक है । विडग के साथ छने से अंत्रस्थ कृमि बाहर निकर भाते है । समभाग 
तीस ओर दाडिम के पुप्पचूणं को वच्चो के ठस्त चद्‌ करने के ख्ये देते है । मतीस, 
शुद्ध भाग तथा चचा चूण का प्रयोग भतीसार मे काभ करता है । ) ॥ ७८ ॥ 
निर्विषा, जटवार--छग के समान भाकारवारी, कटु तथा शीतर दै । दुष्ट बण, 
रक्तपित्त तथा विषका नाश करती है । ( जद्वार एक वृटी की जड का नाम है-नो 
चच्छनाग के समान श्गाकार होती है । जद्धार उण्ण -ग्रकृतिवारो के छिये हितकर 
हे । इसका निवारक धारोप्ण दूध दै ! यह समी प्रकारके विषो को हरने वाली असर 
कारक भौपधि है । दंदज विपो मे दश -स्थानपर मय मे विसकर इसका छेप करते 
दै । यह वेदना-स्थापक हं । खाने तथा ठेप करने से वाद्य तथा आन्तर पीडा 
टाभ देती हे । जद्वार्‌ भरतिदयाय आदि कफ रोगो मे प्रयुक्त होती है । यह अपस्मार 
तथा स्वद्‌ - शून्यता म उपकारक दै । ) ॥ ७९ ॥ 
। टन -कपाय, श्रीतर, कटु है तथा गुद - कीट, पित्त, कफ, तृषा, रक्त दोष भोर 
भतीसार का प्रचड-प्ररय कर देता है-तथा जटर की अस्मि -ज्वारा को भ्रदीक्ष करता है 
,( इयज - मूल की ताजी छठ के चूण को खी - छश्च मे पीसकर -५ तो मात्रा मे ४-४ 
घटे के अंतर से देने पर ज्वर, अतिसार तथा मर मे से रक्त खाव दूर दो जाता हे । 
रक्त - प्रवाहिका मे करन - मूल की छार के तुल्य भन्य -जौषपि नहीं ड । ) ॥८०॥ 
| पाठा, पाढ -उष्ण, कटु, तीक्ष्ण, रघु, ग्राही दहे = तथा कफ, वात, शूल, वमन, 
विप, ज्वर, एमि, महाश्वास सौर चण का नाद करता है ! मूर्वा (मरोडफरी >), 
भारी, सारक भोर मधुर है । यद तृष्णा, हृद्य -रोग, भमेह, पित्त, रुधिर - विकार, 
८ १--उ्वरवृपार्ताना कूलद्धषेव कूलङ्गषेति 1 ““ कूलद्कषा नि्मरिणी ” इति कोर । 
र्-नि्विषी' तया 'जदवारः इति नाम्रा प्रसिद्धा ृष्णवणो प्रायो स्पेन प्रन्थ्यादिषूपयुज्यते ! 


३६ सिद्धभेषजमणिमाराया [ हरीत्यादि 


तप्णाहटदमेदपित्तरुधिरव्यापश्चिदोपञ्वसन्‌ 
कण्टकुएटसखान्‌ हरे्टरुस सा स्वादुर्दि मूधा मता ॥ ८१ ॥ 
उता विषचणधिसपेविदाहटता- 
भूतातिसारविनिघारणपण्डिताऽस्ति ) 
रक्तं ततं हतया विदघाति रिक्त 
रास्ता मसाटपदिकाऽऽपदटि पित्तजायम्‌ ॥ ८२ ॥ 
एरण्डो मधुरशुरूः सरो निहन्याद्रानादश्वयथुकफज्वसमवातान्‌ 
गुरपार्छोयछृदुदरकरिमिवणातें स्यादकः कफपवमानकच्छुकुठे ॥ ८२ ॥ 
अष्रीटोद्र्कफवातगुटमहतो सेद्ण्डः कट्गुरूरेचनोप्णतीक्ष्णः क 
धत्तूरो मद्‌दहनानिटग्रवोधी युकौधत्रणविपकष्टनाराशरः ॥ ८४ ॥ 
त्रिदोष, ञ्वर, खुजली तथा कोट का नाशश्च करती हे । ( पाड की छोरी जार वडी एमी 
दो जातिया है । बडी को राजपाग तथा छोरी को रघुपाड कते हे । चरकचिकित्मा 
अध्याय १८ के व्यूषणादि धृतमे "दरे पाटे दसा उद्ेख दे। इसकी व्याख्या मं 
चक्रपाणि -दत्त लिखिते है कि दे पाटे इत्यनेन खल्पपत्रा द्वितीया पाटा आहयन्ति ' 
पाठक खता होती दै, मत्येत- तिक्त होने के कारण इसे ° वरतिक्तिका' मी कते 
हे । इसके रस को मिलने से पानी जमकर सान्द्र दो जाता दै 1) ॥ ८१॥ 
मराखपदिका, दसराज - पित्तज - विकारो मे प्रशस्त हे । जीत दै तथा विप, चण 
चीसपे, दाह, टूताबिष, भूत - वाधा ौर अतिसार के निवारण मे पेडिता है ॥ ८२॥ 
एरड - मधुर, भारी तथा सारक है । यद आनाह, सोध कफ, ज्वर जर भाम 
चातको दूर करता दै । अर्क, भाकडा - गुल्म, भर, यकृत्‌ , उद्र रोग, मि, चण 
कफ, वात, कण्डू तथा कोट मे प्रलस्त हे । ( प्रड - तैल सौम्य -खसन तथा वातहर 
हे! यहं जातो की रठेण्मट -त्वचा को शद बनाता है जिससे मल की गट नीचे 
सरकती है । एरड तैर को प्रात आरैक -रस मे मिकाकर खाली पेट ठेना चाहिये । 
कटि - शूर, गृध्रसी, पाश्च - ख, हृद्य - श्ल, भामवात तथा सधि सोथ म एरंड -तेल 


एव अरप -मात्रा मे शिराजीत मिखा कर देते हे । स्न पर एरड तल रुगाकर उसक" 
पत्रे बाधने से स्तन -शोथ कम होता हे ।) ॥ ८३ ॥ 


सेहुण्ड, खदी, उडा थोर -कटु, गुरू, रेचन, उण्ण तथा तीक्ष्ण है । भष्ठीटा 
उद्र रोग, कफ, वात ओर गुल्म को दूर करता है । धत्तरा मादक, दीपन तथा 
चाततकेर है । यूका, चरण, निष ओर कृष्ट का नाश करनेवाटा हे । ( थूहूरका दूध 
तीक्ष्ण -चिरेचन है अत खटुकोष्टवाखो पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये-तीक्ष्ण 
एव धिक काटे दार, दो या तीन वर्षं पुराने बश्च का दी क्षीर य्रहण करना चाहिये 
ता विपाय्य हरेत्‌ क्षीर रख्रण सत्तिमान्‌ भिषङ्‌ -द्धिवषौ चा त्रिष वा दिशिरान्ते 


१-मरोडफठीः इति वैया -इयं धनुगेणोपयो गिनी । “मूर” इति महेश्वर । (मोरवैरः 


इत्येके 1 २; हसराज? नात्रा प्रसिद्धो रक्तवमैस्तृणविरोष प्रायो जरसमीपे भवति! \ 


वुभे ] द्वितीयो गुच्छ । ३.७ 


कि स्तम्भनमापूके कसनश्वसनापरं कि मापूकम्‌ । 
कर द्ोषणमापूकं बखासपैवनाप्ं किमापरूकम्‌ ॥ ८५ ॥ , 
सहास्यरैद्वां मद मोह तुङ्गा विट्सारभद्धां प्रथुपिन्तसन्गाम्‌ । . 
उन्ैरलङ्गां हरिदर्खरद्ां श्चधोत्तरङ्कं स्प्रह्यामि भज्गाम्‌ ॥ ८६॥ 
आवर्तमानप॑यसि क्षिप भङ्धल्य विधत्स्व दधि तस्य । 
तज्ञ पुनस्तद्‌ाज्य स्वच्छमगन्ध ददीत खुमर्करडे ॥ ८७ ॥ 
स्यात्‌ सैन्यं स्वादु हिम मनोक्ं स्म“ खदु लिग्धमततीव ददयम्‌ } 
धिदोपनुदौपनपाचनं च सवेषु मुख्यं ङवणेपु चरष्यम्‌ ॥ <८ ॥ 
विशेषत डवल ¡ दढवल ने दो प्रकार के सेहुण्ड वताये है-* द्विविधं स मतो येश्च 
"-धहुमिश्चेव कण्टकै.-सुतीक्षणे करकैरलपै प्रथरो बहुकटक 2 । इसकी जड सरपरदत से 
हितकर है । सुश्ुत ने कुत्ते के विष मे धत्तरे का उपयोग बताया है । धत्तरे के पत्र 
स्वरस मे अफीम ओर पुनर्मया मूर पीस कर ठेप करने से बात -वेढना तथा हाथ -वैर 
“ का ्रोथ दूर होतादहै।)॥ ८४ ॥ 
आपूक, अफीम-शुक्र पुरीष आदि का स्तमन करनेवाङी कौनसी चस्तु है ¢ 
जफीम । श्वास तथा कीटनादाक कौन दे? भफीम 1 दरीर का शोषण करनेवारी 
कौन दै? अफीम। कफका त्रा कफाव्रृत वायुका नाभ करनेवाली कोने? 
अफीम । (किसी द्रभ्य-विशेष के गुण दोप का वर्णन इतनी प्रभावोत्पादक काग्य- 
मय नेरी मे कचित्‌ दी पठने मे जाता हे ) ॥ ८५ ॥ 
भाग हास -षिरास क रग को जमानेवाडी, मद्‌ तथा मोह मे अतिवृद्धिः करने 
चारी, षिद्रसग्रह की भेदक, पित्ताधिक्यवारी, अनग-रग तथाष्चुधाकीतरगको 
चटानेवाङीं हरित -रग के अंगवाली भागस्प्रहणीय दहे! भाग से सिद्ध किये गये धृत 
को दूघसे मिखा कर उसका ददी जमा देवे -फिर उसको मथकर धृत निकारं । इस 
स्वच्छ तथा निर्गधघ घृत का गुखकद के सथ सेवन करे । (भाग का सुजाक शौर म्रहणी 
मे प्रयोग किया जाता हे । गुद -ग्रदेन पर भागकालेप करनेसे अगरी वेदनासे लभ 
{ होता ह । भाग धनुस्तंम तथा बिपूचिक्ा की रखाभदायी भौषध हे । ) ॥ ८६-८७॥ 
„~ सैंधव ङ मधुर, श्नीतल, रचिकर, सूक्ष्म, रु, लिग्ध, नेत्रो को 
१-य॒क्रपुरीषादीनाम्‌ । २-केवलच्टेष्मणस्तथा ®ेष्मावृत्तवायोश्च नाशकम्‌ । श्ेष्मणा 
मार्गावरोवायो वाधकोपक्तनोपगयम्‌ । तदुक्त--“ वायोवीठभ्नयात्‌ कोपौ सागेस्यावरणेन 
च 1 इति । न तु खतन््रपवनापह, घातुशोपण।त्तया निद्रानाशजुम्भादिवातकारयोस्ादना- 
दनुभवाच वातवधेनोपपत्ते ! २-दास्यविलासाम्या सदिताम्‌ 1 ४-रद्गगव्दोऽत देश्ञीवणे- 
मात्रवाचक । ˆ५-प्रसङ्गाद्धन्नाघृतस्य सस्कार प्रतिपायते ! ६-अयि पुष्पवगे वक्षषमाण- 
कर्तैव्यताकरे । ७-लवणद्रव्यत्वादनुक्तोऽपि ख्व्रणरस प्राधान्येन समुच्चीयते, तेनेपत्छादुत्वम्‌ 
५ < तच्रान्तरेऽपि- त्रिदोपन्न समधुर सैन्धवं ख्वणोत्तमम्‌ !” इति । तत्र समधुरमितीषन्मधुरम्‌ 1 
“ < -सृक््मलोतोऽदसासित्वात्‌ । 


३८ सिद्धमेषजमणिमाखायां [ दरीतक्यादि- 


सौवच॑लास्यै विशद घूष्णं प्ररोचनोदीपनपाचनं च । 

आनाहविडवन्धसमीरदाङनादप्रपश्चप्रवणं प्रसिद्धम्‌ ॥ ८९ ॥ 

खक्षारतीक्ष्णोष्णलघु व्यवायि रचयं सरू सरमभ्चिकारि 

विष्ठम्भहद्रग्णखताविवन्धन्छेष्मानिरैन्नं विडमामनन्ति ॥ ९० ॥ 

तिक्तं विपाके मधुरं धिमेदि नात्युष्णपित्तं कफं मरुचत्‌ । 

चह्िप्रदं गुर्वचिद्‌दि वेचाः सामुद्रसंकेः लवणं पन्ति ॥ ९१ ॥ 

अययर्थसुष्णं घु मेदि तीक्ष्ण उयवाय्यमिष्यन्दि समीरहारि । 

सुक्ष्मस्वभावे कटकं विपाके गडाभिधेः पित्तविकारकारि ॥ ९२ ॥ 

ग्रहण्यशःशलश्वसनकसनग्छेष्मगलरुड्- 
मरुत्पाण्डु्ीदान्‌ व्यपनयति गुटमामसदितान्‌ । 
यवक्षारः लिग्धो कधुरतुख्वेश्वानरकरः- 
स्त्वथ स्वर्जिक्षासो विरुसखति यवक्षारसटखशः ॥ ९२ ॥ 

अत्यत हितकर, त्रिदोष - शामक, दीपन पाचन, वृष्य तथा समी ख्वणो में 
उत्तम है। (सधव को ईषत्‌ मधुर अन्यत्र भी कहा गया है ‹ त्रिदोपन्न समधुर 
सैधवं रवणोत्तमम्‌' । >) ॥ ८८ ॥ 

सोवर्यट, कारा नमक - विशद, रघु, उण्ण, रुचिकर तथा दीपन - पाचन है । 
भाध्मान, मरावरोध, वायु तथा श्यूरु भादि के प्रच का नाश करने में परम 
अदास्त हे ॥ ८९ ॥ 

विड्‌ नमक ऊुछ क्षार -सख भावी, तीक्ष्ण, उण्ण, रघु, व्यवायी, रचिकर, रुक्ष, 
सारक तथा दीपन हे । विष्टंम, हृद्‌ -रोग, गुरुता, मलावरोध, कफ तथा वात- 
नाशक दहे ॥ ९० ॥ 

ससुद्र ख्वण पाक मे तिक्त, मधुर, भेदक, किंचित्‌ उष्ण, किचित्‌ पित्त तथा 
कफ करने वारा, वातनाशक, दीपन, गुर ओर बिदादी है ॥ ९१ ॥ 

गड्‌ - नमक, साभर देरोद्धव - शाकम्भरीय नमक त्यत -उग्ण, रघु, भेदक, 
तीक्ष्ण, भ्यवायी, सोतं को रुद करने वाखा, वातनाशक, सुक्ष्म -खभावी, विपाक 
मे कटु नथा पित्त -विकार करनेवाला हे । ( गद््‌-ख्वण ही शाकभरीय-रुवण है- 
+ दाकभरीयं कथितं गडाख्यम्‌ । >) ॥ ९२ ॥ 

यवक्षार - लिग्ध, रघु, तथा उत्तम दीपन हे । महणी, अग, चूर, श्वास, कास, 
कफ, गरु-रोग, वायु, पाण्डु, छीहा तथा गुल्म सहित आव का नाश करता है 1 


१-ेष्मानिलघमिति च तयो खसखमा्रापकलवात्‌, यटुक्त-- 

“विड सक्षारमूध्वव कफवातानुलोमनम्‌ 1 2 इति ! २-दक्षिणसमुदरे भवतीति 
सासुद्रम्‌ । २-साम्भरिदेशोत्य लवणं “गड नाम्ना कथ्यते! यथा--^“ शाकम्भरी 
कथितं गडाख्यम्‌ ” इद्यादि । 


, वर्गः ] द्वितीयो गुच्छः ३९ 


सावुक्षार॑स्तखचूणम्बुजन्मा स्फीतच्छायो वस्तिवासोविशोधी 
नक्तान्धत्व विखतामण्डकण्ट्र सोदावर्त जन्तुजाठं निहन्ति ॥ ९४ ॥ 


इति हरीतक्यादिवग ॥ १॥ 


सर्जिका -्षार, गुणधर्म म यवक्षार के समान दी हे । (जव यव परिपक्र हौ जाये तव 
ताजी भवस्थाम दी ष्चुप को उखाड कर सुखाना चाहिये । फिर इसे जखा कर द्रसकी 
राखको पानी म भिगोते है! इस तरह क्षार भाग पानी मे घुरु जाता दै! इस जरुकेो 
धूप मे सुखा देने पर क्षार जवदिष्ट रह जाता दै-यदी यवक्षार दहै 1) ॥ ९३ ॥ 

~ साघु-क्षार, कका चण में धुखे हये पानी को नितार कर उसको तैर्मे 
मिखाने से, तैयार होता दै । श्वेत - वणवाखा यह सादु -क्षार घसि तथा वस्र को स्वच्छ 
करता हं -अंजन से रान्यैधत्व दूर करने वाखा, अंडकोष पर माछिदा से उसकी खुजी 
को मिरानेवारा तथा बस्तिद्वारा उदावसं सहित मि - समूह का नाश करनेवाला दै । 
( इसकी निमाण - बिधि - चिकित्सा - गुच्छ मे दी ग हं ।)॥ ९४ ॥ 


हरीतक्यादि -वम ससाप्ठ हमा ॥ १ ॥ 


९ ^ © 
अथ पाटकचमः। 
रसार्यनी स्ादुरसा गुरर्दिमा हिता दोः स्तन्यकरी शतावरी । 
चलग्रद्‌ा मारुतपित्तर्तखद्शादसादश्वयथुन्यथादरी ॥ ९५ ॥ 
किग्धा हिमा समघुरा स्वरदाऽतिचरष्या मूत्रप्रदा गुखूरतीव रसायनी च । 
पित्ताल्लमाखूतविदादरूजो विदेौरीस्तन्या विदास्यति दारर्रति ददाति ॥९६॥ 


पोटिक - वभे । 


~ शतावरी -रसायन, वलकारक, रस मे खदु, गुर, शीतर, स्हन्य, नेत्रो को 
हितकर, चायु, पित्त, रक्तपित्त, अच्चिमाद् तथा शोथ को हरनेचाली हे ॥ ९५ ॥ 


विदारीकंद्‌, लिग्ध, शीतल, ऊख मधुर, स्वयै, भर्त्य॑त वुष्य, मूत्र - जनन, भारी 
एवं उत्तम रसायन हं । पित्त, रक्तविकार, वायु शौर दाह का विदारण करता दं तथा 
चाजीकर दं । ( अलयावतेव म विदारीकद्‌ उत्तम राम देता हं । ) ॥ ९६ ॥ 


र 


१-मस्य कर्तन्यताविधिशिकित्सा युखच्छेऽवुसथेय । २-अज्ञनेन । ३-घरक्षगेन । 

-बस्लिविवया । इति हरीतक्यादिवः । ५-पुष्टथमवदयोपादेयानि सखग्रदणाथे 

~ ऋतिचिद्रव्याणि प्रुथग्वगीनिरदेशेन समुचिन्वन्ति 1 ६-विशिष्टरसजनकत्वेन जरादरीदर्थं \ 
~ '-वाराहीकन्द्‌ , भूक्ष्माण्डीकन्दो वा । <-वाजीकरत्वात्‌ । 


‡ 


४० सिद्धभेषनमणिमाटाया [ पौ , 


पवमानंवखाससंचित्रक्षयमाकर्षति वीर्यवुद्धिदाप्री । 
वरृदएऽतिरसायिनी फकपाया दयगन्धैौ गदिता बुधे; सतिक्ता ॥ ९७ ॥ 
नारीषु वाजिनमिव प्रवरं मनुष्यं सयः कसोति कुपितं पवने पिनष्टि । 
च्छेप्माणसुर्क्षिपति पित्तभयं भिनत्ति प्रोढं वरं वितचुते कपिकच्छवीजम्‌ ९८ 


कषायतिक्तः कटको रसायनः सरोऽनिरखाश्चःकफदो फमेहहा । 
वलाश्चिगुक्रस्वरकान्तिकारकः प्रियो न केषामिह चरददारकः ॥ ९९ ॥ 


मधुरा वख्दा युवभावकरी गुदजानिटकोपहरी सुंखी । 
उपभुज्यत एव हि येन सद्धा यवि तेन परं सद्दो सशरी ॥ १०० ॥ 

दुशस्तु मधुरस्त हिनोऽम्क स्िग्धपित्तलगुणो वह्ुबरष्यः 

तिक्तको मरुदखग्गदतपीनाममन्यतिवटं विनिहन्ति ॥ १०१ ॥ 

जश्वगधा, भसगध - वीयैवधक, कपाय, तिक्त, वलकारक तथा उत्तम रसायन 
इ । यह वात, कफ, श्वेत -कु्ट तथा क्षय का नान करती है । ( मौपधार्थं इसके 
मूख का उपयोग किया जाता है । भसगध भवसाद्क दै । इसके मृट का चुरण दूध 
के साथ चने से वाटकों के इरीर का भच्छा चिकास होता दे। ) ॥ ९७ ॥ 

कच के वीज-यह उत्तम वाजीकरण है । कुपित वात को पीस डारता है । कफ 
को वादर निकाल फक देता हे । पित्त-भय का भेदन करता है एव परम बल-कारक 
है। (इसे आत्मगुक्ता भी कहते है । चरक (सू अ ८) के वल्य-वर्गमे उसका 
वणन वररपभी शब्द से किया गया है-कोच के वीज भासैव जनन तथा वल्य है । प्रद्र, 
कष्टातैव तथा आसव की अनियमितता में इसका उपयोग होता हे ! >) ॥ ९८ ॥ 

बृद्टदारक ८ बिधारा )-कषाय, तिक्त, कडु, सारक तथा रसायन दै । वातत 
अ, कफ, योथ, प्रमेह का नाश्च करता है । वर, अ्चि, शुक, तेज तथा खर को 
उत्तम करने वाखा बृढ दारक किसे प्रिय नहीं है १ ॥ ९९ ॥ 

यगङी-जो स्यक्ति सतत मुंशी का सेवन करता हे - उसके समान, भूतल 
पर खुशी (वलराम ) दी हे। सुशली मधुर, युवावस्था ठेनेवारी, गुद -सेग 
तथा वातकी नाशक दरै॥ १०० ॥ 

इक्षु, ताछिमिखना-मधुर, शीत, अम्छ, सिग्ध, अत्यत वृष्य, पित्तट ~ गुण- 
युक्त तथा तिक्त है । यह वात, रक्तदोप, तृपा तथा प्रचर आमवात को नष्ट करता है । 
(कोकिलक्ष के वीज, मूर, पत्र तथा परचाग के क्षार का उपयोग होता है । यह शुक्र 
शोधक तथा अरमरीघ्च है । यह सतर्पण भौपधियो मे उत्तम है । इसके बीज कामो- 
त्ेजकर कटे गये हे । मूल का। काथ सुजाक्र तथा वस्तिशोथमे ठेते हे। >) ॥ १०१॥ 


पवमानो वायु ^“ पवमान प्रभञ्ञन ” उति कोरात्‌ 1 २-“' चर्मचित्रं श्वेतवुषटे” 
इति शब्दार्थचिन्तामणि । ३-अश्वगन्धा । ४-सा च शेतङ्ृष्णमेदाद्‌ ह्विविधकन्दा । 
५-बल्राम । ६-तालमखाना * इति प्रसिद्ध । ७-अवरामङब्देन आमवात परामरद्यते ५ 


.. वर्मं ] द्वितीयो गुच्छः । ७१, 


ष्वयज्वरश्वासमीरकामखावेडस्पित्तानि निहन्ति जीतखा । 
अले चलं यच्छति वैशरोचना चरणां नवीनेव कुरद्गलोचना ॥ १०२॥ 
त्यक्क्षीरी' स्वादुशिशिरा दया सुधिस्छोधिनी 1 ` 
पित्ततापप्ररामनी गुणतः श कसमा ॥ १०३ ॥ 
सालिमो मसर: कल्यः स्यादुरच्छच्छविगरः 
वातपित्तहरो वरय: संस्विं्ः श्युक्रखः परम्‌ ॥ ९०४ ॥ 
करोति रेतः परिपूरितं जने निपेविता भञ्जयति पभञ्जनम्‌ । 
चलासजिततिपत्तकरी जसाहरी प्रमेह पीडाप्रणुदस्ति तोदरिः ॥ १०८५॥ 
कसेिका मेदरसक्ष्मवस्कप्रसेदतोऽच्र दिविधा प्ररिणा । 
कयाऽपि युक्लया नियमेन शक्ता स्रीणां पुनरयावनमाद घाति ॥ ६०६ ॥ 
इति पष्टिक्वगे ॥२॥ 





यशलखोचना-नययो्रना कुरगरोचना क समान मनुष्यो को पयीप्त वल देतीं 
हं । यह सीतल ह-क्षय, ज्वर, श्वास, वात, कामला, वृषा, रक्तदोप तथा पित्त का 
नान्न करनी ६ ॥ १०२॥ 

त्वकक्षीरी, तव्ासीर-मधुर, श्रत, हय, रक्त - रोधक, पित्त आर दाह रामक 
तथां गुणमे शक्रा क समान हे ॥ १०३ ॥ 

साटम मिश्र ट मे उत्पन्न ोने बाला कटटविनेप हे । यह्‌ भारी, खच्छ व्णै- 
चारा, खाट, वातत - पित्त - नाशक पव बल्य ह । क्षाराटि उव्योहारा खिन्न करके इसका 
उपयोग करने स यद्‌ शुक की अयत ब्रहि करता हे । ( सारम - मिश्री मम्िष्क तथा 
नारियो को उक्तेजन दता ह । यह उत्तम वाजीकर तथा म्तभन्‌ द्रव्य हे । पचन नलिका 
के दादयुक्त-रोगो मे हितकर ह । सतिभभ्यास, भतिभेशुन तथा प्रसवोत्तर कालीन 
टु्वख्वा मे जथवा थकावर से यह अपना गुण दिखाता ह । इसके चूण को १॥या३ 
सादया भर माराम, वकरी या गायके घुर दृध के साथ देना चाहिये । >) ॥१०४॥ 

तोढरी का सेवन करने वाटे मनुप्य का शुक्र प्रचुर मा्रामे बढता हे। यह 
चात नारक तथा पित्तकारक हे, बृद्टाव्स्थाको द्र करती दह! कफ तथा प्रमेदमे 
हितकर पु वेढना गामक हे । ( तोढरी श्वेत, रक्त तथा पीतवर्ण क मेद से तीन 
प्रकारकी होतीदे। ओंपधाये हसक वीजोका उपयोग होता हे! यह ्युक्रको 
गाढा करती हे । >) ॥ १०५ ॥ 

कसेलिका।-स्थूट एव सूक्ष्म छरकेमैटसे दो प्रकारफी कदी गयीहं। 
इसका पार अथवा मोदक वनाकर नियम -पूर्वैर सेवन करने से खियोको पुन 
योन प्राप्त होता है ॥ १०६ ॥ 

पौष्टिक वर्मं समाघ्च ॥ २ ॥ 


१-' तवाखीर्‌ › इति ख्याता । २-मिसरदेभोद्धव । ३-क्षारयोगादियुक्या 1 
४-अनेनैव नान्ना प्रसिद्धा बीजल्पा श्वेतारणमेदाद्‌ू द्विविधा च। ५-अनेनैव नान्ना 
म्रसिद्धा । €-पाकमोदकोदिस्वरूपया । 


मे सिद्धमेपजमशमाखाया [ मुगन्धि- 
त्‌ ९ ४९ 
अथ सुगास्धकवगः 


कपूरो' छघुटेखनोऽथ मधुसो वर्यो नमस्यो ग॒णे- 
श्य्चप्यः क्षिपति प्रदाह जनुषां पूरं सुदररं रुजाम्‌ । 
वैरस्यं विधुनोति कर्षति वपं मध्चाति मेदोगं 
पित्तन्छेपमविपं परि त्रयति स त्सौरभ्यनः श्छाच्यने ॥ १०७ ॥ 
कपूरमधस्तटिकासहायं ससुद्रके तास्रमये निरुद्धम्‌ । 
विपक्रमन्तः रुद्रं परमागादिव्धते कापि मया श्रुतं भोः ॥ १०८ ॥ 
इन्दुं न्यस्य शरावे तदुपरि संखग्य करकर्मधरास्यम्‌ । 
दीपाग्नो खद्धु दत्ते सिध्यल्युद्रीय दीररुचिरिन्दंः ॥ १०९ ॥ 


सुगन्धित-दव्य-वरम । 

कपूर सपने गुणों के कारण वन्दनीय एव उत्तम सुगध के कारण प्रलसनीय दै 1 
व्यद लघु, ठेखन, मधुर, ब्व्य, चद्भुभ्य, पित्त, छेप्म तथा चिप को दूर करता हु । दाह 
से उत्पन्न रोगो को बहुत दूर्‌ फक देता है । सुख के चरस्य फो मिटाता दै, चृपा का 
दामन करनेवाखा तथा मेदो-रोग का मन्थन करता हं । ( कपूर भल्पमाव्रा मे चाजीकर 
किंतु अधिक माव्रा मे कामावसादक है । भोापधीय माघ्रासे अधिकमात्रामे कपूर 
दाह -जनक तथा मादक ~ विष है । उण्णता अथवा अन्य कारणो से उत्पन्न हृदय की 
चिष्ेति मं कपूर देने से टाभ होता है-दसी कारण कपूर को हृद्य का रक्षक कदा 
गया हं । शपक्त कपूर, पक्त - कपूर की अपेक्षा जधिरु गुणयुक्त का गया ह । ) ॥१०७॥ 

कपूर तथा इससे प्रमाणम अर्धमाग जितनी स्फटि इन दोनो रो मिटा कर एक 
-तान्न की डिविया मे सपुरित कर द्‌, इस डिविया को खिचडी म रख कर पकाने से कर्पूर 
अपने प्रमाण स्ते जधिक हो जाता है । यद मेने कहीं मी सुना है ॥ १०८ ॥ 

सीमसेनी कपूर वनाने की विधि-कपूरको दाराव मे रख कर, उस पर 
-मिदटीके करवे को ओधा ठककर दोनो के सधि-भागको सुट -सपुरित कर दं । 


१-अय पौ्िकरयु प्रयेगेपु कधूरादीना प्रायो नियतत्वात्‌ सुगन्धिवगौरम्भ । 
२-“ कपूरमच्ियाम्‌  उद्यनुशासनात. पुष्द्नोऽपि । ३-“ मेषजननेटलवणगन्धधान्यगुडा- 
दिघु । पण्येषु प्रक्षिपन्‌ हीनं पणान्‌ दाप्यरतु पोडल 1» इति स्प्युक्तदण्डयेग्ये सादसि- 
कैरधिकलाभाय क्रियमाणप्रकारस प्रद्ीन भिपजामवधानेन प्रवर्तनार्थम्‌ । ४-'करवाः इति 
लोकप्रसिद्धमृत्पात्रविशेपम्‌ । ^“ करकाश्च हिरण्मयान्‌ ” इति । वाल्मीकिं । ५-अष्टमाडा 
किंचिदधिको वा सिध्यति । स च रोके “भीमसेनी कपूर वणस" इति । योगरलाकरेऽपि-- 
“सुधाशोर्वुभागा स्युरेलाभा गद्ये तया । चन्दनं चाव्धिफेने च वीज केतकखभवम्‌ ॥ 
रसान भद्रु प्रत्येकं कर्षमितम्‌ । सर्वं दुग्धे विमर्याथ पिण्ड गोवूमपिष्टवत्‌ ॥ 
कृत्वा पत्रि निधायाथ क्षिपेत्‌ पात्र तथोपरि । अध म्रज्वालयेरीपं वदयाऽङ्ुष्टसमानया ॥ 


वर्गैः] द्विरीयो गुच्छः। धद 
उटिशीतभूतक्रेखीम्र्रति' नियोज्यं शुरूकमागेण । 
उपथुक्तमत्र यन््रावरणमसषरूदार्रैवस्खण्डेन ॥ ९१० ॥ 
सेपीपयोभिर्मख्णीरूतस्य विधोर्विधेया गुलिका खरल्ध्रा ! 
माखा तदीया क्षिन्निरा मनोक्षा गे टखन्ती दचध निहन्ति ॥ ११९ ॥ 


इसके नीचे निट तट के दीपक क तीन घटे तक अभ्चिदे, उपर के करये मे दीरक 
मणि - तस्य स्वच्छ द्रव्य खग जायेगा । यदी सिद्ध भीमसेनी कपुर है । इमे वरास 
सरी कते ह ॥ १०९ ॥ 

उपरोक्छ दाराव मे कपूर के साथ इतने द्रव्य भौर मिखा वेदे, स्थ तथा छोरी 
खोनेो प्रकारफीं इत्ययची, जटामासी, चदन, उक्रीर, वारी, कपूरकाचरी, तुत्थ, 
कस्तूरी, केसर, अवर, रीत मिर्च, रकण, सौरा, निरारस, सुरा, शिरीष, पिष्परी, 
दरिद्रा, केतरी, गुखाव, स्फटी, मिश्री, दिखाभित, युम्ता, रत्ताकस्तूरी, रिंग, अगुरु, 
सुखदरी, स्व्‌, जायन, चम्पा, नख, व्रह्टफीसार, कंकोर, प्रियगु, दूर्वा, ताबूट, 
नुटसी, कदतमी - स्तम -रस ओर गोदुगध । भरातर संपुटबाले उपरी घट पर तीन चार तह 
कछया हुभा आद्र वख पुन पुनः रसते रहँ । दीपे की क्ष्नि तीन घटे से अधिक नहीं 
देनी चाहिये, अधिक अधि टगने से घट ख्य द्रव्य पुन नीचे गिर जाता हे। भत 
तीन घटे के उपरत येत्र को नीचे उतार कर, उपरी घट-सर्द कपूर निकारः ठेना 
चाहिये । शाराव मे स्थित कपूर यदि सपू्णं उडकर उपरी घट मे जमा नहीं हा दो 
तो उसे पुन उडा छना चाद्ये ) 1 ११० 1 

भेट क दृध मे कपूर को पीसकर मणके जेसी छोटी गोट -गुखिकायें बना र, 
उन्म खिद्र करके -तथा सूनर में पिरोकर मारा वनरं । मोँदयै - प्रसाधन रूप से गे 
म धारण की गड यह माटा च्ीतरत्ता देती पूव दाह का दामन करती दै । मेड के 
दूध र्मे पीसने से कपूर उडता नहीं है ॥ १११ ॥ 





एव प्रहरपयन्तं वहि कुःयौच युक्तित । पात्रस्योपरिभागं तु शीतर रक्रयेद्ुध. ॥ 

सदाऽऽद्रचैटपण्डेन क्रीतेन च वारिणा । रवाद्गशीत ततो ज्ञात्वा पथात्‌ कपूरमादरेत्‌ ॥ 

स्फरिकाकारमलयच्छ श्रेत हीरमणिप्रमाम्‌। भीमसेनाष्यकपूरमौपयेपु प्रयोजयेत्‌ ॥इति । 
केचित्‌ पुन -“ पक्वात्‌. व्भूरत प्राहरपक गुणवत्तरम्‌ ।” इति वदन्ति । 

१-तरि स्थूला सृक्ष्मा च दिवि वाञ्च विवक्षिता । २-““ वाश्ञी गन्धसढी तुत्थ 

कस्त्रीकुङमाम्वरे । कवावा टद्रुणे चण्डी (क) सौरक रिकं सुल । शिरीपं पिप्पली 
नक्त केतकी तरुणी रफदी । सितकेषररेलेयोक्षीरसुस्तकपाणिजमू (ख ) ॥ च्वद्नागुरयष्टी- 
स्वग्जातीकोप खचम्पफम्‌ । पत्रिका ग }ब्गीसार कद्रोकं च प्रियद्ुका ॥ दर्घाताम्बूल- 
तखसीरम्भावारि पयो गवाम्‌ 1 एतान्‌ कधूरसखस्कारे यथालाभं प्रयोजगरेत्‌ ॥ इति-- 
अरृतिश्न्दार्थं । (क ) लतताकस्तृस 1 (ख ) नखम्‌ । ( ग ) ˆ पनडी ` इति लोके । 


४४ सिद्धभेषजसणिमाटायां [ सुगन्धि- 


कस्तूरिका परितनोति दधाति दन्ति 
खष्णाति नाशयति शोपयति क्षिणोति । 
सयुक्त कटुव्वमनिरुं सकफं विषार्ति 
वान्ति विश्ोपमपि शीतभरं कमेण ॥ ११२॥ 
अम्बरं नाम किमपि गन्धद्रव्यं समीरितम्‌ । 
रोत्यजित्‌ पित्तकं हयं रध्रं चपरासखम्‌ ॥ ११३ ॥ 
कस्तूरी-यगुक्र को बढती हं -कटता देती हे, वातको कफ सहित नष्ट करती 
है। विपपीडा को दूर करती ट, वमन को बन्ठ करती है, शोप का गोपण करती 
तथा शीत - भार को कम करती दै । (असली कस्तूरी की परीक्षा - जो कस्तूरी, पिजर 
वर्णं युक्त केतकी पुप्प की सी सुगन्ध -वाली, स्वाद मे तिक्त अथवा कटु, वजन मे 
हलकी, मसल्ने से चिकनाहर उने वारी, दग्ध क्रिये जाने पर भी न जलने वाली, 
अश्चि पर उारने से वचिमचिम करनेवाली -भथवा सानो चम जल रहा हो टेसी गध 
देनेवाी हो, वह असली है । परीक्षण की दृसरी विधि-क्स्त्री को दथेली मे रख 
कर उसमे थोडे जर बिद डे, यदि कुछ समय पीछे वहं जर रक्तता लिये पीठे 
रंगका दहो जाये तो समञ्चना यह कस्तूरी छरत्रिम दै । ° पव्‌ श्चारायुसोगन्ध्या दग्धा 
याति न भस्मताम्‌ । पीता केतक गधा च रघु ल्लिग्धा खगोत्तम ? 1 ) ॥ ९१२ ॥ 


अवर एक सुगधित-दरव्य - विरोष का नाम हें । पिप्पली - चूण के साथ यह जीत 
को जीतता हे-पित्तर एवं हय दहे । ग्रहो के अनिष्ट को यह दूर करता हं । ( यावनः 
निघण्डु मे अंबर के विषय मे यह वणन है-' दवीपान्तरीयस्य वृपस्य फेनो रोमन्थजो 
द्यवरनामधेय 1 सौरभ्यसपन्नवृणाशनाद्य कस्तूरिकातुल्यगुणाकर स्यात्‌ । ) ॥ ११३ ॥ 


१-परीक्षणमेतदीय यथा-- 
धया गन्ध केतकीना वहति समधिकं वर्ण॑त पिन्ञराभा 
खादे तिक्ता कटुव परिलघु तुलिता मर्दिता चिकणा स्यात्‌ । 
भस्म नैति दर्वा चिमिचिमि कुरते चर्मगन्धा हुतारो 
सा जुद्धा शोभनीया वरप्रगतनुजा राजयोस्या प्रदिष्टा ॥* 
अन्यदपि-- 
““करतलजलमध्ये स्यापयित्वा मद्धि पुनरपि तदवय चिन्तनीय सुद्तेम्‌ । 
भवति यदि सरक्त सजलं पीतवणं न भवति खृगनभि कृत्रिमोऽसो विकारः ॥” 
““ईषरक्षारालुसौगन्ध्या द्ग्वा याति न भस्मताम्‌ । 
पीता केतकगन्धा च लघु ज्लिग्धा सगोत्तमा ॥ ” इल्यपि कचित्‌ । 
२-इद्‌ च द्वीपान्तरीयद्रपविशेषफेनरूपम्‌ । तथ। चोक्तं यावने निषण्टुविरोषे-- 
“द्रीपान्तसीयस्य वरृषसय फेनो रोमन्थजो दयम्बरनामधेय । 
सारभ्यसपत्नततृणाशनाय कस्तूरिकावुल्यगुणाकरः स्यात्‌ ॥ 6 इति 1 


चर्मः] दितीयो शुच्छः 1 ४५ 


लुनाति, मथ्नाति रुणद्धि हस्ति ददाति चोतछन्तति कु्माख्यम्‌ । 
व्यद्धः चिदोपं वमने व्रणौधं कान्ति रुजां मस्तकजां प्रसद्य ॥ ११४७ ॥ 
विपङ्कमच्छेष्म ण्कारभस्चने विदहपित्ताघद्रपादिगञ्जनम्‌ । 
सतिक्तसीते लधु चिन्तरक्षने खुगन्धि छप्ये स्रवोधि चन्दनम्‌ ॥१९५॥ 
अगुरु "नगुरु वातन््ेष्मश्रीतेषु शास्त 
कटुरसमतिद्टयं पित्तं तिक्ततीक्ष्णम्‌ । 
श्रवणनयनशकत्वग्दोपसोपध्रमोपि 
प्रवरमगुरू नीरे मजनं यत्‌ करोति ॥ ११६ ॥ 
पद्मकं शिशिर तिक्तकपार्यं वातं वमिहरं लघु रुच्यम्‌ । 
दाहफुषएटक रपित्तनरउसस्फोखरुग्वणविसपैविना दशि ॥ ११७॥ 
केसर-व्यद्च को काटता ह, त्रिदोप का मथन करता है, वमन को रोकता दै, 
जरण -समूह को हाता है, कान्ति को बढाता है, तीर्षवेद्ना को हटात्‌ नष्ट कर 
ठेतादे॥ १५४॥ 
वचद्न-विप, छम तथा कफ फे विकारो को तोडनेधाला एव विदाह, पित्त, 
रक्त -विकार तथा तृषा जादि को दूर करता है । तिक्त, भीतल तथा रश हे । वित्तको 
असन्न करने वाटा, ब्ष्य, सुगधित तथा कामोद्धोधक है ॥ ११५ ॥ 
अगुर्‌-गुर नहीं हे, यद वात, कफ तथा नीत -जन्य विकारो म प्रशस्त, रस 
स कटु, भत्य॑त हय, पिचक्रारर, तिक्त तथा तीक्ष्ण दै । यह्‌ कणे, नेन्न तथा त्वचा के 
उग्र विकासते कानादा करतादै। जो गुरु जरमे न दूने वही उत्तम है-जोर रसे 
दी अगुरु को घोषधि -च्यव्रहार म ठेना चाहिये ॥ ११६॥ 
प्यक प्रीतट, तिक्त, कषाय, यातक्रर, चमि मे हितकर, खु, रुचिकारक त्रथा 
दाह, कष्ट, कफ, पित्त, तृषा, रक्त विकार, विस्फोट, चण ओर वीसप का नाश करने 
चाल दह। (- पद्मक की नयी लकड ही काम मे छेनी चाहिये । इसकी छाल मे एक 
विरेष प्रकार का चिपंखा सच मिता है । सभन तथा कटु पौष्टिक गुण इसकी रकडी 
मेदं । कितु वेदना स्थापन गुण इसी खरम दही उपलब्ध होता है । आमा्ाय के 
क्षत मे इसका उपयोग किया जाता हे । हृद्य पर मेद वढ जानेपर एक प्रकारक कास 
उखती है, इस मे यद गुण कारक है । पद्माख का क्राथ करने से इसका सत्व उड 
जाता है । अत. गुनगुने पानी म इसका फाट वनाकर देना चाहिये । पश्चाख को जर 
मे धिस कर खेप करने से सूखी खाजमे छाम दहोतादहै।) ॥ ११७॥ 


-अचापि क्रमेणान्वय । २-युखन्दयाम्‌ । ३-कारतुण्डाक्रति, लिग्धो गुरु 
येवोत्मोऽगुर्‌ 1” इति परभा ¦ “अयुर्‌ पुंस्यपि” इलयभररीका । ४-रघु इलर्थं । 


४ सिद्धभेषनमणिमारायां [ सुगन्वि- 
स्यात्तिक्तं ग्राद्युखीरं रघु दिममधुरं छर्दिवष्णाचरनच्दधे 
मांसी जीता कपाया युत्तिमतिवरटदा दोपयीमर्पकुषट । 
लोटेयंः गीतय कफद्वथुविषास्राल्परीकुष्कर्ट 
मुस्ता संवद्विद्धा छसिकफपवनासेचठृष्णाञ्वयस्रे ॥ १९८ ॥ 
कट्ोटञ्जुष्ण छश तीण तिक्तं सुच्यै मनोत श्वसनध्रदारि । 
कामदं हम्ति वद्ासवेगं हृद्रोग दो्गन्ध्यमरदधिदारि ॥ ११९ ॥ 
दिक्रामकण्डुकफमारुतरक्तजोश्व- 
भ्वासप्रमेहगद पीनसस्श्ु चासः । 
तन्द्राविवन्यापनौ मथनो उ्वस्य 
सिग्धोप्णतिक्तकडुकः किट देवदारुः ॥ १२० ॥ 
जातीफर्टंः कटुकतिक्तटघुन्णतीक्ष्णः- 
स्वर्यपरदीपनसुगन्धिमनोनरच्यम्‌ । 
कुर्यात्‌ ठपाविपवसिक्रिमिगोपकास- 
श्वासारतिमारुतकफानसिध्रावरो पान्‌ ॥ १२१ ॥ 
उन्ीर-तिक्त, ख्घु, सीतल तथा मधुर दं । यद चसन, चृपा, रक्तपित्त तथा 
मूच्रकृच्छ्‌ मे हितावद्‌ दै । जटामांसी शीतर, कपाय तथा वल्य ह । यद दारीर के तेज 
को तथा मति को वटानेवारी, त्रिदोष नादाक, वीसर्पं तथा उुषट को शामन करनेवारी 
हे । हलेय, छारखछरीरा-शिखाएुष्प ्ीतर तथा हय दै । कफ, दाह, विष, रक्त, पित्त, 
भरमरी तथा कुष्ट को दूर करता हे । सस्ता, नागरमोथा - मर को वांधता है । कमि, 
कफ, वातत, अरुचि, वृप्णा, ज्वर एव रक्तपित्त -विकरार मे उपकारक ह ॥ ११८ ॥ 
ककोर-उध्ण, रघु, तीक्ष्ण, तिक्त, सचिकर, मन को भिय, श्वासदर, कामोत्तिजक, 
तथा कफ, हदूरोग, दुर्मध भौर वात का नाशक दै ॥ ११९ ॥ 
देवदारु-खिग्ध, उष्ण, तिक्त तथा कटु है । हिक्का, भामः, खुजली, वात, रक्त- 
विकार, शोथ, श्वास, तथा प्रमेह मे उत्तम खाभ ठेता हे । तंद्रा तथा चिबन्ध का रमन 
र ज्वर का मंथन करता हे । (इसका सार, का तथा काठ को जख कर निकासां 
इमा तैल, भौपधा्थं भ्रयुक्त दोते है । देवटार का तेर तिक्त, कटु, कषाय, दु्टण 
क्ोधक, मि, कुष्ट तथा वातत का नाशक है 1 जीण स्वचाके विकारो मे इसका वैक खाने 
वथा र्गाने से खाभ होता हे । ज्वर मेँ इसके प्रयोग से स्वेद्‌ भाता तथा मूत्र का प्रमाण 
वता है । जीर्ण आमवात मे यह उपकारक है । ) ॥ १२० ॥ 
जातीफर, जायफल कटु, तिक्त, रु, उप्ण, तीक्ष्ण, खर को उत्तम करनेवाला, 
मन को भाह्वाठक, सुगन्धित, रुचिकर तथा दीपन हे । यह वृषा, विष, वमन, कमि, 
दोष, कास, श्वास, वात, एव कफ का सपू नाश कर देता है ॥ १२९ ॥ 


१-मासी पिद्गलजटाङृतिरिति । २-श्विटापुष्पं ˆ छारछरीला * इति लोके ख्यतिम्‌ ! 
३-““जातिफरं सन्ञब्द च लिग्ध गुरु च शस्यते” । ४-नाममात्रावदेषान्‌ । 


~ वभ] द्वितीयो गुच्छ. । ४७" 


जाविन्निका घु ख्वाद्ी कटूष्णा सुचिवणेदा । 
कासश्वासक्रिमिवमिनाशिनी खुरभिः सरा ॥ १२२॥ 
दिक्ादलन्छेष्मपित्ताखतप्णाच्छर्याध्मानश्वासकासक्षयघ्नम्‌ । 
सचय नेऽ स्वर्पदीतं रुवद्खं तिक्तोदग्र पाचनं दीपनं स्यात्‌ ॥ १२३ ॥ 
कवावचीनीः शिशिरा प्रमेदध्रहारिणी करिचिदिवोष्ण्यदापि । 
संग्राहिणी तूणैवितीणैमूत्रा ख्वद्वभद्रत्िपुखावदुक्ता ॥ १२४ ॥ 
पडा कासश्वाखहछ्ासवाते पित्ताखराशोमूञृच्छ्ेषु रास्ता । 
खीता कष्वी वक्रसौगन्ध्यकर्ी हया वृष्या पाटवं च व्यनक्ति ॥ १२५॥' 
स्वद्‌ स्याद्ुष्णा तिक्ता स्वादरी कटी द्वी रुषा रुच्या । 
जन्तावामे वातव्याधे ्छेप्मोटेके पाण्डे पूज्या ॥ ९२६ ॥ 
जाचित्री - टकी, स्वादु, कडु, उष्ण तथा रुचिकारक हे । वेको उत्तम करती है। 
काल, श्वास, कृमि एव वमन का नाश करने बारी, सुगधित तथा सारक हे ॥ १२२ ॥ 
क्वद्ग, ( लग >)-हिका, चूल, कफः, पित्त, रक्तदोषः, वृषा, चमन, शाध्मानः 
श्वास, कासर तथा क्षय को दूर करती हे । रुचिकर, नेच्र को हितकर, ऊख शीतक, 
शर््य॑त तिक्त तथा दीपन -पाचन हे ॥ १२३ ॥ 
कवाबचीनी, ्ीतर भिच-श्ीतर तथा ङु उष्ण है, प्रमेह को हरती ह । 
यह सग्राहक, श्रीघ्र मूत्र खनेवारी, सौग तथा इटायची के समान गुणवाी है । 
८ इसके बीज बौर तैर उपयोग मे भाति है । चीज को चबाने से एक विरोष प्रकार 
की मनोक्न, तीक्ष्ण गथ आत्ती है । स्वाद्‌ चरपरा होता है । भौर जीभ पर ऊु ठंडक 
प्रतीत होने रुगती है । जीर्ण सुजाक भोर भर पर यह उत्तम भौषधि है । सुखपाक` 
मे कबावचीनी साभ करती है । यूनानी मत मे यह ध्वजोद्राय - जनक तथा वाता- 
रोमक है । इसके भ्रयोग से दात तथा मसुढे मजवृत्त होते है । ) कंकोरु एवं 
कवबाबचीनी को बहुत से वैद्य एक दी मानते हे । वस्तुतः यह दोनों सिन्न भिन्न 
ओषधीय द्रव्य है ॥ १२४ ॥ 
णखा ( दखायची )-कास, श्वास, हास, वात, पित्त तथा मूत्रकृच्छ मे प्रशस्त दे । 
- क्रीतरु, लघु, सुखको सुगन्धित करने बारी, हय तथा बरप्य है । स्वास्थ्य की सुरक्षा 
करती है । (पाटव का अश सास्थ्य भी होता हे । ) ( पचन नछिका की शिधिरुता' 
तथा प्रदाह -प्रधान विकासे मे एला प्रचुर खछाभ दिखाती है । अत्न -रस कम उत्यन्न 
होता दो-तथा पित्त -खाव उचित मात्रा मे नही होता हो तव इरायची देते हैँ ।' 
नादीश्ूर मे - २-२ ग्रेन नैन के साथ इरायची का प्रयोग उपकारक हे । ) ॥ १२५ ॥ 
त्वक्‌, ( दाख्चीनी )-खादु, उष्ण, तिक्त, कट, लघु, रूक्ष तथा रुच्य हे । क्रिमि, 
घाम ओर वात -व्याधि मे, शेप्मा की जधिकता मे तथा पाड -रोग मे पूज्य है ॥१२६॥ 


५ १-जातिपनी ।! २-अनेनेव नाघ्ना प्रहिद्धा कृष्णमरिचाक्ृति । “कीतलमरिच 
इटपि कुत्रचिदुच्यते । ३-एका सृक्ष्मफटा प्रेष्ठा । ४- 'तज-दालचीनी ` इति ख्याता । 


५० सिदभेपजमणिमारायां [ पु +. 


भिन्दज्छ्ख्भयं वणानभिभवच्छिन्दन्‌ विसपादिका- 
त्राल्ो भाति समाचरन्न तिखती शछचादटविंकीडितम्‌ ॥ १३६ ॥ 


दति सुगन्धिव्मं ॥ ३ 


को रेदती तथा भतीसार को रुदर करती इहै क्रारदूल - विकीटित का घयुसरण करती 
ह ।  ग्रथक्ार ने “श्रादृट - विकीटित › वृत्त म "राट! क बहुविध गुण-ध्मकाय 
वर्णन किया है । शार्दैट- विक्रीटित का शब्दाश है (तिह - क्रीडाः । राट की युण- 
ध्म -सय क्रियाभां को वेय महाकवि श्रीहृष्णरामजी ने ‹ शादृटयिकीडित › के समान 
बताते हूुये-ख्द का नामोदेख भी साथ दी साथ कर व्या ह । यह्‌ पद्धति वाग्भटने | 
भी धपनायी है । यथा-दहिमृद्राविड्ुण्य्यजाजिविजयावाय्यासिधानामयश्वूणैः ङभनिकु- 
भमूटसहितभीगोत्तर वर्थितते । पीत कोप्णजटेन कोष्टनरनो गुल्मोदरादीनय द्रा 
प्रसभ भ्रमन हरति व्याधीन्‌ गोधानिब ° । यदा ‹ शार्दूकविक्रीटित › वृत्त मे ' चरृत्त का 
नाम ` “राट › भी उद्छिपित हुमा । इसे रचना- कोट कते हे । भस्त, गकर के 

साथ रार का चूण जाव तथा रक्तातिसार मे उत्तम छाम दिखाता ह 1 उपनिद्या के 
वढने पर इसके चूण का मर्दन उपकारक दै । ) ॥ १३६ ॥ 

सुगन्वि - वरी समाप्त ॥ ३ ॥ 


अथ पुष्प॑वगैः | 
दाहोदन्या्विस्ुफोखचिसर्षगरखादिपु । 
ग्द्वाति मधुरं वर्ण्यं कमले कर्मे नदहि॥ १२३७॥ 
पुप्प - चर । 
कमल-वृषा, दाह, रक्तपित्त, विस्फोट, विसर्प, गरट भाटिमे से किसे यथेच्छ नष्ट 

नही करता १ यह मधुर हे एवै वणी को उत्तम करता हे ! (श्वेत कमल को पडरीक, 
रक्त कमर को कोकनद्‌ या राजीव एवं नीटकमल को इन्दीवर कहते दै । श्चेत की 
धपेक्षा रक्त एव नीरकमरु न्यून गुण वाटे होते है । सूयै-विकासी कमल के बीज को ` 
कमरा कहते हे । राध्रिविकासी कमल को कुमुद कहते दे ! इसके फर -कोप मे 
सरसो के समान भारक्ते दाने होते है जो सूखने पर छष्णव्णै हो जाते हे । दस्के खड 
हरे तथा द्रीघ्पाची होने है । कमर पुष्पो कौ पेखुडियो के बीच वीच पीताभ जीरे 
नेसा द्रव्य कमल -किजटक, केसर कदराता है, एवं पीतवर्णं के धूङिकण कमर-रेणु 
रज कदे जाते हे । एलो के पूणं विकास कारमे एक कोष की उत्पत्ति होतीहै 


१ -शालनियोस. । २-सिंहचेषटितं छन्दोविद्ेपश्च । उति घगन्धिव्यं 1 ३-घ्राणेन्धिय- 
सतपैकत्वेन पुष्पवेगे सुगन्धिवगौनन्तर सदभ्यैते । ४-कप्‌ अलमिति च्छेद कं नाल 
म्रद्वातीति योजना । , 


` वर्म. ] दहिवीयो गुच्छ. । ५१ 


छघ्ुशिधिरगुणाऽथ शुक्रकरी कटुकरसा रुचिरा चिदोपदर्ी । 
पृश्ुतररूधिरातिसारदन््ी वमहसोः रात॑पचिका सविन्नी ॥ १२८ ॥ 
तरुणी शिशिस हया शुक्ला खंसिनी मनाक्‌ । 
चिदोषशमनी वर्ण्या द्‌ाहपित्ताख्नाशिनी ॥ १२९ ॥ 
जीतीयुगे मस्त्नेजवक्रर्डातिंङ्कष्ालचिचेपु शस्तम्‌ । 
यूथीयुभे चापि तथेव किं तु चण विदोषाद्धिकलीकरोति ॥ १४० ॥ 
कप्ानिखाखण्विपजन्तुरच्छरपिन्तापदो गन्धफंटी पिनष्टि । 
दन्त्यो विपश्िचकसिव्यथाघ्नोऽनुष्णः कषायो हरिकैरखरोऽपि ॥ ९४१ ॥ 
^ कपायखवणस्वादुर्नीपो रक्षो हिमो गुरः । 
चरासस्तन्यपवनय्रदो विष्म्भकः सरः ॥ १४२ ॥ 
जिसमे वीज निकटते हे । इन्दी कचे वीजो को कमटगद्धा कहते है । इसकी पेया से 
वमन, हिचकी तथा प्रठर वद होता है । कमर की प॑खुदियां हृदय संरक्षक तथा रक्त- 
सम्राहक दे । रक्तादा, भल्यासेव जर दाह मे कमर-केसर, मिश्री तथा मक्खन के साथ 
ठेते ह । गर्भिणी के गभशय से रक्तखाव मे कमर के फाटसे छाम होता दहे) कमर 
कते फट, चदन, रक्त - चदन, खस, मुखदटी तथा नागरमोथा का क्राथ मिश्री के साथः 
पित्तञ्चर की उत्तम जओपधि हे । ) ॥ ५३७ ॥ 
द्रत -पन्रिका (सेवन्ती गुराव) रघु, सीत, करल, रस मे कटु, रुचिर, त्रिदोष 
श्नामक तथा तीन रक्तातिसार का नाशक दै । बर तथा तेन को बढाता हे ॥ १३८ ॥ 
तरुणी ८ गुराव पुष्प >) शीतर, द्य, छुक्ररु, इछ सारकः त्रिदोष श्ामक 
शोर वर्ण्य है तथा दाह, पित्त एव रक्त दोप को दूर करता हे ॥ १३९ ॥ 
जातीपुष्पं ८ शेत तथा पीत चमेङी भोर सोन चमेरी दोनो दी) मसिष्क 
सुख, नेत्र तथा दात छी वेदना को मिटाता है । कोड, रक्त-विकार तथां विषमे राभ- 
दायी हे। दोनो प्रकार की जूही- ज॒दी तथा सोनजही भी गुण मे चमेली के समान 

- दी दै । विरोषतया व्रण मे उपकारक है ॥ १४० ॥ 

५ गन्धफी ( चम्पा पुष्प >) कफ, वात्त, रक्तदोषः, बिष, कृमि, मूत्रकृच्छ्र तथा 
पित्त व्याधि को पीस डारता हे । हरिकेसर ( वङ्ल पुष्प >) दन्त्य है, विष, धित्र तथा 
छरमि की व्यथा मिरानेः वाखा, अनुष्ण एव कषाय है ॥ १४१ ॥ 

नीप (कैव पुष्प ) कपाय, क्षारयुक्त, स्वादुः, रुक्ष, सीतरः, तथा गुर हे । कफ 
तथा वातकर, विष्टभी, सारक एव स्तन्य हे ॥ १४२ ॥ 


१-श्रेतपुष्पा तरुणी “सेवन्ती गुलाव* इति प्रसिद्धा । र्-लाक्नापुप्पा तरुणी 
“गुखाव "नाप्ना लोकन्यवहता । ३ -श्वेतपीतपुष्पमेदात्‌ । “चमेरी - सोनचमेखी* इति 
प्रसिद्धम्‌ ! ४-इदमपि तथेव "जुही - सोनज॒दही ' इति माला रैराकारयैते । ५-चम्पक- 
~\ कलिका । ६-वङुलः “बोटसरी " इति प्रसिद्ध. । 


५ 
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केतकास्तक्तकटुकरुघुभावात्‌ कफापहः । 

तिक्तोष्णामोद्वहखा नेज्या काश्चनकेतकी ॥ १४२ ॥ 

रक्तपित्तशिरोवाधाविषधघ्रः प्रतिविष्णुक्रः 

माध्याह्विकंस्तु संग्राही कफरृद्रातपित्तहत्‌ ॥ १४४ ॥ 

हया संभ्राहिणी केदया कफमारूतजिज्पा' । 

खुटेभा पवनन्छेप्मकुछशकृच्छराखद्ूघुत्‌ ॥ १४५ ॥ 

केतक ( केवडा >) तिक्त, कट, रघु भर कफर हे । कां चन-केतकी तिक्त, उण्णः 

अलयत सुगधयुक्त तथा नेत्रो को हितकर हे । ( केवडे के सूट, पुष्प तथा फर व्यवहार 


न 


से भते है । मुरक्षार १२ माङे, पुष्प काथ ५-१० तोे मात्रा मे ठेना चाहिये 1 ? ˆ 


केवडा घर्मकारक तथा जाक्ेपनिवारक दै । मूच्छ तथा भ्रमे इसका प्रयोग होता 
हे । जीण तथा नूतन चिरोवेदना मे खाभदायी हे । क्णै-ख अथवा पूतिकणं मे 
इसके तेरविटु डाटने से शांति मिर्ती है । केतकी के मूख को दूध के साथ पीस 
कर सेवन करने से गर्मखाव की दका नही रहती । यह ज्ीतव्रीय है । सानेन्द्रिय, 
हदय एवं मस्तिष्क को वल देता हे । रक्त की तीक्ष्णता एव हृद्य की धडकन म 
सभदायी हे । >) ॥ १४६ ॥ 

प्रति - विष्णुक ( सुचु्न्द, क्षत्नदृक्ष )-रक्तदोष, दिरोचेदना तथा विप का 
नान करता है । माध्याह्निक ( दुपहरिया, वप्पोरियो )-य्ादी, कफकारक तथा वात- 
पित्तनारक हं ॥ १४४ ॥ 

जपा ( गुडहल )-हय, यदी, केडय, कफ - वात . शामक है । सुखमा ( वुरुसी >) 
वात, कफ, कुष, मूत्रह्च्छ, रक्तदोष तथा श्यूल को दूर करती हँ 1 ( गुडदल के पुष्प 
म्रयोग मे आते है । पुष्प - कल्क १-२।! तोखा तक लिया जा सकता ह । गुडदर के 
पूरो को एपष्ण-गाय के सूत्र मे पीसकर ख्गाने से सिरकीगजमे राभरोतादहें 
तथा चारु बढते दहे । जपा-पुष्पकी १०-१२ किया दूधमे पीस छान कर पीने 
से, तथा केवर दूध पीकर रहने से -प्रद्र मिटता द - ‹ कृप्णगवीमूत्रयुते पिषटेराठे- 
पितेजैपाङसुमे ॥ रातमखल्क्त नयति भवन्ति केशाश्च तत्र धना रा निघण्डु । 
^ कका क्षीरसपिष्टा जपाविटपजा. पिवेत्‌ । दद द्वादश चा, नारी प्रद्रातौ पयोऽद्रानी' 
-गदनिग्रह । तुखसी शीत - प्रधान रोगो मे दी जाती है । उवर मे इसका खरस कारी 
मिचै के चूण के साय, सर्वाग-वेद्ना एवं सधिशोथ मे भजवायन भौर सभाल के 
साथ देने से भच्छा खभ होता दै । इसका स्वरस वमन वद्‌ करता तथा दस्त साफ 


लाता है । भदमरीश्यूल, तथा बसिश्ोथ मे इसके वीजका हिम दूध तथा दाकर के साथ 
देया जाता हं । ) ॥ १४५ 1 
१-क्कचच्छद ' केतकी, केवडा” इति ख्यात 1 >२-मुचुकन्द 
३-“दुपदहन्यो , “ वप्पोरिओ ° इति च ख्यात । ४-सकुमाराऽतिलोदितयुष्पा “भोउ 
जासू ` इति प्रसिद्धा । ५-तुलसी । 


वर्म. ] हितीयो गुच्छः । ५ 


विपरुक्रप्रथ्त्तिविपक्रिमिकुएवलासवातनजिन्मरूकंः । 
ग्रह रक्तकण्टूविप्िदोपापरो दसैनः ॥ १४६ ॥ 
सेवैन्तीतरुणीखहस्रमिदिरव्याघ्रीव खाघातकी 
पीकादण्डस्ुवणेशाल्मकिजपापूकाम्रवव्वूरजाः 
स्वस्वप्रययगेर्चिशिप्य सुमन .कन्दा अमन्दा शुणेः 
कितूचे स्चिसौमनस्यमदहिताः सौम्याः सितासज्चतः ॥ १४७ ॥ 
प्रसूलकच्द विपये पुष्पेभ्यसिगुणा सिता । 
वर्प सूर्यातपः सिद्धौ ्रुरिश्नेप इति स्थितिः ॥ १४८ ॥ 
मस्र ( मरवा >) विप - शक भादि विषाक्त जन्तुजओ के विषका, मि, कुष्ट, कफ 
` तथा चातका नादा कर देता है । दसन ( दमनक >) प्रह, कुष्ठ, रक्तदोष तथा त्रिदोष 
को दूर करता दै ॥ १४६ ॥ 
सेवतीगुखाव, गुखाव, सूरजमुखी, भाकडा, व्याघ्री, चरा, धाय, सेहुण्ड, 
लमरताघ, सेमट, गुडहर, धफीम, ववृ सादि के पुष्पो से तथा धान्र को मजरी 
लादि से बनाये गये गुखकंद, अपने भपने पुष्पों के गुणो के समान दी गुणयुक्त होते 
ष । कितु, यटि इनस मिश्री मिखा दी जाये तो ये विदोप सुचिकर, सुगन्धयुक्तं तथा 
गुणों म धिक दहो जातेहे॥ १४७ ॥ 
गुलकढ वनाने मे पुष्प से तिरुनी मिश्री छेनी चाहिये । एकवर्षपर्यत सूय - ताप 
मे पकने से गुटकन्द तैयार - सिद्ध होता है । इस तरह सिद्धः दो जाने पर दरायची 
का चण इसमे डारना चाहिये ॥ १४८ ॥ 


१-मरवा * इति प्रसिद्ध॒ प्णीऽभेद । २-दोनाप्रसाद । ३-सितया सद पुष्प- 
कलिकादिप्रक्षणजातस्य “ गुलकन्द शनान्ना यवनवैये प्रसिद्धीकृतस्य साधारणो गुणन्ञानोपायः; 
अत्र च सदं “गन्टहजारा ' इति प्रसिद्धम्‌ । मिरिरोऽकं । इपीका “तुलियाथोर,' दण्डः 
^ दण्डायोर” उति । खुषणे कृतमाल । आफूकम्‌ अफीमपुष्पम्‌ । ४-खस्वोपादानगते- 
रिध । “^-तत्सावना य परिभाषेयम्‌ । निषण्टुसारे त्वन्यथा परिभाप्यते यथा- 
“पिष्टादो रलिका दतर खादौ क्षिघ्वा कैरस्तत । 
पृष्टा प्रतेऽग्रऽ्दोरात्रै खाब्धिसख्ये प्रजायते 1 
तत्तदरक्षगुणः कन्दो नून श्रो गुणाधिकं । दूयादिं 
होखामहोत्सवे मुक्तफपुक्तावलो वा श्रीगुरुभिरदेशभाषाचन्येन मादकोऽपि 
सुमकन्द्ः स्वीयटेशभाषाव्रत्तेन वर्णित" । यवा- 
“मिश्री केकर वंगलोचन सही तामं मही डारिकै 
भन्नाको घृतदे गुलावदछ ओं एला मिला दीजियि । 
पीके पात्रविषे पचीसदिन खो नीके जमा कीजिये 
टीजे ये गुलकन्दं केर क्षगरो कीजे कलाकन्द॑तै? इति । 


५५४ सिदभेपजमणिमाटायां [ फट 


गुखावादिप्रसनोत्थः सेह. कोऽप्यत्तरः स्मरतः। 
सौरभध्रीणितघ्राणो यजातस्तहणाशुणः ॥ १४९ ॥ 
इति पुष्पव. 1 ४॥ 


गुराव घादि पुष्पो म से निकाला गया जिग्ध -द्रन्य - सार दत्र" कहटाता है । 
इत्र भपनी सुगन्ध से घ्रणिन्द्रिय को परितृक्च करनेवाखा होता है । जिस पुष्पकाजो 
‹ इन्र ` होता है, उसके गुण -घसं उस पुष्प कं तुल्य ही समन्नने चाहिये ॥ १४९ ॥ 
पुष्प -व्रगै समाप्त ॥ ४॥ 


अथ फलैव्मः। 
शिरिरमधुर गर्वी नेत्य! सरा बह्ुघरंहिणी 
ज्वरमश्दखक््पित्तश्चा सश्चयातितृषः िपेत्‌ । 
दवधुमदस्ङ्मूच्छमूत्रापदोऽपि च गोस्तनी 
प्रविखसदखकिपन्तोष्णाऽऽमा मताऽम्छरसाधिका ॥ १५०॥ 
चमिमददवभ्रान्तिश्रान्तिञ्वयस्रमस्चुषा- 
ख्चिखतिमहामूच्छापित्तापहं मधुरं लघु | 
प्रकटयति क्ेऽप्योदासीन्यं हिमं वरद्युकलं 
परिणततरं वारं हीनं ततो वरदाडिमम्‌ ॥ १५१ ॥ 
फर-वगे । 
गोस्तनी (पक्र अंगूर ) जीतकर, मधुर, भारी, नव्य, सारक तथा भलत चरहण हे 1 
उ्वर, वायु, रक्तविकार, पित्त, श्वाय, क्षय तथा वृषा को मिटाती है । दाह, सद, मूख 
एव मूत्र च्छ्‌ को भी नष्ट करती है । भधिक अम्र रस से युक्त एवे अपक्त अंशुर उण्ण 
तथा रक्तपित्त कारक हे ॥ १५० 1 
परिपक्र दाडिम ( भनार ), वमन, मद, दाह, भ्रम, मानसिक तथा जारीरिक 
थकान, ज्वर, रक्तविकार, वायु, तृषा, अतीसार, महामूछौ भोर पित्त का नाश करने 
वाली, मधुर, रुचिकर, कफ से उदासीन, शीतर एवं वरु भौर शुक्र की वधैक दे । 
कच्ची जनार मे परिपक्तफी अपेक्षा न्यून गुण है ॥ १५१ ॥ 


१-अनेनैव नान्ना प्रसिद्धो न च केवर प्रसूनोत्य एव कि तु अम्बरोीरपनदी- 
नचन्दनादिुगन्विद्रव्यस्योगेनापि जायते । प्रायो गान्धिकापणेषु मिकति । २-पुष्पानन्तर- 
मेव फलोत्पत्तिदरेनात्तदनन्तर फलसग्रह 1 ३-द्राधा सुनक्षा । ~-वरमिति विद्ोषणात्‌ 
कानु परिणत सदुक्तगुण, बार सत्त परिणताद्धीनगणमिति । 


‡ ~~ 


वर्गः ] द्वितीयो गुच्छ 1 यणु 


वहति तुवरं वारु यद्धास्थ्यपि जिमरोदयं 
परिणतमखक्‌शोफश्टेप्माति पित्तल मीरितम्‌ । 
मघुरममरुत्पित्तं खिग्धं विपक्तमं हिमं 
तपि सदवथी पथ्यं त्वा््चं रसः सरदः सरः ॥ १५२ ॥ 
अपित्तं खज विरचयति रेतो गुरु दहिम 
मख्न्मायि स्वादु ्रमजिदतिसारं त्वस्यति । 
समानं तजः तद्र परिणतं स्यादितरथा 
कपायं संग्राहि प्रथितपचनं जाम्बवपफलम्‌ ॥ १५२ ॥ 
खाद्धलस्य प्रतनूनि कृत्वा खण्डानि खण्डेन विमिधितानि । 
पित्तप्रतापक्षपणश्चमाणि कामे लिहन्तो धनिनोऽपि धन्याः ॥ १५४ ॥ 
विण्रम्मि खुस्वादु सर समीरसमीरणं श्चुत्क्षपण सगन्ध ] 
गुणोघ्वित्तं परिजिलय पित्तं सदं किमूदश्चति नामरूदम्‌ ॥ १५५ ॥ 
चखासवीयेपात्राणि दात्राणि दवसखंपद्‌म्‌ । 
प्रायशः स्वादमाचाणि गण्डगाचाणि मन्महे ॥ १५६ ॥ 
कया आन्न कपाय, कच्ची गुखरीवाखा त्रिगोप कारक, पक्क कितु खटा रक्तविकार, 
न्नोफ भार कफ करनेवाखा, पक्त मधुर, वात-पित्त नाणक तथा ल्िग्ध होता है । अ्य॑त 
परिपक्त भम्र ्ीतरु तथा तेपा जोर दाह मे पथ्य हे। जाग्र का मधुर रस सारक तथा 
कामोद्रोधक हे ॥ १५२१ 
खर्वूज पित्त न करने वाखा ८ अर्थात्‌ किंचित पित्तकारक >) शुक-वधक, भारी 
रीत स्वादु, वात-नाश्चक, श्रमदारक तथा सारक हे! तयज भी खवू के समान 


गुणयुक्त दे । किंतु कच्चा चरवृज्ञ इससे गुणो मे विपरीत होता हे । जास्बवफर (जासन ) 
कपाय, मादी तथा वात-कारक है ॥ १५३ ॥ 


खरवृज्ञ क छोटे छोटे इकडे करके, उसमे दकंरा मिराकर यथारुचि सेवन करने 
चाले धनिक वस्तुत धन्य हे! खरवृज का यह पानक पित्त प्रभाव का नाश करनेमे 
समर्थं माना जाता हे ॥ १५४ ॥ 
अमरूद विष्टभी, सुस््ाटु, सारक, वातकारक, भूख को मिटानेवारा भोर सुगेधित 
हे । अपनी गुण सपदा से पित्त को जीतकर एक विरोप भाद्हाटमय तृिकी अनुभूति 
कराता हे । ( कचे जमरूढद्‌ को सखच्छ शिरापर पानी से थोडा धिसकर उसका रेप 
करने से ‹ जाधा सीसी ` भर्धावसेद्क मे तत्कारु शाति मिरूती हे । ) ॥ १५५ ॥ 
सीताफर मधुर, कफकारक, जीतवीर्य ओर दाह गामक है । ( सीताफर को 
‹ गण्डगाच्र तथा ‹क्रुन्ण चीज भी कते है । इसके बीज के कल्क का मस्तक पर 
-दरपक्त मध्य तु पित्तलमिति दशेनात्‌। २ -दराद्धुल बद्धीज फल प्रायो ग्रीष्म प्रचरति! 
-अनेनैव नाम्रा प्रसिद्धम्‌ । कचिच "मतीरा? इति ख्यात खवूजान्मदत्तर जलवहुलम्‌ 
कालिद्धम्‌: इति देववाण्यामुच्यते । ४-अन्तभावितण्यर्थमिदप्‌ । तेन प्रापयतीयर्थ 1 
प~ जाम्फलप इति गुजराः । ६-गण्डा गात्रे यदेति आतृप्य सीताफलमिति यावत्‌ । 


५६ सिदढमपजमणिमाटायां [ फल~ 


अतिसारश्चमच्छ्िपिपासापित्तघस्सरम्‌ 1 
मथुखम्टस्सं ख्च्यमेस्चीफलमीरितम्‌ ॥ ९५७ ॥ 
कफ विततेऽनिखं प्रवल्यत्यपक्रं तनः 
परं मधघुरमम्छ्कं किमपि वायवारि स्थ्रतम्‌। 
शो परिणतं वसिश्रमम्राशि वल्य सरं 
नियच्छति तप भरदा वद्‌रमदयात्थ वरम्‌ ॥ ६५८ ॥ 
कसेरुदयं श्चुप्णपित्तं पिपासाध्रसेदाक्षिपौडाविदाष्देपु दयात्‌ । 
कपायं गुर आहि मिषं तुषारं मरत्स्तन्यद्युक्रकरिमिग्छेप्पकरारि ॥ १५९ ॥ 
टेप करने से जये मर जानी दहे । कल्क का श्रकेप करके मस्तक को एक स्वच्छ महीर 
चखसे वांध देना चाहिये । एक प्रहर पीर पिर को धो उट । साफ़ करते समय. 
पानी भाखो मे न चटा जाये इसकी सावधानी रखनी चादिये । >) ॥ ५५६ ॥ 
एख्ची फट मधुर, रस से अम्ट, रुचिकारक तथा अतीसार, भ्रम, वमन, तृप 
जौर पित्त का नाश करनेवाटा है । ( एख्चफल कट्कत्ते का प्रसिद्ध फट दे । यः 
पिण्डिकाओं से युक्त, दरितारुण वर्णवाटा तथा वंटाकार होता हे 1 ) ॥ १५७ ॥ 
अपक -वदर कफ -कारक तथा वायु को प्रवर करनेवाला हे । किचित्‌-पक् 
वठर - फर स्वाद्‌ मे मधुर भौर अम्ट तथा वात -नागक है । सपूर्णं परिपक्र गहवदर 
वमन, श्रम ओर मद्‌ को दूर करनेवाला, बरकारक, सारक तथा चृष्णाधिक्य मे उपः 
कारक है । ८ वद्र की वहत सी जातिया हे, जिनमे राज -वदर सर्वश्रेष्ट माना जात 
हे । भरवी -भाषा म इसे उन्नाव कहते हे । राजनिधट्‌ मे इसक्रे गुण यह कटे गये ह- 
^“ राजवदरः सुमधुर रदिदिरो दादार्तिपित्तहर । वृष्यश्च वीयवृद्धि करुते शोपश्रमे 
हरते? । उन्नाव खासी मे लाभ देता हे। उन्नाव, कतीरा गूढ, गुखाव भौर दाकर 
नक्र घनकी गोलिया अुहमे रखने से कास मे गाति मिती है ! राजवदरं के 
अतिरिक्त बदर कौ- अन्य लातियो मे सौवीर, कोर, कर्कन्धु, गोप-घोण्टया (शुद्र 
बद्री -सुश्च॑त >) आदि सख्य दै -इनके राणधमो मे यक्िचित्‌ ही विभिन्नता हे 1 
वेर के वीज दिका तथा नेत्र - विकार म, ताजी पत्तियो का टेप उवर-जन्य-दाहर्म 
तथा त्वचा का छेष विस्फोट मे खाभकारी है}  बदुरस्य प्रलेपो ज्वर -दाह विना- 
सन । त्वचा चिस्फोटजमनी, चीजं नेन्नामयापदम्‌ “~र नि 1) ॥ १५८ ॥ 
दोनो प्रकार क्‌ कसेरू पित्तनाद्यक, भारी, कषाय, यदी, मधुर तथा क्रीतक 
हैः । वीर्य, स्तन्य, किमि, वात ओर कफ को वडाने वारे तथा प्यास, भ्मेह, नेच्ररोग 
ओर धिदां मे उपकारक है । (क्ञेरूदो प्रकारके होते है, एक राजकसेरू जो 
प्रमाण मे वडा होता दै, दूसरा चिचोड जो छोटा होता हे 1 ) ॥ १५९ ॥ 
१-“हरितास्णवणाोभि पिण्डक्रिभिरिवाचितम्‌ । 


वतक कछिकाताया प्रसिद्ध फलमेल्चम्‌ ॥” इति । 
२--गरहवदरमश्चन्ति वनिन उति प्रज॑साश्रवणात्‌ । ३-जलमध्ये जायते 1 


वर्ग ] द्वितीयो गुच्छ. 1 ५७. 


प्रसेदाशेः-छेष्मानिटगदय॒दादटनिगदितो 
दिमाऽदोषा क्षीरी प्रकटिता पिच्छिखतरा । 
भवेदामा.ऽम्डीका पवनयुदपित्ता परिणता 
त्वज निम्बक टगसचिमरन्मादेवजयि ॥ १६० ॥ 
विभावनीयं छुचि भूरिवारानूर्जऽभ्बरं निभ्बुकजाभिरद्धि 
तदम्बु भैपल्यविभावनायां दयादलामे सति निम्बुकानाम्‌ ॥ १६१९ ॥ 
ट्धं श्यान्सुखचोध्यरोचकहरं दिप्रद चरकं 
जन्तुन्छेप्ममरुसरणुन्मतसतिस्वादूष्ण तिक्तं गुर । 
भासक ( आलघुखारा >) प्रमेह, अद, कफ भर वात का नाज्ञ करता है । 
दोनो प्रकार छी खिरणी, जीतल, त्रिोपन्च, वल्य भौर भरथ॑त पिच्छिर है । की 
दमरी वात - नामक तथा परिपक् इमी पित्त तथा शुक्र -नाशक है । निवृ नेत्र 
विकार, भरुचि मर वायु का नाभ करता है } ( भदटुखारा की चार जातिया होती 
ह~" वियात. जातिविगेषेण तचतुर्विधमास्कम्‌' । आडु, भाङ्‌ डखारा , भाद्वाड ओर 
आचा । स्वप, दीर्धमेद से खिरणी दो प्रकार की होती दै । खिरणी के वीजोके प्रेष 
से ग्लाव होता ह । तथा घीजो का तैर -माठटक है 1 पित्त-ञ्वर मे दाद दमन के लिये 
तथा मकावरेध दूर करने के ल्यि इमली का पानक ठेते हे-“पू्वै तोये वासर वासि- 
ताना चिचाऽस्थीनां दुग्धकल्कीतानाम्‌ ॥ पीत्वा कर्षं सुदरीपूरपौ द्रागस्थिखावात्‌ 
सोमरोगाच सक्तः ॥ एक तोे भर इमटी के वीजो को राच्रिपयैत जरु मे भिगोकर 
फिर प्रात स्वचा निकाल दूध म पीसकर कटक चना । इसको छेन से भस्थिखाव तथा 
सोमरोग मे विलक्षण लाभ होता है । कल्क मे विदारीकद तथा बद्ध - दारक का चूण 
मिखाकर ठेने से त प्रद्र में यह परम उपकारक सिद्ध ह्ुभा दै । हमारे यहां का यह 
शुभूत प्रयोग हें । ) ॥ १६० ॥ 
कार्तिक मास के फाटवारे निदु टेकर उनके रख में शुद्ध वख को पुन पुन 
विभावित करके हिफाजत से रखे । अव, आवर्यकता होने पर इस वखपट को 
स्वच्छ जल म भिगोकर मसले! फिर निचोडदले। किसीभीक्रतुमे इस तरह 
पराच निदु-जर का, निंदु-रस् के अभावे, भोपधादि निमौण कार्यं मे, निमय 
उपयोग करं ॥ १६१ ॥ 
वीजपूर ८ मातुद्धग >) सुखको खच्छ करने बारा, रुचिकर भर अभनिप्रदीपक है । 
इसकी छार तिक्त, उप्ण, भारी, दुर्गर, अल्यत सुखा तथा वात, कफ भौर कृमि का 


१-आर, आस्क इति लोकैरट््ठो मथुरकपाय फलविरोष । २-राजादन- 
फ़ल °सिरिणी, रायणः इति ख्यातं दीर्घाकृति खल्प फलमिति । महत्खत्पभेदाद्‌ 
वेषा । ३-निम्बूरससध्यकार्यौ सरवेषूतपु तद्रसकाभोपायभ्रदशौनमेतत्‌ । ४-कार्तिके 1 
५-वीजपूरकप्‌ 1 
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तन्मध्यं गुरु यृहणं हिममखकिपत्तानिरोन्मूटनं 
ग्राही तस्य तु केसरो जटरजिट्ीजं भवेदरभदम्‌ ॥ १६२ ॥ 
अम्ल्वेतसमव्यम्छे गुस्मामास्चिश्ूखजित्‌ । 
जम्भो न्यूनस्ततोऽन्ययदम्टं छेप्मविवन्धचुत्‌ ॥ १६३ ॥ 
निम्बूकसुक्त नधुरं पिपासापित्तारुचिच्छदिविपासखनासि । 
. स्वाद्रम्टसीतं कफमारतघं संग्राहि खच्च टघु कर्मरङ्ग म्‌ ॥ १६५ ॥ 
हरेद्धिमं गुरयतिसारनिन्टक पमेहपित्ते सकते च तिन्दुकम्‌ 
सगौरवं स्यात्‌ कटी पफल वरं हिमं सयित्ताचद्वन्यथाहरम्‌ ॥ १६५ ॥ 
संक्षो् सम्यक्‌ कदलीफलानि सर्पिः सितां चाप्युपरि भकीयं । 
यथेच्छमास्वादयनां नसणां कदाऽपि वीर्यस्य न दानिरस्ति ॥ १६६ ॥ 
हिकाददस्छं मधुरं कपित्थं विटसारपित्तानिरवटरूखु पथ्यम्‌ । 
विष्स्भ्य वातं गुर नारिकेरं रोगे दितं नो किञ्च पैत्तिकेऽरम्‌ ॥ १६७ ॥ 
नादा करने वाली है । बिजोरा का मूढा भारी, व्रंहण तथा मीतवीर्यै हे । वात ओर 
रक्तपित्त का उन्मूलन करता दै 1 इसका केसर मादी तथा उठर -रोग नाशक दे। 
वीज गर्म्रद हे ॥ १६२ ॥ 
अमख्वेत अलयत खटा तथा गुस्म, शाव, अरुचि ओर रूल का नाल करने 
वाला हे । ( ^ अम्खवेतसो भेदनीयदीपनीयायुरोमिक्वातश्टेप्महराणाम्‌ ` । चरक ) 
जम्भीरी मिवू अमट्वेत की अपेक्षा न्यून गुणवाटा हे । अम्टत्ता को खयि जम्भीरी 
निवृ. कफ ओर बिवन्ध को दूर करता हे ॥ १६३ ॥ 
मधुर निवृ तृष्णा, वमन, विष तथा पित्त का नादया करनेवाला, रुचिकर भौर 
रक्तदोधक हे । कमरख खाट, भम्ड, जीतवीयै, कफ ओर वात नाशक, आदी, रूच्य 
तथाल्घुहे॥ १६४ ॥ 
तिटुक ( तेद >) जीत, भारी, कफ़कर तथा अतीसारः, प्रमेह ओर पित्त को 
हरनेवाला है । परिपक् केखा गुरु, तल तथा रक्त, पित्त एव दृाहजन्य वेदना का 
नारक हे ॥ १६५ ॥ 
केटे को अच्छी तरह ददकर उसमे घृत तथा शक्र मिलाकर यथेच्छ सेवन 
करने से वीय कदापि न्यून नहीं होता ॥ १६६ ॥ 
कपित्थ मधुर, अम्ल तथा हिकानाशक हे । अतीसार ओर चषा मे पथ्य कारक 
तथा वात-पित्त हारक हे ! नारियर वरष्टभी, भारी तथा वात -शामक है ! पित्तज 
विकार मे इससे अधिक उपकारक अन्य ओषधि नहीं है । ( मेदोव्रद्धि मे खोपरेरः 
का सेवन करने से मेद्‌ का हास होवा हे 1) ॥ १६७ ॥ 


१-त्वक्रेसरयोमष्यभागस्थं गूदापदवाच्यम्‌ । २र-मिष्टनिम्बूयुणाः । ३-†कमरख ` 
इति प्रसिद्ध । ४-^ तेंद-जींद् ` इति 1 ५-पत्तिके रोगे अर किमु नो हितमिलन्वय । 


¢ 


चर्गं ] दितीयो गुच्छः । ५९ 


अश्गीरनारज्ञपरूप्चीरखजैरतूदीनि ससेवकानि । 
वृष्याणि पित्तानिटरक्तदादहयाणि वल्यानि हिमानि सस्ति ॥ १६८ ॥ 
सुंक्रुखाक्षोर्वादामचौरवो गुणचारवः । 
वद्या चृष्याः सरा उष्णा गुरव. स्वाद योऽप्यरम्‌ ॥ १६९ ॥ 
इति फटवगेः ॥ ५ ॥ 


अंजीर, सतरा, फाटसा, चारोखी, खजूर, शहतूत भोर सेव यह समी वृष्य, 
वल्य, न्रीतल, रक्तपित्त नौर दाह के नामक तथा वात पित्त को दूर करनेवाले है ॥१६८ 
पिस्ता, खरोट, बादाम ओर चिरौजी उत्तम गुण देनेवराछे, वल्य, वृष्य, उण्ण, 


“ भारी, सारक तथा परम सुस्वादु दे ॥ १६९ ॥ 


फलवरग समाप्त ॥ ५॥ 


अथ धा्न्थसंग्रदः । 
सर्वाऽपि दील. शिशिसेऽस्पवातव्रखासकारी मधुरो मनोज्ञः । 
वस्यः सय्युको खघुरस्तपित्त. संव दविट्को रुचिद्‌ः प्रदिष्टः ॥ १७० ॥ 
गोध्रूमकः स्वादुससेऽसमीरपित्तो गुरुः गुक्रवर्प्रकर्षौ । 
यवः कपायो मुर. सन्ीतो विलेखनः पाककटुः सवातः ॥ १७९१ ॥ 
धान्य-सम्रह 
खेत में उगे हुये घनन को सस्य कईते हे, परिपक -सतुप सस्य ^ धान्य › कहता 
हे । यदी निस्तुप, ' भाम › न्द्‌ से जाना जाता हे । खिन्न किया गया भाम ‹अन्न › 
कहाता हे । 
सभी जाति के चार जीत, किचित्‌ कफ-वात कारक, मधुर, पथ्य, बल्य, 
शुवधक, हर्के, पित्तश्ामक, मर को बाधनेवाङे तथा रुचिकर कहे गये हे । 


८ श्वतं चावल को शालि कहते दै । ) ॥ ५७० ॥ 


४ 


१ 


गहू स्वादुः सारक, भारी, पित्त - दर, शुक्र भोर वरु के वधक हे । यव कषाय, 
मधुर, सीतल, छेखन, पाक मे कटु तथा वात कारक है ॥ १७१ ॥ 


१- कष्ठोदुम्बरि कफलमिति वृद्धा । २-चार फाल 'चिरोजी, चारोलि च । 
२३-“ तत, सेतोत ° इति च प्रसिद्धम्‌ । ४-निकोचफलम्‌। रोके “ पिस्ता ` इति । ५-चार- 
चारमियन्थीन्तरम्‌ 1 मुङखादिवरगऽपि चारुपाठादजीरादीनामपि प्रकृतिभेदेन सरत्वम- 
विरुद्धं, न पुन पुनश्क्तिरिति। इति फलवगै । ६-पेयादिपथ्योपयोगित्वेन भेपजान्त पाति- 
त्वाद्धान्यप्रस्ताव । “ ससय प्षे्रगत प्राहु" सतुष धान्यशुच्यतं । आम विठुषपिल्यक्तं सिविभ- 
-मघसुदीरितम्‌ ॥ इति वरि । ७-“क्चुण्णः सित स्त चालि ” इदयरणदत्त । 
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| (> [१ स ^ 
अदोष खुदमङक्को रघू ज्वरापदौ बद्धमलो दशोर्हितौ । 
गरस्तु माषः कफपित्तदयुक्ररृद्रखाखदः सिग्धसयोऽनिखान्तकः ॥ १७२॥ 
म्रादी कषायो मधुरो विरूक्षो शस्म॑रच्छत्‌ किख राजमाषः । 
जीती मसूरस्त्वसर; खघातो वखासपित्ताछ्लहरो ज्वरपघ्नः ॥ १७२ ॥ 
चिष्म्भी चणको ज्वयाल्लकफजिद्रूक्षः कषायो खघु- 
वाति पुप्यति पुस्त्वपिच्तमथनत्तद्रद्रदास्याढकीम्‌ । 
पित्ताश्चप्रवसे लघूप्णतुचरो दिकादमरीयुकरक्‌ 
श्वासानादमरत्कपफञ्वरविपे पथ्यः कुखत्थः कटुः ॥ १७४ ॥ 
स्वादृष्णस्तुचरतस्तिकः कटुग॒सर््रादी स तिक्तोऽच्निदः 
केदयः पित्तकफोत्तरो ऽनिखदह रस्त्वच्योऽरपमून्रो वी । 
तीक्ष्णोष्णः कफवातभूतदमनोऽखक्छत्‌ कटः स्ैप- 
स्तीक्ष्णी तीक्ष्णतसा कफानिखहसय पि्तािरक्तादय ॥ १७५ ॥ 
अतसी मधुखऽतिगुरः कटकाऽनिलश्युकक पाक्षि रोप्णतरा । 
कफपित्तजिदद्पमरच्छिशिरं खुक्कखुम्भभवं तदिवास्ति राणः ॥ १७६ ॥ 
मूग भौर मोट दोनो दोघ, घु, कफ - पित्त - नाशक, मल को वाधनेवि, 
धांखों को हितकर तथा उ्वर को नष्ट करनेवाले हैँ । उडद्‌ भारी, लिग्ध, सारकः 
वातनाशक तथा कफ, पित्त ओौर शुक्र को वठानेवारे, बट्दायक तथा रक्त -पित्त 
कारक दै ॥ १७२ ॥ 
राजमाप (चोखा) कषाय, मधुर, रूक्च, भारी भौर बातकारक हे । मसूर सीत, 
ग्राही, वात -कर, कफ, पित्त, रक्त - विकार तथा ज्वर का नाल्ञ करने वाखा है ॥१७३॥ 
चना विष्टभी, कषाय, रघु, रूक्ष, वात - पोषक, पुस्त्व ओर पित्त का श्रोषक 
तथा ज्वर, रक्त विकार ओर कफ को दूर करनेवाखा हे । जाठकी (अरहर >) गुणधर्म 
मेचनेके समान दी है! ऊुरूत्थ पित्त ओर रक्तविकार -कारक, कटु, ल्घु, उष्ण 
तथः हिका, अमरी, शुक्र ओर द्टि का नान कस्नेवाखा है । श्वास, जानाह्‌, ज्वर, 
विप तथा कफ -वात-ग्रघान विकारो मे पथ्य है । तिक सखाटु, ख्ष्ण, कषाय, पाकम 
कटु, आदी, तिक्त, अचि - प्रदीपक, केरय, कफ - पित्त - कारक, बात - नाक, त्वच्य, 
वरदायक ओर सूत्र को अस्प करनेवाखा हे । तीक्ष्णा (राजि, राई >) अति - तीक्ष्ण, 
कफ-वात-हर तथा पित्त, अञि, ओर रक्त की वर्धक है ! सर्षप (सरसों >) तीक्ष्ण, 
उप्ण तथा कफ, चात जर भुतादि-बाधा का दमन करने वाटा, रक्त - षिकार -कारक 
तथा कटु है ॥ १७४-१७५ ॥ 
अतसी ( अरसी ) मधुर, भत्यत भारी, पाक मे कटु, अत्युप्ण तथा दृष्टि, वीयं 
ओर कफ का नान्न करने वारी ह । ऊुसु्भ - वीज, शीतल, किचित्‌ वातकारक तथा 


१-.चँला इति प्रसिद्ध । २-राजिका । ३-पित्तादिवर्धिनी । ४-कुघुम्भवीजम्‌ ॥ 


-‡ सग्रह ] द्वितीयो गुच्छ 1 ६१ 


श्यामाककड्नरकोद्रवयाचनर- 
नीचारचीनद्रणजादि समस्तमेव 1 
कीराशपित्तकफदहविनाशि शीतं 
संग्राहक पवनपोपि खघु प्रदिष्टम्‌ ॥ १७७ ॥ 
पकान्तसारम्यानि रचिध्रदानि धुनि दोषत्रय पूजितानि । 
स्वेषु रोगेप्वनिचारितानि दानानि साव्वृध्रथमानि विद्यः ॥ १७८ ॥ 
न्छकणाण्यणूनि श्ुङ्कानि वर्ठुखानि स्वरूपतः । 
॥ टट मरजेरघ् नीतानि साव्वरुदानानि नामतः ॥ १७९ ॥ 
५ इति धान्यवगे ॥ ६ ॥ 


कफ-पित्त का नाश करने ष । शण (मातुखानी, महाशना) के गुण ध्म छसु भ-बीज 
करे समानदीर्ह। (द्रण का पुप्प रक्त-प्रदर-भल्यातेव-से हितावह हे । >) ॥ ९७६ ॥ 

इयामाक ( सावा ), कु, नरः, कोद्रव ( कोदो >) यावनार (ज्वार ), नीवार 
(तीनी ), चीनाक तथा चृणान्न एवं अन्य वच्नादि (वाजरा लादि ) छुद्र -धान्य यद सभी 
रक्त, पित्त, कफ आर दाद का नाद करनेवाटे, स्री तल, सथादी, वातकारक, तथा हलक 
कटे गये ह ॥ १७७ ॥ 

सावृदाने अत्यत - सात्म्य, रुचि दायक, रघु, तीनो दोपो म॒ उपकारक तथा 
समी रोगो स निवार्य - पथ्य मानि जाते हे ॥ १७८ ॥ 

भारतमे सावृद्ानो का आगमन अरजो से हुभा । सावूदाने अत्यत सूम 
लाकरति मे गोराकार, शेत, तथा चिकने होते है ॥ १७९ ॥ 

वान्य ~ वर्म समाप्त ॥ ६ ॥ 


अथ सिद्धान्नसंग्रहः। 
सिषं नरीनामधसेष्टवत्‌ परं पवुद्ध पीनस्तनवत्‌ सुव तटम्‌ । 
स्मेदभगादं खद चरि्रवह्टट्त्यरं रोचनलोमि छडकम्‌ ॥ १८० ॥ 
(ॐ सिद्दान्न- सग्रह । 
नतकी के अधरोष्ठ के समान परम मधुर, उसके उकसे हये पीन उरोज के 
समान सुंदर चैखाफार, सहृदयो के स्वभाव की तरह प्रचुर सेह से ओत प्रोत, रोचन 
को छभाने वाटे खु हृदय को भलत छालायित कर देते हे ॥ १८० ॥ 
१-मोक्ति फतन्दुलपर्‌ । लोके “ जन्हरी, जवार ° इति प्रसिद्धम्‌ । २-आदिगब्दाहञजका- 
दिक्ष्रवान्यपरिग्रह । ३-कीठार रुधिर, रक्तपित्तमिरर्थो वा । ४-साच्छुदानानीदयर्थ , 
एपाममक्षयत्वसमुक्तमाकरत्रज्याया अनपतिमि्े ) तच्च स्ेमाटकोपरि द्रष्टव्यम्‌ । ५-सावू- 
~ दानालक्षणमिदम्‌। ६-रेण्ड्‌ जजने तथा चात्र मेख्तन््रम्‌- ^“ पूवान्नाये नव श्त षडशीति 
प्रकीर्तिता । फिरत्रनापया मन््रास्ेषा खसावनात्‌ कलौ 1 अधिपा मण्डलाना च सग्रामेष्व- 
~, पराजिता । इ्रेजा नवषय्पशच लेण्डूजाश्वापि भाविनः ॥ ” ७-इदानीं धान्यसामान्यगुणान- 


६२ सिद्धभेपजमणिमाखायां [ सिद्धात्न- *. 
स्ृदितविरसपिः श्रुद्गोधूमचू्णं 


सलिरनिविडवद्धं गोमयाश्रो विपक्रम्‌ । 
तित॑डश्यचि धृतेन छ्ाचितं शकयाद्यं 
चुरि्ठरमि युदृद्धि्ैज्यतां चूणी्ौख्यम्‌ ॥ १८१ ॥ 
अस्युजवेस्वयवेखद॒तां दधाना 
यु्ती.ऽऽवरं वितरति स्मर्रानदक्षा 1 
स्लिग्धाद्यया गुरुगुणग्रथिता मनोक्षा 
कलीणी नवीनरलनेव सदं ददाति ॥ ९८२ ॥ 
जखवलियख्यानि भरौढ पित्तक्यानि ८ 
श्चतपवनभयानि घोह्सद्धिस्मयानि । 
मुरस्समयानि चछाघनीयानि, यानि 
स्पुररदस्चिजयानि प्रेमतो बंणेयानि ॥ १८२ ॥ 
सपक ्दुवहिना चणकजं चूर्णं समाने घृते 
्चेप्यै खण्डजकदमे ठियुणिते" स्थाल्यामिदं ढाख्येत्‌ । 
उत्तमगेहुकेजटेमेधीका मोयन ठेकर अच्छी तरह, पानी से गूध । फिर 
इसे कटो की अनि ( जगरे ) मे सेके । अच्छी तरह सिक जानेपर कूट पीट कर चारनी 
से सृक्ष्म चूण छान । इस चूणै को प्रथम धरत से छावित करके फिर उसमे दाकर 
मिररद । सुगधि के खिये ऊपर से इखायची चूण यथा मात्रा विर दे । इस ` चूरमे ` 
का सन्मित्र मडकी सरित आस्वादन करं ॥ १८१ ॥ 

अपने अयत उज्वल अवयवो से परम- कोमल, उपभोग करने वाठे को 
यग्रच्छ बर देनेवाङी, काम-भाव अर्पण करने मे निपुण, लिग्ध-जाशय से युक्त, गुर 
गुणो ८ दीधैसुत्रो ) से भ्रथितः, मनको भिय, फीणी नवीन नवोढा-रमणी की 
तरह आाह्वाद देती हे ॥ ९८२ ॥ 

प्रवृद्ध - पित्त का क्षय करने वाङी, क्षत ओर वात के छियि साक्षात्‌ भय -रूपः 
अपनी भाकृति से विसय -भाव को जगाने वारी, अरुचिपर जय करनेवाङी, ` 
मधुर रखमय जरवलिवर्य ( जलेवी ) की हम यह सप्रेम स्त॒ति करते हे ॥ १८२ ॥ ` 

चने काटा तथा घी दोनोंको समान-भागमे लेकर, सदाश्नि से ७च्छी 
तरह पकाल । फिर द्विुणित - सक्र की चासनी मे इसे मिलाकर एक थारी मे 
सिधाय तद्धिरेषाणा भक्षयादीना गुणा अभिधीयन्ते । अत्र केपाचिद्धणामिधान प्रसिद्धत्वादु- 
येक्ितम्‌ 1 त्च सुधीभि खयमूढ्यमिति । 

१-८८ चालनी तितड पुमान्‌” इत्यमर । २-लोके “ चूर, चूरमो * इति, तच माष- 
सुपेन सह भुज्ञते जयपुरीया इति । ›-भक्षिता, पक्षे सक्ता । ४-फेणिका समिताकृता ! 
लेके "फीणी इति नात्रा प्रसिद्धा । ५-ुण्डलिनी \ रोके “जलेवी " इति ख्यायते 1 
६-रोट्ल्कारस्ोत्तमपुर्पैकवचनम्‌ 1 ७-तरिगुणे चतुरणे वा लोकस भिन्नरुचित्वात्‌ । 


सप्रटः ] द्ितीयो गुच्छ । ६३ 


करपूरुटिकुद्धमैः कतलिकां कृत्वा यभा भक्षयेत्‌ 
से % 
पा मानसमोहिनी वहुणा श्रीमोहनस्थालिक्षा ॥ १८४ ॥ 
पतति पवनगचो दीयते पड्पित्तं 
[व 1 [क 
विसरति वङ्मच्निवोमनत्व उयनक्ति । 
प्रसरति कफ़राज्यै सेविताया हि यस्यां 
जगति सुशनवद्धिखभ्यत्ते कप्षिंका सा ॥ १८५ ॥ 
सौनं यतपुरतो वराकै प्रामोति यो भाग्यद्ते सदा कम्‌ । 
स्पर्धां चिधत्ते खुधयाऽपि साकं सखे तमास्वादय इुग्धपौकम्‌ ॥ १८६॥ 
५ मजानं नागसरद्धं पच हविषि सितासङ्कतं तच पक्षे 
निक्षिप्य श्षीरमर्धकथितमथ समुद्धूय द्राविडीभिः 
नारद्गक्षीरणीयं खुरपत्तिभिरपि पराथिता घातपित्त- 
उयापत्ति हन्त हन्ति प्रथितगुखुयुणा सौमनस्यं प्रसते ॥ १८७॥ 
सुक्ताऽपि वाञ्छां बहटीकरोति कान्त्याऽक्निसौख्यं दधती जनानाम्‌ । 
सपुन्मिषटन्यस्सा नवीना वासौदिका सीव अदे न कस्य ॥ १८८ ॥ 
ठाः दे । कषर, इलायची तथा केषर के चै का ऊपर्‌ से भक्षे करके - अच्छी तरह 
जमजाने पर उसरी सुढर चकत्तियां चनाकर्‌ भक्षण करे । यही भनेक-गुणो से पए, 
मन को सुग्ध करमेवारी ‹ मोहनस्थाछिका › है ॥ १८४ ॥ 
„ जिसके सेवन से वायु का गर्य-खडित हौ जाता हे । पित्त परावत्‌ दीन दो जाता 
ह! वट का विकास होता हे, भभिष्षीणहो जाती दै, तथाकफम वृद्धि होती दै 
दसी रण्सिका ( लापसी >) जगत्‌. म पुण्य-श्ायियो को दी प्राक्त होती हे ॥ १८५ ॥ 
जिसके समश्च जन्य सभी भोज्य-न्यजन तुच्छ हे, जो चिना भाग्य हमेशा 
प्राक्त नहीं दोता भर जो भणत की स्पर्घां करता हे-उस दुग्ध-पाकका, हे मित्र! 
लास्वाद्न करं ॥ १८६ ॥ 
नारगी के मीतरी गृढे को मिश्री चूण मे मिलाकर घी मे पकविं। पक जाने 
पर, हसे भधक्थित दूध मे डारु दे। उपर से इलायची-चूणं का प्रक्षेप करं । इस 
` तरह नारग क्चीरणीय सिद्ध होता है । भपनी सुगध से मनको प्रिय, अनेको गुणो से 
युक्त, यह क्षीरणीय, वात - पित्त का नादा करता हे ॥ १८७ 1 
कृसि - पूर्वक उपभुक्तं होने पर मी, अधिकाधिक सेवन करने की खाट्साको 
बढाने वाकी, अपनी कातिसे मयुष्यो के नेत्रो को आनन्द देने वादी नवीन 
वासोटिका ८ वादी >) नवीना रमणी के समान रस तथा गध को वितीणे करती 
इई किस भाह्ाद्‌ नदीं देती ॥ १८८ ॥ 
१-“मोहनथालः इति प्रसिद्धा । २-'लापसी" एषा गुजरे बहु मरचरति । ३-पतन्दुल- 
दुग्धक्रतो ठेद्यविरौष । “खीर, तस्मे" इति च मध्यदेरो प्रसिद्ध । ४-एकाभिः ५-पमु- 
न्मिपन्तौ गन्वरसौ यस्या सा तथा । पक्षे समुन्मिषन्‌ गन्धरस सुगन्धि वस्तुविश्चेषोः 
य्या इति । ६-नवीना च्रीवेति सवन्व 1 


॥। 


2४ सिद्धभेपजमणिमारायां [ सिद्धान- 


ऊधस्यमावलयै विधाय पिण्डं शनेः सितातन्तुलिकाविमर्दितम्‌ 1 
पश्चादधिस्यालि वु्रेन ढाछिते नाञ्च कलाक्न्दसिति प्रचकमे ॥१८९॥ 
धाराभिख्त्तमध्रतस्य कृताभिषेका 
गोधूमजा शरदखण्डितचन्द्रच्त्ता । 
सिद्धाढकीदरर्णडग्रतिपूरितेयं 
श्रीपोलिका जगत्ति कस्य सदं न धत्ते ॥ १९० ॥ 
स्थारीपुरस्य जठरे पिहितां दखाभ्यां 
चाताममज्ञलितयोविनिवरेस्य पोटीम्‌ । 
अद्धाग्कैरूपरि संनिनितेविपक्तां 
मिक्चैः समं रहसि" भुङ्क््व सुधासपलीम्‌ ॥ १९१ ॥ 
पयोमिसयार्दरा सक्रपरियाणां दल्यो घतान्तस्तकिताः प्रियासिः। 
पटू पणश्चोद्‌ चमत्छता स्युस्त भक्तदाल्यो ख्चये न केषाम्‌ ॥ १९२ ॥ 
मखुहटीखा छीना मवति च नवीना रुचिरछं 
समुद्विक्तं पित्तं मलिनयति चिच्च क्चयभिया । 
दूधको उकार कर उसका खोया वनाचें। फिर इसे शक्र की चासनी मे 
अच्छी तरह मिराकर एक थारी मे ठार देव । इसे कराकन्द्‌ कहते हे ॥ १८९ ॥ 
सिन्र की गड अरहर की दार तथा गुड को परस्पर भच्छी तरह मिटाकर 
पिष्टी बनाले । इस पिष्टी से परिपूरित गेहू के रोये वेखकर, अचरद के पूणं चतमा 
जैसी वृत्ताकार रोिया पकाल । उत्तम -धृत की धारा से भभिपिक्त यह पोलिका 
( प्रण -पोरी, वेढमी >) जगत मे किसे आद्हाद्‌ नही देती ॥ ५९० ॥ 
वाटाम की मजा तथा इक्र को अच्छी तरह सिराकर-उसकी पूरी वना 
स्थारी सपुर मे रखकर अंगार -रानि पर अच्छी तरह पकाटे । अखततुट्य इस 
चादामपृरी को, कागजमे रख्पेद कर (टष्टिटोष न खग नये इस कारण) पुकांत 
मे मित्र-मडीं के साथ खाये ॥ १९१ ॥ 
दूध समे सिक्त, प्रियतमाभो द्वारा घृतसमे ती हुदै चनेकी दारु मे नमक 
तथा मिरच के चूण को प्रक्षेप करके सेवन करे ! ये भक्तदाट ८ भक्तादारु) किसे 
रुचिकर नहीं है ॥ १९२ ॥ 
प्रतिक्षण पयाीप्त सुचि उत्पन्न करनेवारी, इरायची, मरिच तथा कर्पूरके 
चूण से मिश्रित िखरिणी को ठेखते दही वात-फी छीखा विलीन हो जाती हे। 
१-चासनी' नाम । २-व॒र्फी इति प्रसिद्धम्‌ । ३-उत्तमत्वं गव्यत्वे सति नव्य- 
स्वम्‌ । ४-उपलक्षणमिः, तेन शर्करादिभि पूरण भवतीति वोध्यम्‌ । ५-दक्षिणे ूरण- 
पोटी, गु्भरे “वेढमी इति प्रसिद्धा । ५ कागज › इति प्रसिद्धाभ्याम्‌ । ७-अतिसौन्दरय- 
वत्तया हृष्टिदोपभयात्‌ । ८-“ चणको हरिमन्थ स्यात्‌ सकररगप्रिय इदयपि ” इति निघण्टु 1 
उपलक्षणं चेदम्‌ । सरवैशयमी वान्यसेति । ९-"भक्तादाठ' इति प्रसिद्धश्वन्भैविरेष । 


सम्रह्‌ ] हितीयो गुच्छ 1 ६५ 


चखासः कि हासं चजत्ति वरतो वस्यति चङ 
समीक्षयोच्यरेखोपणशसिवयस्यां रिखरिणीम ॥ १९३ ॥ 
चाहमीकजीरदैख्चद्चसौरभास्तक्रे निम्ना जलघाविचेन्दवः । 
जिद्यालताय्रे चटका मनोहर. कल्लोटखयन्ति चिदिवौकसामपि ॥ १९९ ॥ 
खघणमस्चिदोवैदिङधधान्याकजीरैः 
पयसि चणकनचूरणखाटयित्वा विपक्रम्‌ । 
घृतमखणतरायां दाख्येच्‌ स्थाजिकायां 
भवति दधिनिमय्चः पित्ततोडः पितोडः ॥ १९५ ॥ 
कचवलिकौ विष्टभ्य प्रायो जीति गुरू्मस्ज्ञयिनी 1 
पूरी पुनसूरीरुतवल विदूरीकसोति पित्तवख ॥ १९६ ॥ 
छत्रानि प्रेनो. सलिलेन मापमङरुषटशुद्‌गान्यतमो द्ववानि । 
खचेशपि द्वागभिसारकाणि समर्मर भक्चय पपैटानि ॥ १९७ ॥ 
वृ द्धिंगत -पित्त लपने नाके भयस विकर - चित्त हो जाता) कफका हास तथा 
चरका पूर्णं॑विकास दोताहे। (शिखरिणी छदं मे दिखरिणी का चणैन -कयि के 
रचना कोद्र को प्रकट करता है । शिखरिणी - पानी से रहित ददी -निर्भित छेद्य 
च्टिपकानामदहे। दस मे शक्र तथा कर्पूर, मरिच भादि का चूण मिरारर खाने से 
रचि के साय जटरास्नि प्रवर दोत्ती हे \ >) ॥ १९३ ॥ 
हति, जीरा, सद्रैक तथा सवग की सुरोध से परिपूणी, तक्र मे निम -भत एव 
सानो ससुद्र-मभ्च-चद्रमामों के समान, मनोहर वटक, देवता की मी जिह्वा 
रूपी खताग्र भाग पर कटो करते हँ ॥ १९४ ॥ 
नमक, मरिच, हरिष्ठा, हींग, जीरा तथा धनिर्यो म्रिखाकर चने केरे को 
पानी मे शच्छी तरह गृध कर अश्चिद्धारा पकावि । सान होने पर, घृत - टिक भत एव 
सचिक्रन तट -वाली थारी मे इसे डार दे 1 इस तरह, पित्त -तोड पितोड सिद्ध 
होता ह! दही मे इवोकर इसका सेवनं किया जाता हे ॥ १९५ ॥ 


, . कचोरी भारी, विष्ट, चात -हर्‌ तथा बिव से पचनेवाङी दे । पूरी पूरा 
चर देती तथा पित्त के वर को दूर करती हे ॥ १९६ ॥ 


उडद, मकोय, सूर दनम से किसी के भी, गोमूत्र से सिह, पापड को मसैर- 
कावद पूर्वक खाये । यह रुचि को जीघ्र बढाने वारे तथा सधानकारी है ॥ १९७ ॥ 


१-एलादीनामुद्रूलनव्वाच्छणम्‌ \ उक्त च--“जुद्धहाैस्या युक्त निर्नीरि द्विगुण 
दयि 1 शाणमुद्ूलन देयमेतन्मानं बुधे स्परत्‌ ॥ ” इति । २-दधिजो स्ष्यविरेष्‌ । 
अत्रोमयवापि शिखरिणीति चित्रम्‌ । दुग्धखण्डगाठित निरे दधि द्रवन्ती व्यवहियते । 
उक्त च--“ दध्यम्ुरहित पात्रे खण्टदुस्वेन गलितम्‌ । कपरूरमसिचिोनिमिश्र द्रवन्ती परि- 
कीर्तिता ॥ ” इति 1 ३-टरिद्रा । ४-पित्ते तोडति । ˆ तड तोडने * इदस्मात्‌ कर्मण्यण्‌ । 
"=-रोके "कचो ` नाम । ६-अववारणार्थौ भिन्नक्रमश्च । ७-~-अभिसारकाणीति विहोप- 
गेन रुचौ ४६ परेषु च सधानकारित्व ध्वन्यते 1 

० ५ 


९८ सिद्धभेपजमणिमाटयां [ सिद्धान्न- 


शज्यक्तजातं रुचिरं समीरवलासनिच्यञ्जनसावैभोमम्‌ । 
अजसखमिषए्ा्जडस्य जिहदातरस्य तारट्यमपि व्यनक्ति ॥ २०८ ॥ 
धिद्रूसारभाजामदहिता न खाजा धाना तु रूक्षा गुरुताप्रधाना । 
पथुभभावाः पृथुकः प्रथन्ते न जातु चित्ते पृश्ंकाय देयाः ॥ २०९ ॥ 
परर्रपद् विजनं खजोऽच्छा धूपः खुगन्धिव्येजने वयस्याः । 
रुम्भापलाशानि समस्तमेतद्धिभूपणं भोजनमण्डपंस्य ॥ २१० ॥ 
ूणैयुजि पूर्णपाथसि धानीफलसेव्रगर्जशप्राणि । 
त्रुडितानि द्विचिदिनं चतुर्खं शङ्कविद्धानि ॥ २११ ॥ 
संस्वेय संपरीत्य प्रक्षास्य भदा परेन निष्पीड्य । | 
अधिसान्द्रसितातन्तुलि विस्तोप्मणि विनिमज्येन्मह्ु ॥ २१९२ ॥ ८ 
करनेवाटा तथा वृद्धजनो का दितैपी है । ( दृद्धावस्था मे दांत गिरजाने पर सीरा 
परम उपयोगी भोजन माना गया है 1 ) ॥ २०७ ॥ 


रायता रुचिकर, चात भौर कफ का नाशक त्तथा सभी मोज्य-द्रष्यो में 
सर्वोपरि हे ।! तथा सतत - मिषटाच्र -रोद्धपता -सुरुभ -जडता को प्राक्च जिद्धा-तरु मे 
तररुता उत्पन्न करता हे ॥ २०८ ॥ 

खाजा भतीसार से पीडित का अहित नहीं करता, धनिर्यौ रूक्च भौर भारी हे 
पुशुका (पौभा) स्थौल्य उत्यक्न करते टे। दटुजैर होने के कारण वाटकों को 
चुका प्रदास्त नहीं है ॥ २०९ ॥ 

साफ पोछे हुये पारे, एकान्तता, उत्तम पुष्पमारये, धूप, सुगन्धि, प॑खा, 
समवयस्क मित्र-मडटी, कदलीं पत्र यह सभी भोजन ~ भवन के विभूषण दै ॥२१०॥ 

आमटक, सेव, गाजर तथा आम्र-दनके फरो को, सुधाचूर्णं युक्त जरम 
सपण रूप से निम्र करदे, दो तीन दिवस पीठे इनको निकार कर चारो भोरसर 
सोये से विद्ध करे । फिर इन्दं उवार खें । तदनन्तर, धोकर, साफ करके, वखादि 
से पो इनके पानी को सुखाले । दाकर की गाढी चासनी मँ, स्रीत होनेपर सीध 


१-ोके “ रायता "नाम्ना प्रसिद्धम्‌ । २-भूवा चिडव्रा चेति 1 ३ -प्रधुको वालस्तस 
न देया, दुजेरत्वात्‌ । ४--' पाटा, पाटला ° । ५-भोजनशालाया । ६-अनेनैव नाग्रा 
प्रसिद्रफलविशेप । “सुष्टिप्रमाण बद्र सेव सिचितिकाफलम्‌ । ” इ्युक्तर्पो भावेन । 
७-'गाजरः इति प्रसिद्ध काषगर्भोऽरुणकन्द विशेषो नत्वभक्ष्यप्रकरणपठितो ग्रजञनसन्नोऽयम्‌ । 
“पलाण्डु विड्वराहं च छत्राक ्रामङ्करुटम्‌ । ख्ुनं गनं चैव जगध्या चान्धायण 
न्वरेत्‌ ॥ ” इति स्पृतौ गलन लश्युनाकारि रोरितसृुक््मकन्दमिति व्याख्यात विज्ञानेश्वर 
भ्नरकेण । तदस्सिसक्क्षणस्यानवस्थानात्‌ । तथा शब्दार्थचिन्तामणावपि । ^ गन्धाकृति- 
रसेस्तुल्य सृक्ष्मनाल पलाण्डुना । इ्युक्तम्‌ । तथा चास्य पलाण्डुसद्डगन्धाक्ृतिरसा- 
भावाद्रु्लनादन्य एवाये खादुकन्द , पलाण्डुशतकेपि--खमाधुरीरल्ञितसजनानि प्रभलना- 
रम्भविभञ्ननानि । सेवापराणा गदगज्ञनानि जगमुर्जवाद्रजर ग्रजनानि ॥ इति मेदेनैव समु- 
पात्त इद्यटमू । ८-जलशोपणार्थम्‌ । 


वर्ण. ] दहितीयो गुच्छ. । ६९. 


गतवत्ति सति सपादे पूवैरूतां तन्तुरीं दवीभूताम्‌ । 
तेभ्यो विख्ाव्य प्रथक्‌ तत्र सितां तत्धमां क्षिप्वा ॥ २९२ ॥ 
संसाध्य ददं पश्चान्निमजयेदि ति फरावङेहः स्यात्‌ 1 
प्रातर्वा सायै वा तत्तद्णङव्धये छिद्यात्‌ ॥ २९४ ॥ 
दरव्याढके स्फीतः शाणो विस्वं पुराणचूर्णस्य । 
उपयुक्ता इह पेदयो हतत्वचां ग्जरस्राणाम्‌ ॥ २१५ ॥ 
इन फो को, इवोदं । एक सप्ताह व्यतीत होने पर, पूवीपेक्षया चासनी कुछ तरर 
हो जायेगी ! इसरो भग नितार कर यथोचित्त मात्रा से, इसमें ओर दाकर मिटाकर 
गाी चासनी वना सेवं । भव, इसमे उपरोक्त फरो को पुन उरु देवे । फिर इन्द 
स्च्छ चीनी की चरणी सें भरकर उसका समुह व॑ध करफे रखर्द । इस तरह फरावलेह 
( सुरव्वा ) सिद्ध होता है । प्रात. भथवा सायकारु को तत्‌. तत्‌ फर्‌ गत विरोप- 
गुण की प्राति फे लिये तत्‌ तत्‌. फट का भवलेह सेवन करे । एक लाठक -द्रुग्य के 
उपयुक्त चासनी मे तीन मादय स्फटी डरे । सुधा - चूर्णं पुराना चार तोरा भर सेवे । 
गाजर तथा जाग्र को, उनके चिल्के तथा भीतर की अस्थि निकार कर तथा गूढे के 
टकडे बनाकर, उपयोग मे ठे ॥ २११-२१५ ॥ 


~~~ 





अथ संधानम्‌ । 
आघ्राणामर्धपकानां क्यात्‌ पेखीहैतत्वचाम्‌ 1 
मनाग्विोध्य भाण्डान्तः खंभारे ऽस्मिन्‌ विनिक्षिपेत्‌ ॥ २१६॥ 
आश्रपादो गुडः त्रिं च तत्पादं पाटवं रजः । 
तत्ु्ये मेथिकाखयो शरे स्पपतेरतः ॥ २१७ ॥ 
तथाऽ त्चुथांशा तकिता पिन्तकारिणी । 
रा्िंस्ततोऽपि तुर्याशा षिद्ध राभ्य्टमांशफम्‌ ॥ २९८ ॥ 
कटाहुप॒ककडधकतेले योभ्ये सरामटे। 
गड विनैव संभारं सर्यमेवावचास्येत्‌ ॥ २१९ ॥ 
भधेपक् आाम्रफरः के छिटके उतार कर गूढे के इकडे वना । फिर एक कढई 
मं इन्दं थोडा उवाटः कर, निन्नटिखित पद्धति से निर्मित समारमे इन इकडो को 
डाल द । भास्रफट के इकडो से चतुर्थं - भाग गुड, गुड से चतुर्थांश ख्वण, ख्वण तुल्य 
स्पैप-तेरु मे सिद्ध मेथी नौर रा, मेथी से चतुर्थांश जितनी तली हुई पितकारी 
(खर मि का चूण ), पितकाङी चूण से चतुथं भाग दरिदराचूणे तथा हरिदराचूणे 
से शष्ट्मांग भाग हींग खे । गुड के भतिरिक्त, इन समी मसालों को एकत्र करके 
तथा इनमे उचित -मात्रा से छण्टिचूणे मिटारुूर, कढादहैगच पक्तैर मै डार देच । 
१--' सुरव्वा " इति छेके प्रसिद्ध. । र-तत्साधनार्थं परिभाषेयम्‌ । ३-मेथीराञ्यौ 
मित्वा उवणतुव्ये प्रायेन ठ प्रव । ४-मेथिकातश्वतुर्थरा इति पाठ साधु । 
५-पित्तकारिणीत । 


७० सिद्धभेपजमणिमाखया [ शाफ- 


एकीरृय सम॒त्तार्यं गुडं प्रविकरिरेदस 1 
न्यसेत्‌ पिधाय भाण्डास्यमिति संधानपद्रतिः ॥ २२० ॥ 
सिद्धं स्याद्‌ाघ्रसंधानमतिक्रान्तचिमासकम्‌ । 
उच्चकै र्सनाजाड्यमोचनं भक्तसोचनम्‌ ॥ ८२१ ॥ 
मेथीलवणनिखाभिः संभ्रतगर्भैऽधितेटमासुक्ते 1 
ज्वालामरिचक्चराटनि मिरुति निमीरति पयाऽप्यसरुचिः ॥ २२२॥ 
मांसं संग्राह्यवातं गुरू मधुररसं शुक्रं वल्यसुच्े- 
हेय खारि द्विषा तज्ञगति निगदितं जाद्धलखानूपमेदात्‌ । 
मेदघ् स्वादु रुश्चं रुचिमद्‌ तिखघुच्छर्दिंवातघ्मां 


लिग्धं मन्दास्यपथ्यं करि गुरु मधुरं पिच्छ वृप्यमन्यत्‌ ॥२२३॥ 


अच्छी तरह गिटजाने पर नीचे उतार चेवं । भव इस सभारमे गुड भी मिटा दे। 
इन समी को एक पात्र मे भरकर उसका सुख वट करके रख । इसे ही सधानपद्धति 
कहते है । तीन मास पीछे इस तरह ‹ भाग्रसधान ` सिद्ठ हो जाता हे । यह आन्न- 
सधान जिह्वागत जडता को मिटाता, युक्त भन्न का पाचन करता हे । हरी (ताजा) 
पितकाली के अन्तभौग मे मेथी तथा रवण ओर हरिद्राचृणे भर द 1 फिर इन्दे तैट 
मे निमन्न कर दं! इनके सेवन से परम भरुचि भी आख मीच खेती हे, अर्थात्‌ सुचि 
उत्पन्न होती हे ॥ २१६-२२२ ॥ 

सभी प्रकार के मांस प्राय सम्रादी, वातहर, भारी, रसम मधुर, शुक्र, 
अयत वलकारक, हदय तथा भश्चिप्रदीपक होते हे । जगत से मांस, जंगल जर आनृष 
सेद्‌ से, दो प्रकार के कहे गये है । इसमे जागर मांस प्रमेह - नाक, स्वादु, रूक्ष, 
रुचिकर र्यत रघु तथा वमन जोर वात - विकार का नाञ्च करने वाटा माना जाता 
हे । भानूप मांस लिग्ध, मदात्नि मे अपथ्य, कफकारक, भारी, मधुर, पिच्छिल, तधा 
च्ृष्य कहा गया है ॥ २२३ ॥ 


-------- 
अथ राकानि 
वास्तूकंद्धितयं विपाककट्कं वल्य सरं क्षारं 
दर्नामाख्गरोचकाच्चिरडुताीहचिदोपापहम्‌ 1 
पोताकी कफखाऽखपित्तपचनारोचायदा कदा 
पाटङ्कया कफवातखा गुरुहिमा विष्रम्मिनी मेदिनी ॥ २२७॥ 
शाक - वै 
द्र तथा बृहद्‌ पत्रभेद्‌ से दोनो प्रकार का वशुभा विपाक मे कटु, बल्य, सारकः 
श्नारयुक्त तथा भश, रक्तपित्त, अरोचक, अच्निमांय भर तीनों दोषो को न्ट करता हे। 
१-* अचार, अथा? इति प्रसिद्धम्‌ । २-पित्तकारिण्या “आमे फले शरा 
स्यात्‌ इ्यमर । ३-लयागे फलश्रवणाज्न विदपयुणाभिधान प्रयोजनमस्ति सतो्टव्यम्‌ । 


४-“ भक्ष्याचै सह भोज्यत्वाच्छाकवगेऽभिधीयते ” । इति 1 ५~-चृहदल्पपत्रमेदात्‌ । 
६-उपोदिक्रा " पो" इति ख्याता । 


च्म ] द्वितीयो गुच्छ. । ७९ 


पित्तश्वस्तन्ढुलीयो कघुशिशिरसरोऽखकफघ्नोऽतिरुच्यो 
शोणा रूक्नाऽम्लगुरवी कफपवनहरी दीपनी सीतलाऽपि । 
चुका स्वाद्धी सपित्ता रचिददपवना च्छेष्मखाऽस्खा कधिष्ठा 
मेथी इयाऽधिद्‌ा त्री करिसिकपपवनध्वसिनी बद्धविद्धा ॥ २२५ ॥ 
किंचित्सा जीतता सवातन्छेन्मा सरेद्या मधुख च नीरी । 
दटघ्पचच दुरं कृमिघ्नं श्वासे च कासे कथितं कफम्‌ ॥ २२६ ॥ 
सवह्िमान्यारुचिवन्धकानि सठीलिकादलकफासि लानि । 
आध्मानगुरमश्वयथुद सणि क्षिणोति खेडण्ड्द खस्य राकम्‌ ॥ २२७ ॥ 
पौनर्नवं किखख्ये नयनामयार्ह 
श्वालक्षयश्वयशुपाण्डुकफलज्वर प्रम्‌ । 
विध्वस्तपिन्तरुधिरश्चयकासमेद- 
चऊदिज्वराणि नववासकपदछवानि ॥ २२८ ॥ 
गुदचीपज्ाणां जनितदहनानां ज्वर्हतां 
रघूनां वस्यानां चिमल्मथनानां जिततषाम्‌ 
प्रसेहे पथ्यानामतिखतिहराणां रचितां 
कथङ्कारं यामो शुणगणनपारं वयमपि ॥ २२९ ॥ 
पोत्री (पो >) कफकारक, शुक्र तथा रक्तपित्त, वात ओर रुचि को दूर करती हे । 
पालक्या ( पाठक ) कफ -वात - कारक, गुरु, शीतक, विष्टभी ओर भेदक है ॥२२४॥ 
तादख्ना ( चौलाई >) पित्त, रुघु, सीतल, सारक, सुचि - उत्पादक तथा रक्त- 
पित्त ओर कफ़ को नाङ्ञ करनेवाला है । रोणा ८ टणख्यो > नोनिया रूक्च, अम्ल, 
गुरु, केफ - वात - नाशक, दीपन ओर सीत है । चुक्रा ८ चूको >) स्वादु, पित्तकर, 
रुचिकर, शमर, भम्ङ, रुघु तथा वात - नाशक है । मेथी हय, अश्चिप्रदीपक, सल्को 
वाधने वाङी तथा क्रिमि, कफ भौर वात का विध्वस करनेवाङी हे ॥ २२५ ॥ 
नीरी किचित्‌ सारक, अत्यत शीतक, वात -कफकारक, रूक्ष भौर मधुर 
हे दद्ध -पत्र कोमल तथा क्रिमिनाशक है । कफप्रधान कास तथा शासमे 
अशस्त कहा गया हे। सेहुण्ड के पत्तो का शाक अश्चिमाय, अरुचि, विबन्ध, 
अष्ठीरा, दल, कफ, वात, आध्मान, गुर्म, शोथ तथा उद्र -रोग का नाद्य करता 
हे । पुन्मवा के नूतन पत्तो का साक नेत्र - विकार, श्वास, क्षय, सोथ, पाण्डु, कफ 
ओर ज्वर को नष्ट करता है ॥ २२६-२२८ ५ 
दाहयुक्त र को हरने वाठे, रघु, वरकारक, त्रिदोषं को सथनेवारे, तृषा 
को जीतनेवाङे, प्रमेह मे पथ्य, अतीसार के नाशक तथा रचि के उत्पादक 
गदूची पन्नो के गुण -गणना का पार हम सी नहीं पा सकते ॥ २२९ ॥ 





१-चौला* इति मयप्यदेरो ‹ तादल्जो ` इति गुजर प्रसिद्धा । २~' दणख्यो 
इति प्रसिद्धा 1 ३-“चृको ` नाम 1 


७२ सिद्धभेपजमणिमाखायां [ क्र - 


चरं भद्धाराक्तं मदयति नाकं कफहरं 
निहन्याद्िटृखारं हुतवदवि कारं खघुतरम्‌ । 
कफात वातौकं वरमनिख्वार्ता न सहते 
कोर्यु्र पित्त जचरख्चि विश्क्तं सरमपि ॥ २३० ॥ 
कूष्माण्डशाके कफकायनुष्म गीतं भिपग्भिगुर कान्तिपीतम्‌ । 
प्रहारि पित्तस्य हुताशकारि चेतः स्थिरं भेदि करोति रेतः ॥ २२१ ॥ 
कि वणितं वीतकपा ज तैम्बी श्लक्येत शिवी गुरेव विभ्वी । 
धात विधातु दवं चिहातुमेता हि मान्या जगती नान्याः ॥ २३२ ॥ 
अम्दंयुर रक्तदेपि पित्त्रमोपि 
ज्वरहरमतिसारि प्राढवद्िभस।रि 
क मिकवरनकारि श्छेप्ममेदध्रहरि 
परकटितकटुभावं कारवे वीमि ॥ ८३३ ॥ 
अचुभव हिमभावे पित्ततः शद्चुभाव 
कुरु पवनकफाभ्यां मिचभावं भजस्व । 
भाग का शाक उत्तम हे, अतीसार भोर अभ्चिमाय को दूर करने वारा, कफ- 
हर तथा लघु है । अरे! यद किसको उन्मत्त नदीं करता १ वातीक (वैंगन ) कफ- 
जन्य वेदना म उपकारक दै । यह वात की बात मी प्षहन नदीं कर सकता, पित्त 
को उभर कर देता है-तथा ज्वर के प्रति विरक्त भौर सारक है \॥ २३० ॥ 
वैयोने, कृष्मांड के शाक को कफकारक, गुर, न्रीतरु तथा शरीर को खवणाभ- 
पीतक्रांति धर्षण करनेवाला माना है । यड पित्तप्रहारक, भचिप्रदीपक, चित्त -स्थर्य- 
कारकः, चीरयोत्पादक तथा सेदक है ॥ २३५ ॥ 
कफ से रहित तवी ( घीया, दूधी ) तथा क्ञिची ( एङ ) का कां तक वर्णन 
करे १ दिवी गुर दी है । शुक्र की ब्द तथा दाद केुदास मे इनके अतिरिक्त विश्वमे 
न्य कोड भी मान्य नहीं हे ॥ २३२ ॥ 
कारवेल (करेला ) वातदहर, रघु, रक्तविकार भौर पित्त क! नाशक, उवरहर, 
सारक, जठरानरु का उत्तम - प्रसारक, क्रिमिका कवटश्करजानेवाखा, कफ ओर प्रमेद 
का प्रहरक तथा कटु - भाव का प्रकाशक माना गया हे ॥ २३३ ॥ 


राजकोषातकी ( गिल्गिट तोरयू >) के ससध्च शीतर स्वभाव की दीक्षाले। 


१-अतिसारम्‌ 1 २-अ्मिमान्यम्‌ 1 २-पित्तकवत चाय जीणैविपयं, तेन हवं रुच्य- 
सपित्तलम्‌ ° इति माववोक्त वालविषय न विरुध्यते । तथाहि--“ सा वाला कफपित्तघ्नी 
पक्ता सक्नारपित्तला ‡ इति । तन््रान्तरेऽपि--" तद्वार कफपित्तघ्र बद्धं पित्तकर ठु 1 
इति 1 ४-अनचुरागि ज्वरघ्मिद्यर्थ, । ५ घीयाः "दधी? इति प्रसिद्धा । &~फलीः 
७-- किन्दूरी, गीरोडा * इति \ <-जुक्रम्‌ ! <-ख्घु । 


चग ] द्वितीयो गुच्छ । ७३ 


उ्वरमपहर कासं किं करोपि प्रकारौ 
दमय दवधुभीतिं जकोपांतकीतः ॥ २३० ॥ 

कोपतक्ती स्याचुहिनावलेपा सन्छेष्मदोपाऽपि घुर्विरपात्‌ । 

तृष्य वटो ज्वरनाशलोरं कासापहं खण्डितवन्धगोलम्‌ ॥ २३५ ॥ 

ककोंटकं कीर्तितमथिकारि कासनज्वरश्वासविकारहारि 1 

हलासङुछारुचिकण्नारि भ्रसेदि पाके कडु रौद्यरादि ॥ २२६ ॥ 

अश्॑सां चिद्धती क्षयम कुषैती वमर करयन्ती । 

जन्तुगुटमविपपित्तविलासान्‌ डोडिका चिरुसति क्षपयन्ती ॥१२२३७ ॥ 

अगस्द्यसनं उ्वर्रोगमूनं करोति तिक्तं कफपित्तरिक्तम्‌ । 

पुष्पं कदल्या गुरु रक्तट्यापित्तक्षयध्चं पवमानविघ्रम्‌ ॥ २२३८ ॥ 

कदरखीमध्यमदण्डश्चण्डः पिन्तास्चसंहरणे । 
प्रदसार्तिकाल्दण्डो मान्यमरोचं च खण्डयति ॥ २३९ ॥ 

चिदोपकौरं हिममेदि वारं इद्धं तु मूं चिमलानुक्रखम्‌ । 

तटीयपञं कफङूच्यरि चं पित्तस्य सिच स्वगुणे; पविच्रम्‌ ॥ २७० ॥ 
पित्त से शच्ुभाव तथा वात कफ़ से मित्र भावरसे। ज्वरको हय द । दाह कमय 
का ठमने कर टद तथा कास्तके प्रकादरा को ्षमेटले ॥ २३४ ॥ 

कोपातकी ( तरई ) सपू शीतर तथा क्फ दोप से युक्त होते हये भी 
विरेपतया घु हे । पटोर ( परवल ) दृप्य, ज्वर नाशक, कासहर तथा विवन्धको दूर 
करनेवाला टे । कर्कोटक ८ ककोडा ) शभिप्रदीपक, कास, ज्वर ओर श्वास विकार का 
विदारकः, दछास, कुट भौर भरचि के कष्ट का सदारक, मेदक, पाक मे कट तथा जलत 
तल हे । ठोडीका अिवर्धक, भयत बरकरारक तथा धरै, क्रिमि, युट्म, विष भौर 
पित्त के नित्यस को खत्म करदेने वारी हे । भगस्ल-पुष्प वर (विशेषतया चातुर्थिक) 
नादाक, तिक्त तथा कफ - पित्त हारक हे । कदलीं पुप्प (केटे का फर >) भारी, रक्त- 
सग्रादक^तथा वात पित्त ओर क्षय को न्ट करनेवाटा हे । केटे के मध्यभाग का दड 
ˆ (कदटी स्तंभ >) रक्त - पित्त का प्रचड सहारक, प्रद्र रोग के लिये साक्षात्‌ कालढड 
तथा भभ्चिमाय् भौर भरुचि को खण्ड खण्ड कर देनेवाखा हे ॥ २३५-२३९ ॥ 

छोरी भूरी तर, सेद क तथा त्रिदोष नादाक है । वदी मू त्रिदोष करती हे । 
सूरी के पन्न पने चरित्र से कफरो काटनेवाछे, पित्त के मित्र ओर गुणो से पचिन्न 


१-' गिलमिलतोय्यू , गलकातूरिआ ” इति च प्रसिद्धवट्यीफल्ाकविदेप. । र-तद्धेद 
एव 1 ३-" परवल * इति प्रसिद्धं फलशाकम्‌ । ४-“ करोड ° कारवैह्यकृति 1 ५-अनेनेव 
नान्ना युजरे प्रसिद्धा शाघ्ने तु जीवन्ती ° इति । ६~-रक्तग्रवाह । तेन रक्तपित्त -रक्ताति- 
सार-प्रदरादिहरमिल्थं ! ७-उक्त च पलाण्डुराजरतके- “ क्रमेककानामुपरि क्रमेण विसता 
दसच्छदतूछकानि 1 आर्य दोषत्रयघस्यणि प्रतस्थिरे वालकमूलकानि ॥ इति । 


०४ सिद्ध मेपजमणिमाटायां [ गाङ - 


अरं समीरः कफयुद्धयीसे वेणोः करीरः किट दाह धीरः 

सोप्ण्यः सकण्डः सकटः सवदधिः स्याच्छरणोऽअःकफकोपटन्ता ॥२९॥ 
अतीव वस्या सुचिदा वल्ासपिवन्धविषएटम्भरुदाटक्षी' स्यात्‌ । 

क्ाटनि बेदीन्यपि दुजैसणि सण्छेप्मवातानि महाबलानि ॥ २४२ ॥ 


चातभ्वेसविशारदः कफक्रखासंवधैकः गीतलो 
वस्यः स्वादुरसो न पित्तवहुखः परोक्त. पाण्डुवुधेः 
पित्तार्योखकफानिट्रदणिकारुग्गसतने गृञ्जनं 
तीधणोप्णं छु तिक्तक हुनवदहमोदोधि संग्राद्यपि ॥ २८२ ॥ 
माने गये दे । ( वैय चरृदस्पति श्रीङृष्णराम महाकवि कृत “पराण्डुराजश् तकम्‌ ' म मृली 
के कान्यमय ओली मे उपवणित घायुर्वेदोक्त गुण धम को भवङ्य दी पटँ, भिपय 
रेष्ठ श्रीलक्ष्मीरामने उन्हँ पनी टिप्पणी म नीचे उद्धुत भी किये ट) ॥ २४० ॥ 
वेणु के अँङकर वात को न्ट करने मे समे तथा कक युद्ध के विजेता वीर 
दे । सूरण उष्ण, कण्ट्ृश्रद, कटु, भधिप्रदीपक तथा कफ के कोपको नष्ट करनेवारा 
है । भाद्की ( रवी ) भवयत वटवधैक रुचिकर तथा कफ, भिवध नौर विष्टम 
करनेवाङी ह । भाद. मेदक होते हुये भी दुजैर कफ -वात -कारक तथा त्यत 
वरदायक दहै ॥ २४१-२४२ ॥ 
बुद्धिमान्‌ वेयोने, पराण्डु ( प्याज ) को, “वातविध्वक्षविनशारद्‌ , कफ करा 
क! सवर्धेक, सीतल, बल्य रस मे मधुर तथा अधिकं पित्त षहीं करनेवाटा कदा ह 1 
( महाकवि श्री्ृप्णरामजी की “^ पलाण्डुराजशतकम्‌ ' एक परमोत्तम कवितामय 
मौलिक ति है । आायुरवेदवाद्ूमय मे इस तरह का यह प्रथम दी नूतन - तम काव्य 


१- अर्शोघ्र सूरण कन्द, इति कोण । उक्त च पलाण्डुराजरातके--““ नाम 
्ैमर्गोवधवद्धदीक्षो विह्टशच््रण ककगात्त. । स सूरण सद्णपूरणश्रीरसुष्य नासीरमल- 
श्वकरार ॥"* इति । २-^अरी, अल्वी ' च 1 ३-एषामभक्ष्यत्वमुक्तं थनपतिमिश्रे 1 तवा 
च तत्पाठ ~ “कन्दो वहुविवो लोकैराशब्देन भण्यते । कचा चैव षण्टाल़ पिण्डा 
राकरादिकम्‌ ॥ इ्छेजै्यत्‌ समानीत विलातीपद्पूवैकम्‌ । कोपादिपु न टं यद्वक्षितं चावि. 
वेकिमि ॥ निषण्टौ नास पयौया न गुणा परिकीर्तिता । स्मर्तिरेतव्यवहतमभक्ष्यं तद्धि. 
ताभि ॥ सावृूदाना यथाऽभक्ष्यस्तयेतत्‌ कथितं बुधै । निजध्मेमजानद्धिर्यहीत वादः 
रथ ॥” इति । ४--“ प्याज, दंगल ° इति प्रसिद्ध कन्दविशेष. । स च श्रीगुरुभि पलाण्डु 
राजशतक्राभिधानेन विचित्रप्रवन्धेन वर्णित 1 तस्यान्तिमोऽये शोक - “तदा प्रभति 
वेदिक स वरव्णिनीसस्कृत पलाण्डुरुपसेवित पटुचमत्ति सिहतं । चिर रुचिमुद्वयन 
उरि र्सायनाना स्थितो गदानहद सदरज्निह दधा कामं सताम्‌ ॥> इति । ५-'सल्गमः 
इति ख्यातं परण्डुमेद्‌' । उक्तं च वाप्य चन्ेण-“गन्वा फाररतैस्तुल्यो गरजञनस्तु पठाण्डुना । 
सृक्ष्मनालाग्रपत्रत द्धियते तु पलाण्डतं ॥ = इति । असय नपुसकलि्गत्व चिन्यमिति 1 


~ र्म ] द्वितीयो गुच्छ. 1 ७ 


दोपोत्खारिणि धीश्रसारिणि महनैर्वल्यसंहारिणि 
चछेष्मच्छेदिनि वातमेदिनि भरदा भ्ास्थिखंमेलिनि । 
रक्तोदरेकिणि पित्तदेिनि खघावप्योपधीनां गुरौ 
दुगन्धः सुगणे किमत्र छने घातस्त्वया स्थापितः ॥ २४४ ॥ 
गणेप्वेको दोपो बहुषु नियते मज्जति यथा 
करेष्विन्दोर्धः श्रुतिरिथमटीकेति कलये । 
तथा द्युः पित्तं कफहदमसद्धेदि लद्युनं 
। महाद्प्यं छोकैसघुरभितया सयञ्यत इह ॥ २४५ ॥ 
+. स्फघया समं स्वेदनविप्रसु्ततिक्तत्यनिम्यच्छदसिद्धशाकः । 
चखासपित्तञ्यरङकुएटजन्त च्छर्दिप्रमेदारुचिरग्गदघ्ः ॥ २९६ ॥ 
है । भह श्रीकृम्णराम की खोकोत्तर प्रतिभा के जिक्सुभो से साम्रह न्विदन दै किये 
इस सर्वग रसमय काव्य का एकवार भवस्य पारायण करें । >) ॥ २४२ ॥ 
रुष्युन दोषो का उत्खारक, मेधा का प्र्ारक, भय॑त निर्वेखता का सहारक 
ष्मा का छेदक, बात का मेदक, भन्न भस्थियो का समेटक, रक्तवधक तथा पित्त का 
ररक ह । रघु होता इभा भी ोपधियों का गुर द । ( अपने गुणों के कारण गुरूत्‌ 
प्य दहे) इन नेकविध उत्तम गुणो से युक्त ख्छनर्मे, हे विधाता! तूने न जाने 
क्यो यह द्ुगौध ठोप रख व्रिया है १) ॥ २४४ ॥ 
भाख का यद वचन कि वहत से गुणो मे एक दोप दिीन हो जाता है जैसे 
चवद्मा की ससुज्चल - किरणो मे उसका काटा धव्वा- वह इस कलिकार मे असल 
है । (सदाकवि कालिदास ने जपने ‹ कुमार - सभव ' महाकाव्य मे कहा है कि-“एको 
हि दोपो गुणसन्निपाते निमजतीन्दो. किरणेप्विवाद्क. अथकार इसी भाव को यहा 
उद्धृत करते हये -्छ्न भ यह उक्ति चरितार्थं नहीं होती यह स्पष्ट करने के लिये 
क्ते हँ कि >) क्योकि, खन पित्त का सेठक, कफ - का छेदक तथा वात का नाराक 
एव परम वृप्य हे । इतने गुणों से युक्त होते हुये भी यह जपने एक दी दुर्मध - दोष 
^ के कारण जन~ समान से परियक्त हे ॥ २४५ ॥ 
नीम के पत्तोको स्फटी डाककरं उवार चेरवे, इक्ष तरद करने से उनकी 
कटुता जाती रहती है । इन पत्तों से सिद्ध किया गया शाक कफ, पित्त, ज्वर, ऊट, 
कृमि, वमन, प्रमेह, भरचि तथा नेत्र -विकार को नष्ट कर देता है ॥ २४६ ॥ 


शे 


१-अस्यापि तत्रैव शतके वणनम्‌ । यया-“ समन्ततो चरमपिनद्धप्मां विभभ्रसधान- 
विधाविदुर्ध 1 पफाण पीयुपप्रपत्ससुत्थो रस दधानो मिपता रसोन ॥*” इति । २-एको हि 
दोपो गुणसनिपाते निमजतीन्दो किरणेप्मिवाङ्क ” इति । ऊमारसभवोक्तेरक्षेप । ३-दुगन्धि- 
तया । कार्यवशाद्भुक्तस्याघ दुगैन्धापनयन प्रकारो भ्रन्थान्तरोक्त ““कुषैलवाटकैखामुस्तक- 

~, वान्याकयष्टिमघुक्षवलः 1 दरति सुखपूतिगन्य रसोनमदिरादिगन्ध च ॥ ” इ्यनुसपतेन्य. । 


1 
९ सिदभेषमगिमाटायां [न 


अरोचेरस्ययरदसिक्रिमिप्रभदनण्छनपगद्‌प्रभथ्नः। 
रुक्षप्त्योप्णः सुरभी रजःप्रदरः पोटीनकाः कल्कविधी प्रास्यते ॥ २७ ॥ 
सीरः सरदीजैः प्रतिभाविर्न॑स्य संधेय धौतस्य मुहसटिन । 
दधा नथा दिङ्धुपट्रूपणाद्श्चमत्छत स्याद्छवणस्य शाकम्‌. ॥ ०८ ॥ 
पोदीना भरुचि, सुख की चिरसता, यञ्‌ - चिकार, चमन, एमि, वात भार 
कफको दूर कर देता दै-यद रुक्ष, उष्ण, सुगधित तथा भावैव -जनन दं । दृनका 
उपयोग चटनी भादि मे प्र्षम्त दै ॥ २४७ ॥ 
टखचण को सही क्षीर की तीन वार भायना दं-फिर पानी म पुन" पुन उकाटः करं 
इसे प्रक्षाछित करते रहे । अन्त मे, ठहि तथा हीग, मिर्च, नमक, भादि ममाटे मिटा 
कर रवण -द्यारु सिद्ध कर रँ 1 यह दार चमत्कार -पूण गुण दश्ीता हे ॥ २४८ ॥ 


अथ तैटम्‌ । 
^तेख तेर व्यवायि बणहदपवनन्छेष्म चोष्णं विकारि 
त्वग्गर्थागारखोधि प्रकटयति वरं केद्यचश्चुप्यचुप्यम्‌ । 
मेध्यं मिष्ठं पमेदकरिमिजठरिरःक्णरग्भञ्यपथ्यं 
सृक्ष्मं तिक्तं कपायं सरमुरुदहनं रक्तपित्तप्रकोपि ॥ २५९ ॥ 
तीक्ष्णोष्णं छघु सार्पं कटुरसं पित्ताख्संदुषणं 
मेदोर्शःकपमार्तश्रुतिरिसोरुकएकोडखापदः 
कण्डजन्तुगणनणान्‌. विजयते तेरं न पथ्यं दशो 
राजीतैलमतीव तीक्ष्णक्रटुकं तद्धर्चुवयां अपि ॥ २५० ॥ 
तेट-त्तिख्का चर व्यवायी, विकासी, उप्ण, सृक्ष्म, तिक्त, कपाय, मधुर, मेध्य. 
केरय, वल्य, चक्षुष्य, चृष्य, त्वच्य, गभी -शोधक्र, उर में टाह का उत्पादक, 
र्तपित्तकारक तथा प्रमेह, क्रिमि, उद्र, मस्तक ओर कणरोग मे पन्य है । सर्षपतेछ 
तीक्ष्ण, उष्ण, रघु, रस मे कटु, रक्तपित्तदूपक, तथा सेद, छदौ, कफ, वात, कुष्ठ, कण 
ओर मस्तक के रोग, कोड, खुजली, क्रिमि आर णसमूह का नाशक दै । माङि करने 
से तेरु सखचातथानेच्रको खभ करताहं। यही खाने त्वचा तथानेत्रको हानि 
कारक है । राई कातर त्यत तीक्ष्णत्तथाक्टुहै) तुवरीका तेरी गुणधघमेमे 
राई तेरुके समानी हे। अरसी का तेर उण्ण रक्तपित्त प्रदूषक, कफकारक तथा 





१-प्रमज्ञनो वायु “पवमान प्रभज्ञन ” इति कोशात्‌ । >-“ चटणी ` इति प्रसिद्धे । 

३-त्रिङ्ृत्व इति रेप । ४-पुष्फलजङे ससाध्येदयर्थं । ५-शाकसर्कारप्रयोज्यतवात्तदख 

तेखयुणाभिधानम्‌ 1 ६-तिलेोद्धवम्‌ । ७-त्वचः ञद्धिकरत्वमस्यद्ेन, न पानाभ्यासेन । 
त्वग्दोपपङ्ृद्चक्चु्यम्‌ ,” इति वाग्मरोक्ते । <-पशिमार्णवतीरजो वृध्विशेष. । 


चैः] द्वितीयो गुच्छ. । ७७ 


तेर स्वतस्थाः पबनघकम्पि कफाखपित्तप्रदसुष्णसुक्तम्‌ । 
फेरण्डमुष्णे सरमामवातकोषटार्तिगुर्मज्वरयोथसादि ॥ २५१ ॥ 


रस्य तेरखमकफ्मनिलङ्षएटपामाः 
विस्फोटकं गुरु कुखुस्भभवं सदोषम्‌ । 
अन्यत्‌ स्वयोनिसदं गुणतः पदि 
श्रीवाग्मटेन तदिहापि विचारणीयम्‌ ॥ २५२ ॥ 
वातनाशक दै । एरण्ड तेर उष्ण, सारक तथा आमवात, कोष्ठगत चिकार, गुरम, ज्वर 
जर प्रोोथ को न्ट करनेवाला है । राल का तैर कफ, वात, कोट, पामा ओर विस्फोट 
को दूर करता है तथा भारी है । ऊसुभततेर तिदोषकारक है । जो तैरु जिस द्रन्यमे 
से निकास गया हो चद्‌ तेरु उखदी द्रव्य के गुणधसं के समान दोत्ता हे । "तेर 
स्वयोनिवत्‌ ` यदी वाग्भर का मत है ॥ २४९-२५२ ॥ 


अथ दुग्धादि । 
मद्श्रान्तिश्वासानिखरुधिरपिन्तप्रशमने 
गरि संदिष्ं तुहिनमतिसिष्ं कफकरम्‌ । 
क्ष॑ये द्धं खिग्धे रचयति विबुद्धे मनसिजं 
खुधासुग्धं दुग्धं वरूविधिविद्ग्धं पिर विभो ॥ २८३ ॥ 


पयः पीत्वा पीनो भव कफविरखासान्क्रय र्म 
प्रभां पित्तातङ्क जहिहि वड दूरं क्षिप जराम्‌ । 
शतं स्मीणां चश्वद्धमय दमय परोटमनिरं 
धियं तीक्ष्णां धेहि धकटय शारीरे निविडताम्‌ ॥ २५४ ॥ 
गवां दुग्धे सिग्धे कपि गुरु सरं जीवनतरं 
मरुव्पित्तच्छेदि भ्रममदविदाहश्चमहरम्‌ । 
दूध भादि -मद्‌, आति, श्वास, वात ओर रक्त - पित्तविकार का शामक, कफ- 
}*" कारक, क्षयनादाक, कामभ्रबोधक, गरिष्ठ, शीतर, भत्यत - मधुर, लिग्ध, बर देने मे 
-निपुण तथा सुधा को सी सुग्ध करनेवाले दुग्ध का, हे भगवन्‌ । भाप पान करं ! दूध 
का पान करके पुष्ट होये, कफ के विरा -केन्द्र बनिये, तेज प्राक्त कीजिये, पित्त के 
आतक को न्ट करिये, च्द्धावस्या को सुदूर फक दीजिये, शतरमणियो के साथ रमण 
कीजिये, प्रवृद्ध वात को दनां दीजिये, बुद्धि को तीक्ष्ण कीजिये, तथा ज्रीरमे चठता 
श्रप्त करिये ॥ २५६-२५४ ॥ 


| १-:अलसीः इति प्रसिद्धाया । २-त्धिदाटपशान्यर्ै भोजनान्ते पय पित्‌” 
इति नियमस्मरणाद्ुवगुणा , तत्सादचयौच सतानिदयितक्रादेश्च गुणा प्रोच्यन्ते । 
क्षये छद ्यघ्नमिदय्थं । ४-कामम्‌ । 


ह, 


७८ सिद्धमेपमणिमाखायां [ दुग्धादि 


विपाखघ्रं जीणैज्वरविजयि रेतो वितनुते 
हिमं चस्य स्तन्यं प्रचुरयति छृच्छर दमयति ॥ २५५ ॥ 

छप्णायाः पवनापदह्‌ गुणकरं पीतप्रभाया भस- 
न्मायुरहन्ति विचिन्नरक्तवपुपो धेनोरवातं पयः। 

गयु्ायाः कपि क्रि च वत्सविशथरुजो ोपचयीदूपकं 
चस्यं वण्कयिणीभवं भ्रिमलजित्‌ संतपेणं मेद्यपि ॥ २५६ ॥ 

छीतं स्याट्रू मादिपे चहुवरं सुस्वाद्रयिप्यन्य्रटे 
निद्रा्युकहतारामार्दवकरं गव्यादं तिखेरलम्‌ । 

छागक्नीरमदोपटं खघ हिमं संमराहि पित्ताल्वट्‌ | 
कासश्वासमदस्षयञ्वरगदपरोत्सारि सर्वोत्तमम्‌ ॥ २५७ ॥ 


गाय का दूध स्िग्ध, कफकारक, गुरु, सारक, जीवनीय, वात - पित्तका टेदक; 
श्रम, मद्‌, विदाद ओर भ्रम का नाश्रु, वीर्य - वधक, विप, रक्त -विकार तथा जीण 
उवर को नष्ट करनेवाटा, छतर, वल्य, श्रयत स्तन्य तथा मूत्रकृच्छ्र शामक है । 
करप्ण गाय का दूध वातदामक तथा गुणकारक दै । पीतगाय का दूध वात- 
पित्त -शामक दहै । चित्रित तथा रक्ताभ गाय का दूध वातदहर होता है \ श्चत-गाय 
का दूध कफकारक तथा जिस का वत्स मर गया हो उसक्रा दूध त्रिदोपकारक 
कदा गया है । बाखडी गाय का दूध वल्कारक, सत्षैक, भेदक तथा तीनो दोषों 
को दूर कर्ने वाला है ॥ २५५-२५६ ॥ 

भेल का दूध सीतल, भारी, अत्यत - वल - कारक, मधुर, भभिप्यदी, निदराप्रद 
शुक्र, जटरानल की तीक्ष्णता को मेद्‌ करने वाखा तथा गोदुग्ध की अपेक्षा जधिक 
सेदयुक्त दोता है । ( गाय के दूध की पेक्षा भस के दूध मं अधिक-खेह होतार 
‹ गव्यात्‌ स्लिग्धतर गुर › - यद सुश्वुत का मत है । चरक मतानुसार भेसके दूध 
की शपेक्षा गाय का दूध भधिक ज्ेदवाटा कहा गया है । यह परस्पर विरु कथन हे । 
खरनाद भी गोदुग्ध मे माहिप -क्षीर की पेक्षा, अधिक सेह मानते है । “गव्य 
जदोत्तमं क्षीर, गव्याच पयस. पय. । यथोत्तर सिहहीने रभ्रच्छागमाहिषम्‌  ॥ 


॥ 


१-मतवत्सायाः । २-बाखडी' इति ख्याताया ेनो्ुर्वमिति । ३-गव्यदुर्धमपेशषय 
महिषदुग्ये मानत ज्ेहाधिक्यमिल्थं , तथैव प्रयक्षसिद्धत्वात्‌, “ललिग्वतरम्‌ इति 
सश्चुतदशनाच । न च तथात्वे चरकविरोव" 1 “ महिषीणां गुरुतर गन्याच्छीततरं प्य 1 
लेदाद्‌नमनिद्राणामलमीना हित च तत्‌ ॥” इति । यत ॒क्िदादूलमित्यस्यार्थविवेचनाया 
“ माहिषस ज्ेद्ोनत्व हृयादिगुणविषयम्‌ 1 महिषीक्षीरजात्‌ सेहाद्रव्यक्षीरज स्नेहो हयादि- 
भिगुणेरधिक इलयर्थं ” इति हेमाद्ि 1 “ तस्माद्न गव्यज्ञदादूनमिति योज्यम्‌ । तेन 


मदिषीक्षीर गव्यललेदाद्‌ हादिविपये न्यून हीनं, गव्यक्षीरात्‌ पुन स्नेहे विषयेऽधिकमे- ,. 
वेदर्थं ` इति च चन्दिकाकार । 


1, 
¢ 


वर्म ] द्वितीयो गुच्छ. । ७९. 


खधवद्धायोष्णं तिमख्दरमुप्णं न हि पयः 
स्तं ध्ारा्ीतं भवति गुरु पीतं चिमखछृत्‌ । 
अभिष्यन्दि त्वाम णुरु कफि कृताम पुनरिदं 
शृतोप्ण चात जितदवथुविध्नं स्प्तिकरम्‌ ॥ २५८ ॥ 
सितासदा्यं कष्ि वातहारि खतं सितायुक्तमदोपि चुष्यम्‌। 
पित्त कफ वा तरटीकयोति पयो गुडाद्यं विनिहन्ति कृच्‌ ॥ २५९. ॥ 
वद्यं प्रभात्तेऽच्निहर कफाय मध्याह्काले कफवातवाधि 1 
भ्रायोऽपराहेऽनिरटच्चिशायामायु,द्‌ं रोगहरं वदाय ॥ २६० ॥ 
अर्धम्व दुग्धमवसिएटपयोविभागे 
दोपरापहं छघयुतरं चरमामनन्ति । 
नीरं विना वहतं स्न यदास्ते 
मन्दाथ तत्त॒ वलकारि सर ससारम्‌ ॥ २६१९ ॥ 
फणासि फेन" पयस, समीरवलासपित्तासनिरयासशुरम्‌ । 
श्रये विरेकेऽत्यरचौ ज्वरेऽपि छृशेऽपि बृद्धेऽपि जिर प्रदाक्तम्‌ ॥२६२॥ 
सभव द चरक काङीन गायके दूध मे धिक जेह्‌ उतरता रहादटोगा। बफरीका 
दूध च्रिदोप-हर, ल्घु, मीतरु, सग्राही तथा रक्त पित्त, प्यास, का, श्वास, मद्‌ 
क्षय भार ज्वरे का नाह करनेवाखा तया सवोत्तम माना गया दै ॥ २५७ ॥ 
घारोप्ण दूध ( माताके स्तनकी तरह सीधा रुहद्रारा पीया गया) 
खग्धततुल्य गुणो से युक्त होता दे । जो दूध दुद लेने पर खीतलदो गयाहो, वह 
धारागीत कदटाता दहे । गायका भराराग्रीत दूध भारी तथा तीनो दोषो को 
प्रकुपित करनेवाटा होता है । कचा दूध अभिष्येदी, भारी तथा कफ भौर भामको 
चढानवाटला ४ 1 गरम एकमा इना दूध वात जार दाह का नाद्य तथा स्तं टेने- 
चारा कदा गया दहै । दूध को गरम करफे तटुपरात ककर मिरारर पीने से कफकी 
बृद्धि तथा चात का हास होता द । शक्कर के साय उकाटकर गरम किया गया दूध 
त्रिगे दासक तया वृष्य माना जाता हे । गुड-युक्त दूध कफ पित्तके प्रभाव को 
मिटात्ता तथा मूत्र को नष्ट करता है । प्रात.कलमे दूध का सेवन, अभिको 
मद्‌ करनेवाला तथा कफवथक कहा गया ह । दृध म, उससे घाधा जट डारकर 
उकाङ जखभाग नि गेय होने पर, भवदिष्टं दुग्धभाग, दोषनारक, भत्यत हरक 
तथा उत्तम दोता है । बिना जल के ही सव्र मोयया गया मखदैवाखा दूध मंदा्नि 
करनेवाला, वरदायक तथा सारक दोता है ॥ २५८-२६१ ॥ 
धारोप्ण दूध को मथकर निकार गया फेन वात, कफ, तथा रक्त -पित्त को 
-सुखमेव यस पात्रम्‌ । २-रवडी' इति प्रसिद्धम्‌ । २३-सन्तानिकासहितम्‌ । 
४ वारोप्णदुरधज, रा्ावाकाश्चे चन्दरनक्ष्रक्षीतीकृतस्य पयस. प्रात्मन्धनदण्डेन युक्तया 
ससुत्वापितं वा । 


४. 


८० सिद्टभेपजमणिमाटा्यां [ दुग्धादि- 


जातीजातीफच्खाघ्मुखणपस्चियां मातटानीं विनीय 
क्षीरे पाद्‌द्रानीरे परिपचनत समुद्धोटदोरखाधिरूढाम्‌ | 
क्षीरस्याधावरि्ं स्थितिमनभवतः शाकैराद्यस्य साय 
स्फारा द्विखिःकटोयाः परित यदि चिर चन्दि त युष्मदिच्छा रषये 
द्ानाद्नेस्त्फणदुग्धमा््ः काद्रीग्ाखाकररचकैन्धाटनेन । 
रच्ध्वा साम्यं सिद्धगोधूमचूरणैत्ते सर्पिःखण्डतो दद्ुमावम्‌ ॥ दद ॥ 
साय भत्वा कनकरक्टयीं शीरसंतानिक्राभ्या- 
मास्ये तस्याः खुपिरखुपम मह्टकं चापि श्त्या । 
कोष्णेरच्छच्छगणर््धसितैस गरं संपिधेहि 
परा्त्रप्यां रसय सितया खान्द्रर्खतानिश्टीं ताम्‌ ॥ २६५ ॥ 
क्रिचिदिपाचयित्वा सर्पिपि संतानिकां सान्द्रम्‌ । 
मज्जय रसे सितया निवरे्य देवाय मात्रया भुङ्क्ष्व ॥ २६६ ॥ 
नष्ट करने मे शरीर पव क्षय, शतीसार, भरचि भर ञ्वर मे तथा कृण, वृध भर 
चाख्क सभी के खिये प्रस्त हे ॥ २६२ ॥ 
भग मे जाविच्री, जायपफर, इलायची तथा केसर यथामात्रा मिखाकर दोटा्यत्र 
मे रख उसे दूध र्मे उससे चतुथाश पानी मिखाकर, खव जाटवें । फिर अनुमान से 
यदह जानकर कि सव दूघ ओटकर धा रहगया है उसे उतार । यदि दीषे काल 
तक की आनन्दमयता प्राक्च करनी दो तो 7रक्रर युक्त इस दूध के छलकते हुये टो तीन 
कटोरे सायेकार को पीये ॥ २६३ ॥ 
घि पर खच उक्ते हुये दूधको वला की ताजी मोटी टदनी से जब्दी 
ज्दी हिकाते रहँ । इस तरह करने से दृध, सिद्ध गोधूम चूण जैसा सुखै दो नायमा । 
इसमे घी ओर दक्र मिराकर र चने । इते दूध का चूरमा कहते हे ॥ २६४ ॥ 


सायका को खणे कलश म॑ दूध की मलाई भरकर उसके सुख को '््रिपूणी 
मारसे से ठकदं । इस क्श को सरकडो की गरम गरम भोभर्मे भाकट, 


१-जावच्िका २-बुद्धुमम्‌ । ३-भन्नाम्‌ । ४-.कटोरा' इति प्रसिद्धान्‌ पाचविगे- 

पान्‌ । “कटोरा खी खनामख्याते पात्रे " इति बद्मवेवर्तपुराणम्‌ । जेैमिन्याश्चमेधिके पर्वणि 
नवमाध्यायेऽपि-“ररम्यान्न देवकीदत्त पात्रे काश्चननिर्मिते। क्टोराणा चतु पष्ट पात्नसखोभयत 
ग्धिता ॥* इति “कटे यलचू । रल्योरेक्यम्‌ ° उति चिन्तामणि 1 ५-अनेनैव नाम्रा 
प्रसिद्धो बलभिद्‌ । ९ -्दुग्धरा चूरमा" इति प्रतिद्धम्‌। ७-वछमसाप्रदायिकै करियामाणोऽ्यं 
प्रकार । <-वचने का दरिद्रता उति भाप्र । स-माल्खा' इति प्रसिद्धमावरकं मृला्र- 
विगेप९ । १०-भोभख' इति प्रसिद्धे । ११-त्रातराशसमये, न तु प्रातरेव ष्टेष्मभयात्‌ । 
१ र्-पतिममजमन्नुव्णी "मलश््नात्रा सन।द्याताप्‌! १३-चामनी" इति खोकप्रमिद्ध । 

1 


१ 


~ 


` वर्गं] द्वितीयो गुच्छ. 1 ८१ 


भाप्रित कर देवें । प्रातःकाल इस वृष्य गुणयुक्त घट वनी हुई मला को सिता- 
निमित चासनी मे डालकर भगवान को नित्रेदित करके फिर यथामात्रा इसका सेवन 
कर । ( वछ्छभसप्रदाय मे वस्तुतः रजतकर् म तथा खणकरश मे भी उपरोक्त 
'सतानिका' सिद्ध दती हे । भत रिप्पणीकार की इस उक्तिः वचने का दरिद्रता को 
: वचने यथार्थता * इस लर म समभे 1 >) ॥ २६०५२६६ ॥ 


दधि। 
दध्युप्णं गुर दीपने कफकरं पित्ताख्शोधप्र्दे 
स्वाह्म्ट तुवरं रचिप्रदमभिष्यन्यस्ि सं्राहकम्‌ । 
राव्य तत्न चरं विपाकमधुरं वल्य पविच्रै परं 
वातोन्माथ्यश् माहिषं करि वहूुखिग्धं मरुत्पित्तयुत्‌ ॥ २६७ ॥ 
आज दधि ब्राद्यमटं रघूक्तं श्वालतक्षयासःकसनानि दन्ति । 
सि तासहा्यं मधुरं पिपासापित्तास्रदादक्चपणं श्चयघ्वम्‌ ॥ २६८ ॥ 
ससार नक्षारं दधिपवनपारं स्चयते 
सभरारं धिक्तारं परकरयति हाऽरं हि दवथी । 
असारं नो सारं जढरजघिकारं स्यति रुचि- 
प्रसार संहारं खु मल विहारस्य कुरुते ॥ २६९ ॥ 
दधि--दही उष्ण, दीपन, कफर, रक्त-पित्त जर शोथ करने वाखा, मधुर, 
ग्ल, कपाय, रुचिकर, भभिप्यटी तथा भादी रे । गाय का दही सभी प्रकारके ददी 
मे अयिक गुणयुक्त कदा गया टे । यद विपाक मे मधुर, वद्य, वातह्र तेथा परस 
पयिच्र माना जाता ह । माहिप दही कफरारफ, सलयत सिरध तथा वात - पित्तनाराक 
टे 1 वकरीका ददी याही, त्रिटोप-ना्क तया रघु है । यह श्वास, क्षय, णदी भौर 
ख।सी को दूर करता द । शकर युक्त यदी ददी मदर तथा पिपासा, रक्तपित्त विकार 
दाद जीर क्षय का नाश करने बारा दोता है! मारसहित दूध करा दही पवनको 
उस पार धक्तेटनेवाखा त्था दाहको भारसहित (गुर, भारी ) हदा! पूर्वक प्रचुर 
- ^ धिक्तार्‌ देनेवाख है 1 असार दघं का दही मनुष्य के जटरजन्य चिकार को तोडता दै 
तथा सचि का प्रसार भोर खाधवतापू्वैक धनीसार का सदार करता हे ॥ २६७-२६९॥ 


तक्रम्‌ । 
तक्रं ग्राहि कपायमग्टमधुरं बीर्योष्णम्िष्रदं 
$ ॐ [क्व #७ा 
दरोपश्ोपि छधुभ्रियै यहणिकारछृच्छरादमदुनोमनजित्‌ । 
तक ( छाच् }) आदी, कपाय, भम्ट, मधुर, वीरय से उभ्ण, भच्चिप्रद्‌, चिदोष- 
चादक तथा रघु दै । यह गहणी, मूत्र-कृच्छर भौर भदौ को नष्ट करता तथा पाण्डु, 
१-गुर्‌ । २-टा अरम्‌ इति च्छेद 1 २-अभिमान्यादिकप्‌ 1 ४-षोऽन्तकर्मणि 
उलखध्य रूपम्‌ । ५-अतिसारस्य । 
सि० ६ 
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पाण्डुक्ीदगदप्रसेदजटराजीणोयरगुदमक्षय- 
व्यापारं निरणद्यथो दधिसरमं जानीहि जेषं गुणैः ॥ २७० ॥ 
सेः सदैव स्प्रहणीयमच्छपमोज्चटं सारनिधधानमेकम्‌ । 
भिनत्ति दोषान्‌ भजतां जनानां शक्रोपम तक्रसुदादरासि ॥ २७१ ॥ 
कपित्थमध्यस्य रजांसि खक्तछृत्वः पयोभिः" परिभावित्तानि । 
निक्षिप्य नीरे मथितानि वादं तक्रं किमद्धा न विडम्बयन्ति ॥ २७२ ॥ 
छीहा, प्रमेह, उदर, उदावर्स, उय्र गुल्म, जीण तथा क्षय के व्यापार को रोकता हे । 
अपने अन्य गुणों मे यह दही के समान ही माना जाता है ॥ २५० ॥ | 
देवताभो को सदैव स्पृहणीय, त ८ इन्दरपश्च मे प्रकाशमान प्रभा-मडल्ते 
यक्त ), सार (बल) का एकमात्र निधान तथा अपने सेवन करने बालो के 
(भक्तो के) दोषो को ( दारादि दोो को) हटनेवाखा तक्र, गक्र (इन्द्र ) के 
समन दी दै ॥ २७१ ॥ 
छुत्रिम तक्र बनाने की धिधि-कपित्थ के मध्य भाग-गत गूदेको सुखाकर 
उसका चूण बनले । इस चूण मे दूघ की भथवा घोर की सात भावनाय दे। इस 
तरह भावित चूण को जरु मे डालकर खूब मथकर छाछ वनाङ़ । यह छ सरी 
छाछ को मी परास्त करती है ।॥ २७२ ॥ 


^ 


नवनीतम्‌ । 


ठीपने खरभिंजं नवयीतं रक्तपित्तपवनान्‌ ति जीतम्‌ । 
प्राहि वीथेवहुरं जितकाखं शस्तमशंसि तनोति विकारम्‌ ॥ २७३ ॥ 
नवनीतं गुर गीते वात्छेष्माणसुद्धुरं धत्ते ! 
महिपीसम्भवसुचः शुक्र विखस्तपित्तासखरम्‌ ॥ २७९ ॥ 
नवनीत-गाय का मख्खन दीपन, रक्तपित्त ओर वात का नाशक, जीतल, आदी, 
वीय - वधेक, कासहर, भश मे प्रस्त तथा तेजको वढने वाखा दै । भेसके दूधका 
मख्लन भारी, कए वात कारक, शुक्रल तथा रक्त - पित्त शामक है ॥ २७६-२७४ ॥ 





१-धेतम्‌ , पक्षे प्रक्रारमानप्रभामण्डलम्‌ । २-सघ्रतम्‌ । उ3-वातादीन्‌, पक्ष 
दारिप्रारीन्‌ । प्रसगात्तन्रान्तरीय तक्रवर्णेनं टिख्यते--“ केलासे यदि तक्रपस्ि गिरिश 
किं नीलकण्ठो भवेद ण्ठे यदि कृष्णतामनुभवेदयापि कि केगव 1 इन्द्रो दुर्भगता ्षय 
दविजपतिलेम्बोढरतवं गण , कष्टत्व च उुवेर्को दटनताममिश्च कि विन्दति ॥” इति । 
४-छतिमतक्रकरणस्य प्रकार । भुरव । घोलेनापि कपित्थगर्भसस्कार इति म्रकारा- 
न्तरम्‌ । €-गन्य१ । ७“ दो अवखण्डने इलस्य स्पमू । ८ 


वर्म. ] द्वितीयो गुच्छ । ८३३. 


दतम्‌ । 
विपाकमधुरं चरं द्वथुदारि गव्यं घृतं 
प्रभञ्चनजयि परभमामतिविकारि वर्यं स्यतम्‌ । 
वलासि महि पीतं श्धिरपित्तचातापह 
दितं कसनसंकटे खुखकृदाजमाञ्य दोः ॥ २७५ ॥ 
घृतत-गाय का धृत सभी घृतों म उत्तम, विपाक मे मधुर, दाह -शामक, वात- 
विनागङफ, वरृप्य तथा शरीर की काति का अभिव्धकदै। सका घी कफ-कारक 
-तथा रक्त - पित्त भौर वात-नागकदहै। वकरीका घी काके कष्टे हितकर तथा 
नेच्रो को भरोग्यप्रद्‌ द ॥ २७५ ॥ 


गोसूच्म्‌ 1 
गोमूज्च कटुतिक्ततीक्ष्णतुवरक्नासेप्णरष्वयिदं 
यं पित्तकरं कफानिखहरं गुल्मोदयनादहत्‌ 
कण्डू दूलसुखाश्षिरोगकसनश्वासोग्रङएक्रिसिः 
क शण़्ीदविवन्यपाण्डुगरसरुक्पामामशोथगप्रणुत्‌ ॥ २७६ ॥ 
गो -मूच्र कटु, तिक्त, उप्ण, तीक्ष्ण, कपाय, क्षार -युक्त, रघु, घसि - प्रदीपकः 
मेध्य, पित्तकर तथा वात - कफदर है । यह गुल्म, उद्र, आनाह, खुजली, शू, सुख 
तथा नेत्र के विकार, कास, श्वास, उग्र कुष्ट, क्रिमि - पीडा, छुीहा, विबन्ध, पाण्डु. 
गर वेदना, पामा, भामवात तथा शोधको दूर करता है ॥ २७६ ॥ 


दश्चुः । 
खंचूपितः पचनयुह्छधुरिश्युरखपित्तश्रमश्रमविमोहविदादहारी । 
स्वादुः सितेव रसतः कफमान्यमारी जीतः ससोऽधिकगुणो वख्वीयैकारी ॥ 
ग्राही कफाख्यो रस आम इध्रूद्धवः सभारोऽथ सरोऽञ्चितप्तः 
विदाहि सुस्वादु गुरूष्णमक्ष्णोन श्मदे फाणितंमाइसर्यः ॥ २७८ ॥ 
दध्यु ( गन्ना ) -चूसा हुभा गन्ने का रस वात -हर, रक्तपित्त, श्रम, अमः, मोह 
र दाह का नादाक, मधुर, रस मं राक्र के समान तथा कफ -कारक, सतर, सारकः 


९ 


-टुग्ादिमि सहेक्रयोनित्वाद्रोमू्तगुणा । २-दुग्धवगे सितासहायमिद्युपदिष्टम्‌ » 
अतस्तदनन्तर सितोपादानस्येक्षोगणा गण्यन्ते । स च बहुविध , उक्त च तच्त्रान्तरे- 
^ पौण्डूको भीरुकश्वापि वराक दातपोरक । कान्तारस्तापतेश्चश्च काण्डे सृचिपत्रक । 
नैपालो दीधेपत्रोऽपि नीलपोरोऽथ कोक्षकृत्‌ । उदेता जातयत्तेपा गुणा बोध्या यथास्थलमू । 
३-दितीयमिध्षुवि परपर । विकाराश्चास्य-“ लसीका-फाणित-गुड-खण्ड-मत्यण्डिका-सिता ५ 
निभैला लघवो ज्ञेया श्षीतवीयौ यथोत्तरम्‌ ॥ * इति । 


<८४ सिद्धभेपजमणिमाटायां [सधघु- ` 


खण्डो.विखण्डयति मारूतमायुदाहान्‌ 
का हानिरक्िण भजतां तुहिन; सरोऽपि । 
श्वेतोपलाऽनिरूवसिज्वररक्तपित्त- 
दाहानिष्ार्दैयति सौम्यगुणा सशुक्रा ॥ २७९ ॥ 
नवः क्षारः स्ादुशँरुरनख्दो चातमथनो- 
ऽस्यभिष्यन्दी पित्तं कफरूधिरमोष्णये द्रढयति । 
पुराणः पित्तश्ः प्रथय ति पृथुत्वं इतभुज- 
स्तुषासो दोषघ्नो छधुरपि वर यच्छति गुडः ॥ २८० ॥ 
गुणों मे अधिक तथा बर ओर वी्यका वधक है । गन्ने का, यंत्र निप्पीडित कच्चा 
रस ग्राही तथा कफकारक है । अघि से पकाया हुजा रस भारी, सारक, बिदादी, मधुर, 
ओर उष्ण है ~ फाणित (राव >) नेत्रो को अपथ्य हे ॥ २७७-२७८ ॥ 
खण्ड (खांड >) वात - पित्त तथा दाह को खंडित करनेवाली, नेत्रो को हितकारी 
जीतल भौर सारक है । श्रेतोपरा-मिश्री ( सिता >) वात, वमन, ज्वर, रक्तपित्त तथा 
दाह को भिगती है । सौम्य - गुणो से युक्त तथा श्चुक्ररः है ॥ २७९ ॥ 
नूतन -गुड ऊख क्षार - यण -युक्त, मधुर, गुर, अभि - वधक, वात - नाशक, 
अत्यत अभि्यदी, उष्ण तथा पित्त, कफ ओर रुधिर को दढ करता है । पुराना गुड 
पित्तहर, सि - प्रदीपक, सीतल, त्रिदोष - नाशक तथा रघु होता हुभा मी वल- 
चैक है ॥ २८० ॥ 


मधुं । 
मघु रघुं मदश्वाखाखा्खिदोषैवमिक्रिमि- 
कमकसनतण्मेदोमेदारचिक्षयङुषएजित्‌ । 
हरति मधुरं मान्यं हिकं विद्ाहहरं हिमे 
स्वरबरुकरं रूक्चं ग्राहि प्रभामतिदे परम्‌ ॥ २८९१ ॥ 
मधु ( शद्‌ >) रघु, मधुर, जीतकर, रुक्ष, माही, अचि - वर्धक, ख्यं ओर वर्य 
दहै । यह मद्‌, श्वास, रक्त निकार, भर, च्निदोष, वमन, क्रिमि, कम, कास, प्यास, 
मेद, मेहः, रचि, क्षय, ऊुष्ट, दिक्छ ओर विदाह का नाश करता है ! यह्‌ अतयत मेध्य 


१-माधुयौत्तया मधुनोऽपि शकरा जायते इद्यतस्तदनु मधु प्रस्तूयते । २-चरफे 
सथुनो गुरूवमत्र लघुत्वं, गुश्तर गुणेन, लघु पाकेनेत्यविरोध । चरको गुर्लघुगुणावे- 
वेच्छति, सुश्रुत पाक्ाजपि । तन्न यच्चिरेण पच्यते तद्‌ गुरुगुण, यच्छीघ्रै तछघुग॒णम्‌ । 
यत्कं विण्पू्र खजति शेष्माणे करोति तद्धरुपाक, यद्िण्मूत्रे गृहाति वायुँ करोति तच्छु- 
पाकप्र्‌ । २-इयं पुनरत्र बृहती विप्रतिपत्ति 1 चरक खट्ट “ वातल गुरु जीत च ” उदया- 
दिना प्रन्थेन मधु वातल व्याजहार, कथमत्र त्रिोषजिदुक्तमिति 2 नैवं, चरकवचनमसखष्- 
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तथा व्ण को उत्तम करनेवाटा माना जाता हे । ( अथकारने मधु को त्रिदोष - नायक 
का है । सुश्चुत ने भी सधु को त्रिदोष सामक माना है । चरक मधुको "वातरं गुरु 
स्नीवे च ` वात वताते टै । यही वाग्भट का मत ह~“ वातक घु * । अथकार भौर 
सुश्चुत तथा चरक शौर वागभट से परस्पर जो बिरोध भासता है-वह केवर विषय - भेद 
को टेकर । हेमाद्रि ने इसका युक्ति -युक्त निणैय किया है । वस्तुत , केवर वात - दोष 
से, केवर मघु का प्रयोग वातवरद्धि करेगा, किंतु पित्ताटि-दोषों से स्ष्िटवायुको 
चातन -द्रव्यो से युक्त मधु, वक्ष्य नष्ट करेगा । शुद्धः वायु को नहीं, कितु पित्तयुक्त 
थवा कफयुक्त अथवा कफ पित्त युक्त वायु को, मधु भवद्य दूर करता है । इसी 
लभिप्राय को केकर ्रथकार भौर सश्चत ने मधु को त्निदोष्षामक कहा हे । ) ॥२८१॥ 


जलम्‌ । 
सामान्यमम्बु मदमोदविदाहनिढातन्द्राश्नमङ्कमवसिश्रमतपधर्पि । 
मन्दाश्यजीणेगलरोगविनाशि चीतं संजीवनं खु निखीनररसं प्रपि २८२ 
तोयं तटिन्यीस्तचुतते समीरं रुष्चानभिष्यन्दि छदाञुकारि । 
कटु प्रपाके विशदं खमि ष्टे कफ सपित्तं कवरीकरोति ॥ २८२ ॥ 
जट -सामान्य ख्प से जर मद, मोहः, बिदा, निद्रा, तंद्रा, श्रमः, इमः; 
भ्रम, वृषा, मदाभि, अजीण भौर कंड -रोग का विनाशक, शीतल तथा ल्घु हे। 
जल मे छौं रम भव्यक्तख्प सरे स्थित रे । यह आर्हाद जनक तथा प्राणि- मात्र के 
छ्य सजीवन हे ॥ २८२ ॥ 
गगा आादि नव्यो का जलः बातकारक, रक्ष, अनसिष्यदी, अभ्मिवधक, पाक 
से कटु, विशद, मधुर ओर कफ को पित्त सहित नष्ट करनेवाला होता है । निक्षेर का 
जरः रुच्य, भसि -्रदीपक, रक्ष तथा कफर है । (प्रभ्वी की सतह को फाडकर 
निकटा हंभा जल -नोद्धिद्‌ नरु कहलाता है ) भोद्भिद - जर पित्तघ्त, सीतल, पित्र 


वातविपयम्‌, अत्र तु ससष्टवातविपयत्वेन त्रिदोपजिदिति विपयभेदात्‌ 1 तथा च सश्चुत - 
“त्रिदोषशमनम्‌ ” इद्यारभ्य ^तन्तु ल्घुत्वात्कपफर्न पेच्छिल्यान्माघुयोत्कषायभावाच वात- 
पिततत्रम्‌ ” इति । किच यत्र शद्धो वायु छ॒द्धं मधु तत्र वातल्त्वं, यत्र बातघातिमिर्भिश्र 
मद पित्तयेवौ मिश्रो वाधुस्त्र वातघ्नत्वम्‌, उभयोयौगवादित्वात्‌ 1 स॒श्वुतेन रि पित्त 
शष्मघ्नत्व पठित्वा चिदोपदामर्मं पठता पित्तषष्माणौ चछद्धौ वात्तमिध्रौ वा वायु मिश्रमेव 
मधु हन्तीति योतितम्‌ ° इघयायुरवैदरसायनम्‌ । वोपदेवेन तु मु पित्तकफघ्वातोदासीनवगे- 
सभ्ये पटितम्‌ । तत्पाटस्तु विस्तरभयादुपेक्षित इति । 

१-सर्वद्रवपारिगेष्यादधुना जल जल्प्यते । २-जीवनहेतुत्वात्‌ । यदुक्तम्‌ “जीवन 
जीविना जीवो जगत्सर्वं तु तन्मयप्‌ । अतोऽखन्ततया सन्नो न कविद्धारि वारयेत्‌ ॥ इति ५ 
३-अन्यक्तषडसमिदय्थ । ४--गन्नादिनया 1 


८६ सिदढभेषजमणिमाखायां [ ज~ 


५ = ©) 


ख्यं नेद्मैप्मम्बु दीधिजननं रध्रं वखासापहं 
पित्तघ्नं हिममोद्धिदं धुचि टश स्यात्‌ सारसं शेपममलम्‌ | 
ताग कटु वातं छु हिमं वीप्ये मरुच्छ्रुष्मजित्‌ 
स्वादृछेष्महदधिकारि रचिद्‌ स्वतस्पानिर्टं चौञ्यजम्‌ ॥ २८४८ ॥ 
पानीयं स्वाद्‌ कोपं जिमलठदनटोद्रोधि पथ्य प्रदिष्ट 
न्रीतं स्वच्छं कपायं त्वथ धु विकिर दोषविष्ठोपद क्षम्‌ । 
कैदाय पावर वा जरधिजमथ वा गुर्वेभिष्यन्यपथ्यं 
सिप्मम्भोधेस्तु पथ्यं टघुगुणमम्ं श्रूयते श्चुक्कारि ॥ २८५ ॥ 


प्रतिदयाये श्वासे ञ्वररुजि विरेके सतिसिरे 
ग्रहण्यां गुर्मातो बणजटरहिकाप्रथ्तिषु । 

दतं तोये शस्तं मरुति वहुपित्ते कफगदे 
कमादेवेकद्वितनिलवपरिदीने सुखकरम्‌ ॥ २८६ ॥ 


ओर दलका होता है । सरोवर का जट कफ - कारक, तडाग -जल कटु, वातरु, रघु 
तथा श्रीतल, वापी का जर वात -कफ - नाशक तथा चौड्य जल स्वादु, कफरः 
खमि -प्रद्‌, रुचिकारक तथा किचित्‌ वात अकोपक है । (उचै -प्रदेश् से आया इभा 
तथा निन्न भूमिमे शिखादि से बद्ध किया गया जर ' ताडाग ` जरु कहलाता हं । 
शिखादि से विना बाधा गया सहजदी पराप्त होनेवाटा, “ चोड्य !-जर होता हे । ) 
कूप -जरु सादु, त्रिदोषनाश्चक, भसि - प्रदीपक तथा पथ्य दें । विकिर जट ( नदी 
आदि के निकट दी रेतीटी भूमि को खुदवाने से जो जल निकर घाता है, उसे विकिर 
जल कहते है ) हीत, खच्छ, कपाय, रघु तथा त्रिदोष -नाशक होता है । ( खेत 
के जरः को केदार -जर कहते हे । तथा सूर्य जव मूगशिर नक्षत्र पर भाता है, तव 
जिस खाई मे पानी सूखकर भट्प रह जाता हो-उस तराई के जर को पाल्व कते 
है । >) केदार तथा पाल्व दोनो प्रकार के जल तथा समुद्र -जल, गुर, भभि्यंदी तथा 
अपथ्य कहे गये ह । वषौ का -खच्छ तथा मधुर -जर पथ्य, रघु -गुण -युक्त नौर 
शक्रवधक सुना गया हे । उकाला हुआ जरु प्रतिरयाय, श्वास, ज्वर, लतिसार, तिमिर, 
ग्रहणी, गुल्म, चण, उद्र, हिक्रा, आदि विकारो मे प्रशस्त हे । उकालकर तीन भाग, 
दो भाग तथा एक भाग अवशिष्ट जर करमशः वात मे, पित्त मे तथा कफ में खास्थ्य- 


१-उचप्रदेशात्‌ प्रवजलप्‌ । >-निम्नप्रदेशादुत्तिष्टनठम्‌ । ३-तट उन्चप्रदेश्च , 
तस्मादागो गतिर्यस्य स तटाग, स चोचप्रदेशादागच्छजनलछ निश्रदेदो बन्धनाद्धवति, तत्र 
मवम्‌ । ४-इष्टिकादिबद्धसोपाना दीर्धिकरा वापी, तत्रभवम्‌ । ५-चौ्यो नवोऽवद्धकूप 
प्रयासन्नजलः--“ चौच्यसुक्तो बृहत्करूपो न बद्धो य शिखादिभि 1 इत्युक्तखस्प । सं 
पुननेयादिसमीपे तत्कालता व्छुकूपिका । ६-वाटकादीन्‌ विकीये गृद्यमाणजलस्थानं 
विकिर, तदुद्धवं जलमपि विकिर । ७-तृणायाच्छनननजरं मन्दसरस्तदुद्धवम्‌ 1 


> 


चग ] द्वितीयो गुच्छः । ८७ 


प्रसलकुश्रेरधिवासितानि वलक्षसरुत्स्लाकरकस्य खण्डेः । 
नचीनस्बतछुम्भभरतानि भीष्मे मीप्मे यथेच्छं पिव रे पयांसि ॥ २८७॥ 
इति दुग्धादिवगे ॥ ११॥ 


ग्रद माना जाता है । भि के नूतन घट मे भरे हुये जल को, चेत मिद्धी के करवे मे 
रये हुये पुष्पों से सुगधित करके तथा सिता - मिलाकर, प्रचड ग्रीष्म मे यथेच्छ मात्रा 
स पीय ॥ २८३-२८७ ॥ 

दुरधादि वगै समाप्त ॥ ११॥ 


पारंदादिवमः। 
रसायनः स्वरसो विशार; पराक्रमाप्तौ भजतां विहैरदः । 
जिदोपुयोगवहोऽर्तिपारदः कसोति कुषटक्षपणानि पारदः ॥ २८८ ॥ 
कटुकतुबरतिक्तसुष्णवीयं शिथिखयति श्चणमानतो विवन्धम्‌ । 
क्रिसिपवनकफक्नयोग्रकुएपरभ्रतिपु पूजितमाख्पामि गन्धम्‌ ॥ २८९ ॥ 
स्थाली चीनमरदुत्थिता तदुपरि स्फीता चिपादी ततः 
पात्रे पूरितकोकिले च चपकं त्रापि गन्धस्ततः । 
पारदादि-वस 1 
पारद चों रसो से युक्त, रसायन तथा समी रसो मे प्रतिष्ठित दै, ष्टाददा 
सस्मारेसे सिद्ध चन्ये गये पारद कां सेवन करने से भाकाका आदि मे तथा 
तरुणियो के साथ बिहार करने की यथेच्छशक्ति प्राप दोती है । यह ननिदोष - शामकः 
योगवाही, रोग -मात्र से उद्धार करने वाखा तथा सभी प्रकारके ङ्ष्टो को नष्ट करमे 
वाखा साना गया है ॥ २८८ ॥ । 
गन्ध ( गन्धक >) कटु, कषाय, उण्ण-वी्यै, धिर्वेध को शिथिल करने वाली 
किमि, कफ, वात, क्षय, उग्र कुष्ट आदि रोगों मे पूनित है ॥ २८९ ॥ 
गधकमेसे तेर निकालने के यन्न का वणन दस शोक में दिया गया है । इस 


१-प्रसूनानि कधौ यदेति करकविशेपणम्‌ । २-च्रिविध हि दव्यम्‌ । तदुक्तं चरके~ 
^“ तत्‌. पुनच्निवि्य जञेयं जाद्नमौद्धिदपार्थिवम्‌ । ” तत्र मासदुरधदधितकमधुभ्रखरति जात्म- 
मुक्तमेव संक्षेपेण, तथोद्धिदमपि हरीत्तक्यादिवेण फलयपुष्पवान्यादिवर्गेण च दतमेव, 
तदधुना पारिरेष्यात्पायिवद्रव्यमभिधीयते । पार्थिवद्रन्यसम्रहोऽपि तत्रैव “सुवर्ण समला 
प्चसोदा. सिकना सुधा । मन शिलाले मणयो लवणं गैरिकाश्ने 1 भोममौषवमुद्ष्िम्‌ ” 
इति । तत्रापि प्रधानत्वेन प्रथम पारद । ३-वन्धनादिना व्योमविदरणादीननेकान्‌ विदा- 
रान्‌. ददातीति) ४-अत रोगमात्रस्य पारमन्तं ददातीति 1 ५-गन्धकतैलोपयोगियन्र- 
प्रतिपादनमिदभ्‌ । यन्चस्थापन निवौतदेदे कायैमितयुपदेश. । 


८८ विद्धमेपजमणिमाखयां [ पारदादि~ 
न्युव्जास्यं चपके चिद्ण्ड्यवसतौं किं च चिद्‌ण्ड्यास्तिरो- 
धानं सान्द्रपटेन दस्ततुछितो यन्स्य स्वादयः ॥ २९० ॥ 
कफपित्तदरं नेच्यं दष्टासस्वरक्ुएजित्‌ । 
प्रीदामवातदस्द दरदं सरमीरितम्‌ ॥ २९१ ॥ 


अथं स्वादु हिम कपायञुदस्व्यापद्धिदोप्रण- 
ग्रस्थि्ीदविपक्रिमीन्‌ प्रशमयद्यायुप्करं क्रम्‌ । 
तद्वस प्रमदाातं रमयति धोटधरभावं नरं 
कुर्यान्मुत्युभयं नियच्छति खधातुख्यं गुणः स्यात्‌ परम्‌ २९२ 
सिग्धस्रुष्णकट्ुकं सकपायै कच्छटुकुटरणं हरिताटम्‌ । 
श्छेप्मपित्तसुखयोगविपाखं संनिगरृद्य कुरुते करतालम्‌ ॥ २९३ ॥ 


यच्र की ऊचचाई चौडा एक हाथ भर होनी चाहिये । अथौत्‌ सर्वतः एक हस्त प्रमाण 
माप का यह होना चाहिये । चीनी मिद्ध की रकावी के ऊपर एक मजवरृत तिपा रखदं । 
तिपा पर अंगार पूणं एक पात्र फिर इस पात्र पर गधक् से मरा इला एक चषक 
तथा इस चषक पर (टे मे छिद्रयुक्त ) एक दुसरा चपक जधा ठकं । ( ठोनों 
चपको की सुख सधि को संपुटित कर देना चादिये । ओय ढ़ हुये चपक चर म एक 
नली लगाकर, च्ट्र तथा नकी के सुख को सपुरित करे नली के दूसरी ओर के 
खख को रकावी मे स्थापित करदं । >) तिपाई के नीचे दवा रगने से तेर के उड जाने 
की सभावना र्ती हे । अत इस तिपा को स।द्रपट द्वारा चारो ओर से जच्छी 
तरह ठक देना चाहिये ! दस थत्र को विर्देड सन्यासी के मठ जैसे एकांत तथा निर्वात 
भ्रदेग मे रखकर उपयोग में छे । जिससे अं गारा्चि एक समान प्रज्वलित होती रहे 
तथा तेर की उय् गध से किसी को भापत्ति अथवा सुविधा न दो ॥ २९० ॥ 


द्रद (हिगुर >) हास, ञ्वर भौर ष्ट को न्ट करने वारा, हा जोर आमवात 
का टारण करने वाखा, वात - पित्त ~ नायक, नेत्य तथा सारक कटा गया हे ॥ २९१ ॥ 


अञ्च (अभ्रक ) मधुर, सीतल, कषाय, आयु ओर शुक्रवधक तथा उदठर, 
त्रिदोष, चण, मन्थि, छदा, विव ओर किमि का विनाश करने वाराहे । इसकी 
भस्म रात प्रमदजोंके साध रमण करने की शक्ति देती तथा सनुप्य को यौवन 
प्रभाव से सपन्न करती हे । यह अद्धततुल्य परमोत्तम गुणो से युक्त अतएव गयु 
के भयते मुक्त करती हे ॥ २९२ ॥ 


हरतारु लिग्ध, उष्ण, कटु, कषाय तथा खुनी, कोठ, कफ, पित्त, युखरोग 
ओर रुधिर - विकार को पकडकर हस्त -गत कर ठेती हं ॥ २९३ ॥ 





-रिडलम्‌ । 


, वर्मे ] द्वितीयो गुच्छः! ८९ 


वरणज्वरर्धाद्धमदयेपदं शवलासवैरी रातमष्टंसंज्ञः । 
पित्ताखधारी पुरुपा्थैकारी वरं विधत्ते रातमछ्तुस्यम्‌ ॥ २९४ ॥ 
मरुद्खासज्वर्मान्यकाखश्वासारतिददरू्रणदोलयहारी । 
विती्णकामस्दरतिमहठतेकं मार्तण्डसुद्धा नलिका ऽच यन्त्रम्‌ ॥ २९५ ॥ 
अखक्फश्वासविवन्धभूतचातुर्थकक्ष्वेडपुरःसराणाम्‌ । 
गवी गदानां चतुराननेन मनःशिलाऽकारि मनःशिला सा ॥ २९६ ॥ 
हतम ( सोमर, सखिया ) शततमो के तुल्य चल देने वारा, चण, ज्वर, 
पश्चाघात, उग्र उपदश् ओर कफ का शच्चु, रक्तपित्त कारक तथा पुरूष के सभी अर्थं 


संपादित करने बाला कहा गया हे । ताम्रा नामक नलिका यत्र मे से निकाला गया 


~^ 


५ 


जतम का तेल काम एवं स्ति को अर्षेण करनेवाला तथा वायु, कफ, ज्वर, 
भननिमाच्, कास, श्वास, ददु, बण ओर जीतका विनाशक होता है ॥ २९४-२९५ ॥ 
मन दिका (मैनसिरु) का निमौणव्रद्याने मनकी दिखा(भिरा)मेसे 
किया है । यह रक्तनिकार, कफ, श्वास, विवध, चातुर्थिक ज्वर, भूतवाधा ओर विष 
आदि अग्रगण्य विकारो को मिटानेवाी तथा गुर ( भारी >) हे । ८ हरतार वस्तुत 
सखिया तथा गधक का यौगिक हे । भूगमे मे अनन्त दिनो तक पाल पास पडे रहने 
से सखिया तथा गेधक हरितार का रूप धारण करते है । रासायनिक बिश्लेषण हारा 
हरतारु मे सखिया तथा गधक २।३ के अनुपात मे उपरन्ध होते है ! हरितार कृत्रिम 
रूप से भी बनाया जाता ह । मन शिला उपधातु है ! यह सी सखिया तथा गधक का 
यौगिक है तथा दोनो के समान अनुपात मे होने के कारण, यह्‌ खार्रग की होती है । 
गैघकाधिक्यसे हरितारु का वण पीत रहता है । शतम के निषथ मे मतभेढ हे । 
सर्पादिविपाक्त जन्तुओ के दृश से भस्ीभूत पत्थर को शतमछ्छ कहते है । सुश्चतने दो 
प्रकार के धातु -विषो का उद्धेख किया है एक केणारम - भस्म दूसरा हरितार । यदी 
केणाद्मभस्म शतम हे । इसत उपरोक्त कथन को पुष्टि मिरती दै । अमुक रस-वैयो 


१-सोमल, तथा ^सखिया ` इति नाम्ना लोके प्रसिद्ध । स च शचेतकृप्णपीतादि- 
मेदद्रंहुविध । तस्य वर्णेन च निषण्डुसारे यथा-“महाविपो मालनिज शाह्धिकथाखु- 
हारक । व्रणञ्चरोपदशाधाज्नादिवातामयान्‌ हरेत्‌ ॥ अपरादिरिदेरेषु सुक्मरूप्यखने्मैटम्‌ । 
वदन्येके सित ताल परे क्षार त॒ निधितम्‌ ॥ युक्तिसिद्धे तणा दत्तं शतमछस्म वलम्‌ 1, 
पर यशोर्थिना ज्ञेन न देय राजमन्द्रि ॥ ” इति । महाविपकीरदंशना द्र स्मीभूत प्रस्तर- 
विशेष इति च जनश्रुति । तेन सुश्चुतकल्पस्थाने यत्‌ “फेणादम भस्म हरिताल च दव 
धातुविषे ” इप्यक्तं तत फेणादमभस्मनाश्ना अयमेव सभवेत्‌, इलेके । य खट रसशाघ्र 
गोरीपाषाणसनया गीयते सोऽय दातमदटस्ार इद्यपरे । २-ताम्रसुद्रा । ३-अनेनैव नान्ना 
प्रसिद्ध उपधातुचिश्चेष लक्ष्मीवी्येमिति यावत्‌ । यदुक्त राबच्दा्थचिन्तामणौ-““ हरिता 


दरेर्वीज लक्ष्मीवीर्यं मनः शिखा ) पारद दिववीरयं च गन्धक पा्वेतीरन "` इति । 


९२ सिद्धमेषजमणिमालर्यां [ पारढदि- 


प्रहरति गरं सेदो मेदं कफं सिखकरं 
9 प्रीरौ हटीमकसं (3 
श्वयथुदवधु दर्प गतो ॥ २०७ ॥ 
मेहं क्पति यत्‌ समस्तविपदां गेहं शरीरव्यशां 
सद्यो यद्धणभास्करस्य पुरतः खद्योतवद्योतते । 
श्वासं जन्वुदखीमकरो विजयते कासं वरखासं क्षणात्‌ 
कं गम्भीरगुण न यच्छति सुजा रद्ल सर गञ्र्चंम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
वद्धोपमगुणो नागो युक्लया संततसेचितः 
नागाधिकरं वरं दत्ते दन्ति मेहं विगेषतः ॥ २०९ ॥ 
जसदं हिमतिक्तकपायरसं कफपिन्तविकारविनाडकरम्‌ । ति 
श्वसनं कसनं नयनातिंसखं खहरीमकमेहमपि क्चिपति ॥ ३१० ॥ 
स्यान्माक्चिकं स्वादुरसं सतिक्तं स्वर्थं च चप्यं च रसायनं च । 
रोफक्चयारंखिमलग्रमेदवस्त्यतिकुष् रसते सकण्ड ॥ २९१ ॥ 
रसे कड्ुक्षारकषायन्नीतं ददये सरं वामकलेखनं च । 
विषार्तिकरछारमविखासपामापित्तानि तुच्छानि कयेति तुत्थम्‌ ॥२१२॥ 
कृमि -रोग, गोथ, दाद, शूट ओर छीहा सहित दलीमक नामक पाण्डु जर विष का 
संहार कर देता है ॥ २०७ ॥ 
रन्न (रागा) -विकारो को तोड उेनेवाछा तथा सारकयुण से युक्त रागा, किसको 
चिल - गुण र्षण नहीं करता ? समस्त आपत्तियो के एक मात्र निवास स्थान प्रमेह 
कोयह गिरा देतादै। इसके गुणरूपी सू के आगे शरीर की पीडा खयोत के 
समान क्षीण हो जाती है। यह एक दी क्षणमे श्वास, एमि, दटीमक, कास तथा 
कफ पर विजय प्राप्त कर छेता है ॥ ३०८ ॥ 
नाग (सीसा ).-नाग गुणधर्म मे रणे के खमान दी हे । निरतर युक्ति - पूरवैक 
इसके सेवन से हाथी से भी अधिक वल की प्राक्षि होती है । यह्‌ विरोषतया प्रमेद को 
नष्ट कर देने वाला माना जाता है ॥ ३०९ ॥ 
जसद्‌ (जसता ) शीतल, तिक्त, रस मे कषाय तथा कफ पित्त.के विकार का विना- - 
शक हं । यह श्वास, कास, नेत्र - पीडा, हरीमक आर प्रमेह को भी दूर फक देता ह २१० 
माक्षिक ( सखर्णमाक्षिक तथा रूप्यमाक्िक >) रस मे मधुर, तिक्त, स्वयै, च्रष्यः 
तथा रसायन है । यह शोफ, क्षय, अर, त्रिदोष, प्रमेह, वसि -गत व्यथा, कोढ तथा 
खुरी का मास कर जाती है ॥ २९१ ॥ 
तुत्थ ( तृतिया >) रख मे कटु, कषाय, सक्चार, सीतरु, नेन्न की ज्योति को 


-द्वितीयाद्धिवचनम्‌ ! २-समस्तविपदा गेहं मेह मिति योजना । ३-षना गजन- 
मिति योजना । ४-सीसक । ५-दिवि्ै हि तत्‌ पीतश्वेतमेदात खणैमाक्षिकषूप्यमा- 
क्षिकसन्नमुपधादुरूपम्‌ । 


ˆ` वर्ग. ] द्वितीयो गुच्छ । ९ 


सुस्थ कराहङ्कक्षौ तदुपरि वस्नं ततोऽपि सचय चराम । 
पूरय कटाहमद्धिस्तदन्तरकं निरीक्ष्य ॥ २९२ ॥ 
कंटुकमहिमं तिक्तं ऊेदि श्चयक्षपण कफ- 
करिसिमरूदपस्मारोन्मादप्रमेहभयारम नित्‌ । 
भ्वयथुजरुरश्वासाखयारदरीमकमूज्नर- 
दविविडसिकताक्ष्टं चस्य निहन्ति शिलाजतु ॥ २९४ ॥ 


१ सोरक्तासे महताटादिरोघी जीतस्पशौ व्थोमधूपोपयोगी । 
~ शद्द्रावद्धन्यचगे प्रधानं छच्छ्रप्राये मूच्ृच्ं निहन्ति ॥ २१५ ॥ 
निश्चारकप्रतिदयायप्रसेदगदगञनः। 
द दरस्नायुकविध्यससादरो नवसादरः ॥ ३९६ ॥ 
इति पारदादि-वगे ॥ १२१५ 


वढानेवाला, सारक, वामक तथा छेखन हे । तुत्थके आने षिष कौ पीडा, ङष्ट, 
अरमरी, कफ, पामा तथा पित्त आदि तुच्छ ( नगण्य, मानों अस्तित्व दी न॑ही-रेसे ) 
डो जाते ह ॥ ३१२ ॥ 

तत्यमे से भकं निकारने की विधि एक घट मँ तुत्थ डद । फिर उसपर 
एक वख विकर उख यद्र तुत्य से द्विगुणित त्रिफरा कैखा्द । भव इस पात्र को 
पानी से भरद्‌ । फिर सभारुकर अकं निकार सेवं ॥ ३१६ ॥ 

शविखाजतु ( शिराजीत >) कटु, उप्ण, तिक्त, छेदन, तथा वल्य हे 1 यह्‌ क्षय को 
क्षीण कर देता है । यह कफ, क्रिमि, चात, अपस्मार, उन्माद, प्रमेह तथा अदमरी को 
जीतनेवाखा तथा शोथ, उद्र, श्वाख, रुधिर - विकार, भदो, दकीमक, मूत्रहृच्छर तथा 
अत्यत वृद्धि को प्राक्च सिकता नामक कोढ को नष्ट करनेवारा कटा गया है 1 २१४ ॥ 

सौरक्षार (कर्मी सोरा ) इतमछछ, रितार आदि रसो को रुः करने के चयि 
तथा भातदयवाजी मे उपयुक्त होता है । यहं स्पदी मे शीतर एव शख -द्राव जादि 
द्व्य -चर्भं कौ प्रधान जओपधि है तथा षच प्राय मूत्रृच्छ्‌ को नष्ट करता है ॥ २१५॥ 

नव्साद्र ८ नोसाठर ) प्रतिद्याय को बाहर निकारने वाखा, प्रमेह -रोग का 
तिनादाक तथा दद्ध भौर स्रायुक ऊ विध्वस मे परमोर्सुक कटा गया ह ॥ २९६ ॥ 

~ पारद्ादि वं समाक्त- 





१-तुत्यादकीकर्षणप्रकारोऽयरम्‌ । २-त्रिकला तुत्वद्धिगुणमिति रहस्यम्‌ । ३-'“हैमाया 

५५ 9 
सूयसतप्ता. खवन्ति गिरिवातव । जलत्वाभ म्दुत्लाच्छं यन्मठ तच्छिलाजतु ॥ ” इत्युक्त- 
रूपं हेमरजतताग्ररोदसमभवत्वाच्वतुविवम्‌ । तत्रायस स्वाततम्‌ । यदुक्तमू-“ यत्तु गुग्गुल 


९४ सिष्टमेषजमणिमाखायां [ पारदाटि- 


श्रीखलुसमारमजकुन्दनादो ठेमे जनिं छष्णक्वेहिं तम्य । 
(4 = द्वितीयं 
भेपञ्यरलख्चजि सद्वणायां शुच्छो द्वितीयो ऽगमदृद्धितीयंः ॥ 


इति हरीतक््यादिवणैनं नाम द्वितीयो गुच्छः संपूणैः। 


श्री रल्टुरामजी क पुत्र ऊन्दनरामजी से उत्पन्न, उपकार -वृत्ति से युक्त 
श्रीकृष्ण -कवि - वारा गुम्फित इस सुढर - गुण - युक्त ( युण - सूत्र ›) भेषज -मणि - मास 
का द्वितीय के समान दी यह द्वितीय गच्छ ( भर्थीत्‌. यह अनुपमेय द्वितीय - गुच्छ ) 
सपूणं इभा ॥ ३१७ ॥ ॥ 


दरीतक्यादिवर्णन नामका द्वितीय गुच्छ समाप्त । 


सकाग तिक्तफ लवणाच्वितप्‌ । विपाके कटु हीत च सर्वत्रं तदायसम्‌ ॥” इति! 
तत्पगी्ना च--““ लोहकीटायते वदहौ विवरमं दद्यतेऽम्भसि । तृणाखत्रे कृत सर्वमयो गलति 
तन्तुवत्‌ ॥ = इति । ४-छोके “कलमीसोरा ऽति । भ-वदिकरीठापरपयौय. । खनूप- 
लोर “ आतिश्यत्राजी ° इति ख्यात । ^“ उक्ताप्रचक्रुर्मगरम्य मागान्‌ ध्वजान्‌ वचन्धुमुपुतु- 
खधूपान्‌ ” इति भद्ध । ६-^नोसादर्‌ * इति प्रसिद्ध 1 

१-अनुपम इद्यर्थ , पूरतिमिति रोप । रेगोक्त उधियः खय खुवहुधा छं स्फुरी- 
कुवैते-मन्दनामधिक प्रजत्पितमनुत्साहस्य सव भरकम्‌ ! इट्येव करुणाकरेण गुरुणा सचिन्ख 
सक्षेपत -प्रोक्त द्रव्यकदम्बकरं छभिपजा हपौय वोभूयताम्‌ ॥ य प्राचा भिषजा विवेद 
महतास्िखोऽपि ता सहिता -साहित्यं च सधर्मशाच्रममित खच्छन्दवाक्‌ छन्दसि । 
रनमीरामसुनी स एप भिषगाचायैप्रशस्ति वदन्‌-श्रीमैपञ्यमणिघजो विद्रतवान्‌ गुच्छ 
द्वितीय परम्‌ ॥ 


इति रक्षमीरामखधीरृते सिद्ध मेपजमणिमालाव्याख्याने 
द्वितीयो शुच्छः समाप्तः ॥ 


९ 4 


कः ६८. ~ 


अथ स्वास्थ्यसंरक्षणप्रकरण नाम तृतीयो गुच्छः । 
ततीयो गुच्छः । 
रिथुहदयं भिचा नखैखातः प्रहादस्तु 1 
जन्रुपरि हरिलश्चणं वस्तु स्वस्तिरूदस्तु ॥ १॥ 
उत्ि्ठदगदः प्रभातसमये रक्चार्थ॑मेवायुपो 
ष्ट दर्पणरलविस्वसुरभिखमग्वेयद ध्यादिकान्‌ । 
, स्मरुत्वा किं च हरिं हरं गणपति देवीं रविं श्रीगुरं 
नत्वा बद्धजनांस्ततः सुखतयए शौच विदध्यात्‌ कृती ॥ २॥ 
तृतीय-रुच्छ 
नखन फारि रिपु हृदय किय, देल पुत्र परित्राण । 
सिहाङृति वद जच गत वस्तु करहु कल्याण ॥ १ ॥ 
स्वस्थ पुरुप को, प्रात उठकर, आयु की रक्षा के लिये दर्पण, रत्न, विल्व, 
सुगयित पुष्पमाला, वेय, दधि आदि के ददौन करने चाहिये । फिर, विप्णु, शिव, 
गणपत्ति, देवी, सूयं तथा अपने श्रीगुरः का स्मरण करके वृद्धः जनों को नमस्कार करना 
चाहिये । तदुपरात, सुख पूर्ैक नौचादि क्रिया से निच्ृत्त हो जाना चाहिये ॥ २॥ 





(क) नार्वसपतमरुख सा भदार्विंशतिविलोचनम्‌ । अष्टादशभुज वन्दे सीपुसाछ्रति मोश्वर१ ॥१॥ 
(ख) गत्वाऽ्युवेदोदये पार सारमभाणि । नत्वा तं श्रीगुरुमिमा रिप्पणिक्र करवाणि ॥२॥ 
१-अयो द्रव्यगुणामिवानानन्तर चमतकारचश्वव श्रीगुरवश्चतुर चिकित्सकचेतासि 
न्चन्टयितु सणजनमनासि नन्दयितुं चमटकार चश्वद्धिचित्रवस्तुजात कियदपि समुचिन्वन्ति 
ततापि प्रथमे चित्रारारस्यैव्र श्रीर्सिहावतारस वर्णनषूप समुचितमन्नलमाचरन्ति दोटानाम- 
छन्दसा-रिषुदधधयमिति । हरिलक्षणं सिंहाछ्रति । २-अवीतसवोयुरवंदस्य विजातद्रन्य- 
~ गुणागुणस्य चिक्रित्सा कर्त प्रतरत्तस्य भिपज कार्यं धातुसाम्य भवति । यथोक्त चरकविमाने- 
ˆ उह कायेप्राप्ते कारण भिषर्‌, करण पुनर्भेषज, काययोनिधातुवेपम, काय वानुसाम्य 
कायफ़र सुखावाप्ति “ इदयादि । तच खवास्थ्यरक्नाग्याधिमोक्नाभ्या भवितुमदहति । त्र 
खत्पवक्तव्यत्वात्‌ सृचीकराहन्यायेन वा प्रथमे खास्थ्यरक्षणमेव वाच्यम्‌ । तस्य च चया- 
चीनत्वात्‌ प्रथम चर्थामेवाचक्षते । तथाहि-““ दिनचर्या निद्याचरयाम्रतुचय यथोदिताम्‌ । 
आचरन्‌ पुर्षे स्वस्थं सदा तिष्टति नान्यया 1“ स्वस्थलक्षण च सुश्चुतादवगन्तम्य यथा- 

“ समदोप समाभ्चिश्च समधातुमरक्रिय । प्रसन्नात्मेन्द्ियमना खस्थ इयभिधीयते 1“ इति 
(क) अच्र भगवती दशाश्या रिंसद्योचनाऽष्टादशुजा विवधिता । भगवाश्च पश्चास्य- 
पन्चदगलोचनोऽ्टादश्चभुज इति । “^ निभ्राणं श्ुश्रवर्णं द्वियुणनवञुज पृश्चवक्र जिने 

^\ इतिश्चुते 1 (ख) येनेति शेप ! 


११४ सिद्धभेषजमणिमाखायां [ रसादिभेद- 


प्रत्येकं रव्यवाहाः समश्रशयुगलैः खेचरा निभैरेक- 
दन्देपण्मध्यवद्धैखिभिरनर्निशानाथसंस्याः करमेण । 
दव्येते बृद्धिमेदाः खह गगनः स्षीयमाणेरईगेक- 
श्षीणोचैः क्षीणमध्याभ्यधिकससदया द्रादजञेचं हिष्ष्ठिः ॥ ६३ 

दूरे को रसदं । फिर सतरह को चार से ओर भाट स योग देने पर एकवीस तथा 
पच्चीस आते है । दोनों दी अंक चुके ह । धतः दन्द छोड दं । अव, सतरह के 
अक को वत्ती से जोडने पर उन्चाप्रके कको एकचाठीस (४१) केर्थंकक 
नीचे लिख । भव, उदि्टाक के नीचे तृतीय कोटक को तथा उसके नीचे दिये गमे 
रोष कोष्टको को भरे । उदिशंक चार को आट से जोढने पर वारह के अक को भाट 
के अंक के नीचे रख । पुन. चार को सोलह से तथा चत्तीस से जोटने पर भाने वाटे ~ 
वीस तथा छत्तीस के अंको को, चारह के नीचे वाटे कोष्टकों म यथाकम आटेखित 
करदं 1 अव, पुन उदि्टांक चार के अंकके नीचे छद के अंक को उदिष्टाक जाठस 
जोडने पर चौद के थक को छततीस के अंक के नीये भरट । इसी तरह, उष्टक 
को अपने से भिम उदि्टक के साथ जोडने से जो अंक आवें उन अको से, एकके 
नीचे दूसरे के कमदारा सभी कोष्टको को पूणं करदे, कोटक के अपू रहने पर, उसी 
उरिष्टाक के नीचे वारे कोष्टकों के यथाकम अंको को उदिष्टांक से जोडकर, उसे भर 
द । एक वार सिद्ध हुये अंको को छोडते जायं । चोसखड से अधिक अंक को भी ग्रहण 
न करं । दसी युक्ति से पताका सपण भरले ॥ ६१-६२ ॥ 

मधुरादि रसो के तरेखठ भेद दोते दै-प्रयक रस के उदाहरण की तालिका 
नीचे दीजाती हे । इसका मनोयोगपूर्वक भध्ययन करे-- 

१ मधुर-मखई गोदुग्ध भादि 1 २ अम्ट-जभ्नि, कमरख भादि । ३ लवण- 
रोमक भादि । ४ तिक्त-नीम, पर्पट भादि 1 ५ कटु-चव्य भादि । ६ कपाय-कमर- 
गदा, वट के अंकुर भादि । ७ मधुराम्क-कपित्थ फर भादि । ८ मधुरलबण-ऊँटनी 


१-रसमेदानभिधाय तत््रयोगा्थ दोषमेदानपि दरीदस्यन्ते । तत्र दोषाणा बदधि- 
क्षयस्थानरटपा त्रिविधा गतिर्भवति । तच व्रद्धिभेदा पचवरविंशाति , तावन्त एव भयमेदा । 
द्ादद्स्थानगतिमेदा , स्थानशब्डेनात्र समत्वम्‌ 1 समोऽपि दोप आरयापकर्थवरात्तथा- 
ऽन्यदोषस क्षयदृदधिसमवे च रोगारम्भको भवयेव । लक्षणानि चैषाम्‌- “यथाल यथास्व 
च दोपा वृद्धा वितन्वते । रूपाणि जहति ्ीणा समा स्वं कभ कुर्यते 1 इति ब्ृद्धि- 
क्षीणाना वाग्भोक्तानि द्रटव्यानि। एकक्षयद्िसाम्यद्िश्येकसाम्येकग्रद्धयैकक्षयेकसाम्यादि- 
मेदानां च चरके कियन्त शिरसीयाभ्याये विलोक्यानि । “श्रकृतिस्थं यदा पित्त मारत 
छेष्मणः क्षये । स्थानादादाय गात्रेषु यत्र यत्र विस्षपैति ॥ तदा मेदश्च दादश्च तत्र तत्रा- 
नवस्थिताः । गात्रदेशे भवनय श्रमदौर्वल्यमेव च ॥ साभ्ये स्थितं कफ वायु क्षीणे पित्ते 
यदा वटी 1 करमेत्‌ कुर्यात्तदा शं सङैयस्तम्भगौरवम्‌ ॥” इयारभ्य “पित्तषटेषमक्षये 
वायुमैमौण्यतिनिपीडयन्‌ । प्रणाशयति सन्ञा च वेपयलथवा नरम्‌ ॥" इखन्तेन ग्रन्थेन । 


. प्रकरणम्‌ ] तृतीयो गुच्छः । ११५ 


का दूध, सेड, मत्स भादि का मांस ादि। ९ मधुरतिक्त-देवदार, सज आदि का 
नियौस आदि । १० मधुर कटु-ङन्ता तथा शगार का मांस आदि । ११ मधुरकषाय- 
तेर तथा धामन का फर भादि । १२ भस्टर्वण-उरण तक्षा क्षार मृत्तिका भादि 1 
१३. भम्रतिक्त-सुरा आदि । १४ भम्ककटु-चुक्र आदि । १५ म्र कषाय-हथिनी 
के दूध का दही तथा श्चुकमांसादि । १६ लवणतिक्त-तांबा, सीसा भादि । १७ वण 
कट- गोमन्न, स्र्निका भादि । १८ रवण कपषाय-समुद्रफेन आदि । १९ तिक्तकटु- 
कपूर, जायफर जादि । २० तिक्तकषाय-लवरीफर, हथिनी का घी भादि । २१ कटु- 
कषाय -भिखवे की मजा, हरितार आदि । २२ मधुरभस्छ क्वण-हथिनी का मांस 
। भादि । २३ मधुराम्खतिक्त-गेह की सुरा भादि । २४ मधुराम्टकटु-शय्यमासादि 1 
~~ २५ मधुराम्ट्कषाय-मस्तु तक्र आदि । २६ मघुरख्वणतिक्त-शम्बूकमांसादि । २७ 
मधुरख्वणकटू-अपूप, गमास शादि । २८ मधुरल्वणकषाय-तावा, कासी भादि । 
२९ मधुरति कट-कंटुका भादि । ३० मधुरति कषाय-गुद्धची, बद्र का मांस आदि । 
३१ मधुर कट कषाय-गोधामास, एरेडतेर भादि । २२ भम्लरवणतिक्त-दाथी, खग 
मूषक आदि का मांक जादि । ३३ अम्खखवणकटु-चांदी, शिङाजित आदि 1 ३४ 
अम्टर्वणकषाय-हथिनी के दूध का दही । ३५ भम्रतिक्तकटु-मरिच युक्त सुरादि 1 
३६ भम्रति कषाय-तोते के मांस युक्त सुरादि । २७ अम्रकटुकषाय-अमख्चेत आदि । 
३८ छ्वणति कटु-मेड का मूत्र जादि । ३९ रणति कषाय-समुद्र मे स्थित ससुद्रफेन 
भादि । ४० रवणकटुकषाय-भिखावा, आसव, रोमक लवण आदि । ४१ तिक्त कटु 
कपाय-कृप्ण-अगुर्‌, देवदार आदि का तेर । ४२ मघुरख्वणतिक्त-गोमूत्र, घोडी भादि 
का दूध । ४३ मधुराम्टर कटु-गोमूत्र युक्त शिराजित भादि । ४४ मधुराम्ल कषाय- 
संधवयुक्त तक्र भादि । ४५ मधुराम्रति कट्‌-रदसुन सहित सुरा । ४६ मधुराम्छति. 
कषाय-शखे आदि । ४७ मधुराम्टकटुकषाय-काजियुक्त एरंडत्तेर । ४८ सधुराम्रति. 
कटु-उदटुम्बर युक्त यच भादि । ४९ मधुराम्रत्ि.कषाय- समुद फेन, दाकंरा युक्त चंदन 
शादि । ५० मघुरर्वण कटुकषाय-गोमूत्र युक्त तैर । ५५ मघुरति, कटुकषाय-तिरू, 
गुग्युरु आदि । ५२ भ, छ ति. कटु-सेधव सौवर्चल युक्त दसिनी आादिका मांस तथा 
_ सुरा भाद्‌ । ५३ भ.र.ति. कषाय-उद्धिदख्वण युक्त शक मांस । ८४्अ ल कटु 
कषाय-सोव्चैल युक्त हसिनी दूध का दही । ५५ अ ति कटुकषाय-बारमूी युक्त 
हस्तिनी दूध का दही । ५६ रु ति कटु कषाय-रोमक नमक कचा बिल्व आदि । ५७ 
`मधुराम्ख ति कटु-भान्र, कमरख युक्त खिन्न वार्तीक फल भादि । ५८ मधुराम्टल. 
ति कषाय-उद्विद्‌ नमक युक्त तक्र । ५९ मधुराम्ररु कटुकषाय-िकटु, यव युक्त तक्र । 
६० मधुराम्छति कटकपाय-हरीतकी फर भादि । ६१ मधुरर ति कटुकषाय-र्हसुन 
सादि । ६२ भम्र ति.कटुकपाय--भिखावा, रजत, शिराजतु मिश्रित रिव भादि । 
क्ष्म ङु ति.कटुकपाय-पारद, श्टरग मास आदि । 
रसो के भेदो का सबिस्तर वर्णन करके इनके प्रयोग के खिये अथकार दोषो 


५ केभेदो का वणेन प्रारभ करते हे । 


११८ सिद्धभेषनमणिमाखायां [ दूतादि- 


दूतादिप्रकरणम्‌ । 

सदेण्डङस्रो स्धियोष्िताद्रो व्यद विजातिः खवदश्चुधारः 1 
श्िरोरुदश्छिष्रकरो विवणैः खरो्वारी तषृच्दरूवास्यः ॥ ८५॥ 
तेटग्रलिप्तावयवोऽश् घण्डः पापण्डयुक्तोऽश्युभटीनभापी । 
पतेऽतिनिन्या इतरे तु दताः खुजातयः सन्मतयः प्रलस्ताः ॥ ६६ ॥ 

दवाभ्यां दूतवचो हत्वा भजेद्धूर्जटिखोचनैः। 

व्योन्नि स्त्युः समे कणं विप्रमे युखसाध्यता ॥ ६७ ॥ 
यात्रासु वेयस्य श्रुभाय सौम्यं दुतश्य दीपं शाकुनं श्युभाय । 
यु निजञ्वेणैवलस्वभावे रोगी जितात्मा भिधजा चिकिर्स्यः॥ ८॥ 


धातुं के भेदो फी सृष्ष्मातिसृक्ष्म सविस्तर व्याय्या करते हुये, भव, इस प्रकरण म, 
रोग निदान मे सादाय्यभूत चिकित्साचतुप्पाद, नादी भख्मूव्रादि की परीक्षा तथा 
भरिष्टादि विप्योपर विचार प्रदर्धित करते ₹ प्रथम, वैय को युटाने के लिये नाये 
हये दूत के रक्षणो का वर्णन किया जातादे। दूत के रक्षणोसे मी भरिष्टादिका 
निर्णय किया जा सकता है ॥ ६४ ॥ 

दण्ड भथवा श्रखधारण किये इये, रुधिर से सिक्त अंगो वाख, व्य्नयुक्त, ङल- 
हीन, रुदन करता हुभा, मस्तक पर चिपके हुये केशवाला, विचरण, गदहे अथवा ऊट 
ङी सवारी किये हुये, कठिनता से दीघं उच्चार करनेवाख (अरीन्‌ तोतरी वाणीराटा) 
तेर रिक्ष देहवाका, नपुंसक, पाखडी, अश्चुभ तथा दीनभापी दूत रयत निदनीय टे 1 
तदतिरिक्त, कुरीन तथा सम्यक्‌ मतिवाछे दृत प्रक्षसनीय होते ह ॥ ६५-६६ ॥ 

दूत से कहे गये वाक्य के भक्षरोकी स्ख्याफो दोसे गुणां करफ़े तीन 
से मागर्द। यदि शून्य जाये तो समक्चनाकरि रोगीका मरण होगा, सम अंक 
भाये तो रोगी को कष्ट होगा, यदि विषम अंक भाये तो रोग सुखसाध्यटे 
एेसा जानना ॥ ६७ ॥ 

याच्ना करते समय वेय के यिये सौम्य शकुन तथा दूतको दीक्ष शुन छभ का 
सूचक माना गया हे । वैद्य को उसी रोगी की चिकित्सा करनी चाहिये जो जितात्मा 
दो, भपने स्वाभाविक वणे तथा वलसे युक्त एवं स्वस्थ प्रकृत्तिवाखा हो ॥ ६८ ॥ 


१-सक्षेपत खस्थरघ्रणममिधाय ततशिकित्सककौतुकार् रसदोपधातुभेदान्‌ चिकि- 
त्साबीजमूतान्‌ प्रद्दयौधुना चिकित्साचतुष्पादास्तथा रोगक्ञानसहायका नाडीमूत्रादिपरीक्षाश्च 
सक्षेपतोऽरिष्ठादि च प्रदद्यैन्ते । तत्र प्रथमं वैयाह्लानायागतस्य दूतसन्ञा गतस्य विचार । 
२-शकुनविचार 1 २-वैयाह्यानाय गन्त परवृत्तयेति शेष । ४- चतुष्पादेषु रोगियुणकथ- 
नम्‌ । गुणयुक्ता हि पादा गा्ैफरणसमथौ भवन्ति । यदु्तं चरके-““भिष््व्याण्युपस्थाता 
रोगी पादचतुष्टयम्‌ । गुणवत्‌ कारणं ज्ञेयं विकारब्युपशान्तये ॥ ? इति 1 


~~ = 


` श्रकरणम्‌ ] तृतीयो गुच्छः । ११९ 


अधीतायुवेदो विविधरसकतौ मधुरगीः 
स्पृहारान्यः शुद्धो नवविदशादवासा धतिघरः । 
छृपासिन्धुर्विभरः शिवचरणसेवी बहुवयाः । 
सुधाहस्तो वेद्यो नरवरचिकित्सास्वधिङृतः ॥ ६९ ॥ 
वातद्धैकतसऽतितीवगमना पित्तात्कफान्मन्दगा 
तीनरोष्णा उवरतः छशा दिमतमा बेगाक्खा खत्युदा । 
नाडी तृसिमतः स्थिर ऊकुदालिनो गुवीं तु सामाऽखजा 
कोष्णाऽतिष्चुधया चखा कफसमा क्चीणाचिरेतोबला ॥ ७० ॥ 
पुंखः सिरा दश्चकरथरकोष्ठे बामेऽवखायास्तु परीक्षणीया । 
अतद्धैयीधसतया युतस्य मन्ये योरेव नपुंसकस्य ॥ ७१ ॥ 
वार्मदक्षिणयोना्योयी नाडी वर्वनत्तसा । 
ततः स्वरबलं बिद्यातच्तेन दोषं च वेय राट्‌ ॥ ७२ ॥ 
अव वैद्य के गुण सुनिये.-आयुरवैद्‌ का निद्धान्‌, विविध रसक्रियाभ मे का्यदक्ष, 
मधुरभापी, निर्खोभी, सुद्ध अन्त.करण वारा, नूतन तथा स्वच्छ वस्नो को धारण करने 
वाखा, घेर्यवान्‌ , कृपाल, ब्राह्मण, वृद्ध, भासिक, अद्तपूर्णदस्त भथौत्‌ भभय देनेवारा, 
शिवचरणों का उपासक वैय, श्रेष्ठ मनुष्यो की चिकिरसाकारयौ मे नियुक्त किया जाना 
चाहिये ॥ ६९ ॥ 
नाडीपरीक्षा.~वातप्रघान-नाडी वक्र गत्ति, पित्तप्रधान शीघ्रगामी, तथा कफ- 
प्रधान मद्‌ गत्ति होती है। उ्वर से पीडित की नाडी तीव्र गति तथा उष्ण होती हे 1 
ङश, भयत शीतर भौर वेगा नाडी खत्यु की सूचक मानी गयी है । भोजनादि 
से तथा वैभवादि से सतृष मनुष्य की नाडी स्थिर, सामावस्था मे भारी, रक्ताधिक्य 
से उष्ण, भयत क्षुधा से चपरु, एव भि, बरु तथा शुक्र से क्षीण की नाडी, कफ 
भ्रधाननाडी के समान, मेदगति होती है ॥ ७० ॥ 
, घुरुषके दक्षिण दस्तके प्रकोष्ठ की तथासखीके वाम हस्त के प्रकोष्ठ की नाडी 
` देखनी चाहिये । नपुसकं मे पुस्त्व तथा दधीत दोनों धम के विद्यमान होने के कारण 
उसमे जव स्रीभाव प्रकट हो तब वाम हस्त की, पुभाव प्रकट हो तब दक्षिण हस्त की 
नाडी की परीक्षा करनी चाहिये । अथवा-उसके दोनो दी हाथो की नाडी देखनी 
चाहिये ॥ ७१ ॥ 
वाम तथा दक्षिण नाडीमेसे जो नाडी वख्वत्तर हौ उस से स्वरवरु तथा 
स्मरबर से, चतुर वेद्य, रोग वर को पहिचान छेता हे ॥ ७२ ॥ 


१-पादप्रघानस्य वैयस्य युणाभिवानमिदम्‌ । २-नाडीपरीक्षारम्भ । २३-चरपेस- 

वर्मविलन्नगमिश्रधर्मवत्वेनेदर्थ । नपुसङख त॒ चरीपुसयोरन्यतराकारप्रकरटतामपेकष्य परीक्ना, 

“साम्य तु न स्यादरैव छत्रिमस्य तु प्रक्ृतिम्थता इति नाडीप्रकाग । ४-नाडीगल्या 
` स्वरविंचार्‌ । 





२२२ सिद्धभेपजमणिमाखयां [ दृनादि- 


थः स्वप्रमध्ये विबुधान्घुनीन्दरान. तीथानि घेनृद्पतीन्‌ वयस्यान्‌ । 

पुप्पाणि वासांसि सितानि पदयेच्यक्तो गदरैः छाम रमेत रोगी ॥ ८२३ ॥ 

तोयानि तीत्वौ मलिनानि जित्वा रिपूल्मनोमानि फलानि छच्ध्या 1 

स्थित्वा दिपेऽश्वेऽपि भृशं रुदित्वा विष्ठां च खित्वा करणी नरः म्यात्‌ ८४ 

साधारेणानूपकजाद्गलाख्य। देशालरयस्तत्र समान आद्यः । 

चरासवातप्रचुसे द्वितीयो व्यभ्बुद्रमो मायुख्जा करोऽन्त्य ॥ <५ ॥ 

वयोऽपि कौमास्युवत्ववाध्यमेदासिधेवेति चयं वदामः। 

कफोपपन्नं प्रथमं सपित्तं द्वितीयमन्द्यं पवनप्रधानम्‌ ॥ <६ ॥ 

वातेन पित्तेन कफेन युक्ता कमेण पैखां प्ररतिखिधा स्यात्‌ 1 

रूश्चः छृशश्श्चलदच्चके शः स्वप्रे खगामी पचनस्वभावः ॥ ८७ ॥ 

अकारुपलिव्ययुतोऽत्तिगोरः प्रकोपनः स्विन्नतचुयुधोऽपि । 

स्वेषु नक्षचरगणावलोकी पोदामपित्तप्रकृतिर्मलप्यः ॥ ८८ ॥ 

महावलः सिग्धविरम्विकेशाः दयामटस्थुलटकटेवसरथ्च । 

आरुस्ययुक्तोऽतिगमीरबुद्धिः स्वभेऽम्बुद्ीं खमना विलससी ॥ <९ ॥ 
स्तोश्रो का पारायण करते हुये रात्रि के समय देवाटयो मे निवासत करना चाष्टिये 1 
यदि हषण, स्वस में, देवता, सुनित्रे्ठ, तीर्थ, गाय, चृपति, मित्र, पुष्प, श्चेतवस् भादि 
सौम्य पदार्थो को देखे तो वह रोग - मुक्त होकर स्वास्थ्य-लाभ करता हं 1 मलिन 
जल - पूण जलाशयो को तरकर, राञुलो पर विजय प्राप्त करङे, सुद्र फलो को अण 
करके, गज भथवा भश्च पर भारूढ होकर, अर्त्य॑त सूदन तथा चिठा को टेप करनेवाला 
मनुष्य नेरोग्य प्राक्त करता हे ॥ ८२-८४ ॥ 

( सफर चिकिसा के छियि, वयको, दृप्य, ददा, व, काट, नर, प्रक्ृनि, 
चय, सव, सात्म्य तथा जहार मादि शवस्थामो का परिक्तान होना लावर्यक दे । 
इन्दी अवस्थाभो का यहां सक्षेप मे, उद्टेख किया जाता हे । >) देद्य तीन प्रकार के 
दोते हे । तीनों दोपों की समान भवस्थावाटा * साधारण देशा, कफवात की बहुटता 
चारा ° नृप ` देक, जर ओर वृक्ष रहित पित्त प्रचुरता चाल “जागर ददा । चय 
मी तीन प्रकारके होते हे-कफ प्रधान कौमार - वय, पित्तप्रधान युवा -वय ओर वायु- 
प्रधान वाक्य । वात, पित्त ओर कफ से युक्त मयुष्यों की यथाक्रम तीन प्रकार की 
परति होदी दे-वातग्रकृतिवारा खक्ष, कृद, च चरु ओर भव्य केदरावाख होता हे । 


१-यछमखप्र ! र~चिक्रित्सायामवद्यनज्ञातव्य्राना दशाना मध्ये पूर्वं केचिटुक्ता , 
केपाचिच्वात्राभिवानम्‌ । ते दश्च च~“ दूष्यं देशै वल कालमनङ प्रज्घतिं वय । सत्वं 
सात्म्यं तथाऽऽहारमवस्थाश्च परथग्विधा ॥ सृक्ष्मसृक्ष्मा समीश्षयेपां दोपौषधनिस्पणे । 
यो वर्तते चिकित्साया न ख स्वति जातुचित्‌ ॥ ” इति ! रपा. सखवसालग्रानलादयो 
बुद्धया म्रन्थान्नराद्वाऽनुसधेया सुधीभि । 


~ म्रकरणम्‌ ] तृतीयो गुच्छः। १२३ 


ष्येहे छेष्मणि पीनसे गख्गदे कुष्ठे विषे स्याद्मि- 
गर्भिण्यां तिमिरे शिरोरुजि मश्टुक्पाण्ड्के नो हिता । 
कुष्टारौःकरिसिपाण्डुरे णितमरुढीस्पैविष्म्मिनो 
रेच्या दुवैखगु्विणी क्षयथुजो नो रेकयोग्या मताः ॥ ९० ॥ 
खधाद्वैवक्षाकितसित्तिभागसरोचिष्णुधन्वन्तरिचाखुचित्म्‌ । 
उच्चावचपोज्वलकाचक्ूपीविन्यस्ततत्तद्रसदरनीयम्‌ ॥ ९१ ॥ 
यथाभिषक्त्रविचित्रयन््रं कोशस्पफुरत्कडूमुखादिशस्म्‌। 
| दीप्तद्वपेन्द्रादिपुरं प्रखस्वि रिक्यस्थनानाविधरेदयभाण्डम्‌ ॥ ९२॥ 
र पवित्रपटदसनराजमानश्रीवेयराजे क्षितरग्णहस्तम्‌ । 
उपथषैयीपतदातैसार्थप्रदीय मानोचितजायुजातम्‌ ॥ ९३ ॥ 
विश्षालवातायनमन्दमन्दधवातवाताङ्करजोषलु्म्‌ । 
लधुचरथीं हन्त बृह्॑रयीं वा स्पष्टं पटद्धिरवटुभिः पघुष्रम्‌ ॥ ९४॥ 
वातप्रकृततिवाटे को धका मे उडने के स्वमन भाते है । पित्तश्रधान प्रकृतिवाखा भकाट- 
पित, अयत गौर, फोधी, चतुर तथा पसीनों से सिन्नगात्र युक्त होता दै । वह 
स्वम मे, नक्ष्र्षमूह देखता है । कफप्रफ़ति मनुष्य विष्ट, लिग्ध तथा दीधकेदाकराप 
से युक्त, सुद्र, श्यामवर्णं सहित स्थुरञ्चरीरवाख, जास, गमीरबुद्धिवाला, विकासी 
यवं हृद्य से द्ध होता हे । स्वस मे वद जर देखता हे ॥ ८५-८९ ॥ 
प्रमेह, कफ, पीनस, ङ, तथा विष शोर कण्ठ के रोगोंमे वमन 
प्रदास्त है । तिमिर, वात, पाण्डु भौर शछ्रीर्षरोग से पीडितो को तथा गर्भिणी 
को वमन कराना निषिद्ध हे! ऊट, धरी, क्रिमि, पाण्डु, वीसर्प, वात, विष्टभ 
ओर ऊर््वग -रक्त - पित्त के रोगियो को विरेचन कराना चाहिये । दुर्वरु भौर क्षयग्रस्त 
को चिरेन निषिद्ध है ॥ ९० ॥ 
- अव, चिगरित्साल्य कैसा दोना चाहिये, इसका वणेन करते है - 
चिकित्साख्य रसा दोना चाहिये जिसकी चारो भोर की भित्तियां छिपी पुति 
-इयीं स्वच्छ चक्चकरित दो, जहा एक्‌ तरफ भगवान धन्वन्भरी का पचित्र चित्र सुशो- 
भित दो रदा हो, जहां अनेक प्रकार की छोरी बडी स्वच्छ चमकदार, भिविध रस 
रसायनो से परिपूर्ण काच कूपियां यथाक्रम सजा कर रखी हयीं हो, जहा, एक तरफ 
भिषक्‌ तत्रोक्त अनेक प्रकार के यत्र तथा कोका गत॒ चमकते हुये विविध प्रकार के 
शख स्थापित हो, अनेक प्रकारके अवलेहो से भरे इये भाण्ड शिक्योमे रखे हुये दो 
गजपुर भादि पुटो को देने के छिये जिसमे यथावत्‌ स्थानों की व्यवस्था हो, जहां एक 


१-पश्चकमेश्रधान भूते वमनविरेचनकर्मणी येषु विहिते महाययकरारके सपयेते तत्रा- 

-ववानार्य तयेग्यपुरुपनिदरनम्‌ । २-अधुना चिकित्सागृहस्य ‹ असपताल” इति प्रसिद्ध 

` वर्णनम्‌ । ३ -उपयपर्यापतन्त आगच्छन्तो ये आर्तैसाथो सेगिसमूहा । घ॒गममन्यत्‌ । 
„+ ४-निदानशा्गेधरनिषण्टुरूपाम्‌ । ५-चरकयुश्चुतवागभटसूपाम्‌ । 


4१२४ सिद्धमेषजमणिमाखायां [ दूतादि- 


आच्छादनारुभ्वितटोहशद्भुविटोकका चद्रच मत्छता्म्‌ । 
शिलराविभद्धेश्चतुरखवद्धचतुष्कचश्चत्कद रीकद्‌म्बम्‌ ॥ ९५ ॥ 
स्वैर सवैतुरंखप्रदेशं समीपतः क्रूपतरीनिवेगम्‌ । 

प्राचीसुखं तद्वददङ्मुखं चा तत्तादगार्सेधनिरुद्धखं चा ॥ ९६ ॥ 

उद्खलाभ्यणेनिषण्णखल्वं ततान्तरं तत्तदुपस्करोधं. । 

अप्यु्चश्ारं परितो विशार बुधाश्चिकित्साग्रहमीदगाहुः ॥९७॥ ङटकम्‌ 
पवित्र पट्यसन पर विराजमान वैयवर रोगियो की नाडी परीक्षा कर रहे हो तथा एक 
ओर, एक के पीछे एक आते हुये सुणसस्ुदाय को यथोचित मोषधियादी जा रदी हो, 
जो विकार वातायनो से से मन्द्‌ मन्द्‌ प्रवहमान पवन के मनोनुकूट श्षोकों से युक्त 
तथा रघुत्रयी (माधव निदान, शाङ्गधर तथा निषण्डु ) एवं च्रहत्‌ त्रयी (चरकः सुश्चुत, 
वाग्भट) का स्पष्ट उच्चारण करते हये छात्रो के उद्घोष से प्रतिध्वनित हो, जहां, छत 
से रुटकते हुये खोहमय शंकुभो पर अवरुबित दिरते इये काच के फानूस भादि से 
सुसनित भतएव मनोग्रादी प्रतीक्षाखय की म्यवस्था हो, जहां, हवा मे श्चमते हुये कदी 
वृक्षो की कतारो से युक्त तथा शिराखंडो से भब्द. सम चतुप्कोणवाटा बाहरी प्रागण 
हो, जहां, सर्वत्र सभी ऋतुजों के अयुकूर निवास कक्ष हो, तथा निकट दी मे कूपके 
परिसर पर एक शिविर की व्यवस्था हो, चिकित्सागरहद्वार पूर्षभियुख भथवा उत्तरा- 
भिसुख हो एवं जिसके उपर का भल्युच विवरभाग निरुद्ध कर दिया गया हो, -जहां 
ओषधीय द्रग्यादि से परिपूर्ण खरख तथा निकट दी उदूखल रखे हुये हो तथा चारो 
ओर से विशार नोर ऊची छतवाठे कमरे हों, पंडितो ने इस प्रकार के चिकित्सा गृह 
को आदं माना हे। 

फुटकर रचना का सग्रह -( विषाद से रोग मे बृद्धि. होती हे ‹ विषा रोग- 
चधैनानाम्‌ । ` मन के प्रसन्न होने पर विषाद्‌ स्वयमेव शान्त हो जाता हे 1 परिणामत 
ञ्वरादि रोगो के शमनपूर्वैक खास्थ्य की आकि होती हे । चरक के मतानुसार, ज्वरित 
को, चमत्कारिक, विलक्षण, कोौतुकमय तथा आद्ाद जनक साधनों ओर भ्रसगो द्वारा 
समनोरजन पूर्वक, ज्वर की वेला तथा वेगं आदि की षिस्प्रति करा देनी चाहिये । 
वैय को, इस प्रकार के मनोविनोद्‌ आदि साधनों से सुसंपन्न करने के च्यिही 
° सुक्तकस्रह ` की भवतारणा की गहै हे । इसमे भसुक परसग वस्तुत चमत्कार 
पूण एवं अद्धुत हे । अटपटे प्रसगो का आसव गुणोपेत रसमय श्रेढी से जो खहज एवं 
सुरम्य वणैन करिया गया है वह अपूर्व हे ! ) 

( यक्तकसंग्रह के प्रथम शोक द्वारा उस संकेतिक भाषा तथा व्याकरण का 
दिग्ददयैन किया गया है जिसमे प्रकट क्रिये गये भाव ओर अथं को वही समङ् सके 
जिसे उस भाषाभादि का पूर्वं से ही परिचयरहो। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग 
तमी होना चाहिये जब प्रसगवदात्‌ भपने खास मित्र को दी वह भाव अथवा भथं 
अभिव्यक्त करना भभित्रेत हो, अन्य को नहीं । ) प्रस्तुत श्छोक में शिव की स्तुति दे । 


] तृतीयो गुच्छ. । १२५ 
मुक्तकसंग्रहः । 
श्रीमरडः प्रोदखङ्ङ्ी सषीडूएरिः फणीच्चधः 
भसिताच्छोऽथ जयदो घनाक्चश्च वली हठी ॥ ९८ ॥ 
सखुचैणैरूप्यत्रपुतुत्थवीजवद्धस्य वीजस्य पुरारिजस्य । 
¢ रुचि कीडनकानि चित्रारूतीनि ऊर्चन्तु र तिप्रकाएण्डाः ॥९९॥ 
सर्पिंधिक्षणचपके निःक्िप्य वछि द्रवं घनेऽथ वरीः । 
गभेगवछ्ि द्रवं घु निरस्य गृहीत वछिचिपकम्‌ ॥ १०० ॥ 
५ चलवान, हटी ख माववारे, सपण दारीर से श्वेत भस्य समाये हुये, सर्पराज को ( गङे 
-.मे >) धारण किट हुये, मेघसदश्ष गभीर नेत्रबाे, खग ( एक देसी गदा जिसके 
सिरे पर नरर्ंड दो ) नामक विराट भायुध से सुदोभित, कामदेव के रिपु भगवान्‌ 
ड ८ शकर ) तुम को विजय प्रदान कर । ( इस शोक के प्रयेक भक्षर का सकंतिक 
भक्षरदै। जेसेश्रीकाक, काख, डका ग-दत्यादि। सकितिक भक्षसे सें यह 
-छोक इस तरद भी छिखा जा सकता हे । ˆ कखगाघौ, चच्छजक्षा, गगडाढाणतौ- 
सथदौ-घनपाफो चभमायो रोर. क प. सदोक्षश्री >) ॥ ९१-९८ ॥ 
सवण, रजत, रागा तथा तुत्थ के योग से प्रथम, पारद, को यथाचिधि सिद्ध 
करके पिण्डित वना । अव, निमौणक्रिया मे निपुण व्यक्ति इस पिण्डित पारद्‌ से 
विविध भाकरृतिवारे बिरौने बने । इन खिरौनो को गघकर द्रदयोग से पकाकर 
सुट कर लेना चादिये ॥ ९९ ॥ 
प्रथम, एक पात्र को उसके भीतर घृत चुपड कर चिकना कर छँ । फिर इसमे 
रधक चूण भरकर, उसको भन्न से पिघटालटि । जव गघक पूर्णतया द्चित हो जाये 


१-अथ चिब्रगुच्छानुयुणा सहृदयचेतश्वमत्कारावदा विजातीया अपि केचन प्रकारा 
चैयानामपि कवितारसख्वाखादनार्थं खरसिकताप्रक्टनार्थं चाभिधीयन्ते गुरुमि प्रयोजनानि 
यैपामातुरखवान्तप्रसादकतया ज्वरवेगविस्मरणादीनि वहूनि कल्पनीयानि खय सुधीभि । 
सति खलु प्रदे मनसि विपादनाश्ोऽवदय॑भावी, विपादो हि येगव्रद्धिहैत , “विषादो रोग- 
वधेनानाम्‌ ” इयागमात्‌ । तज्नाश्नाच रवास्थ्यमिति । चरकेऽप्युकतमू--““ ज्वरकार च वेगे 
च चिन्तयघ्वयते तु य । तस्येटस्त॒ विचित्रैश्च विपयैनोशयेत्‌ स्ण्तिम्‌ ॥ ” तत्रैव च~ 
“ ऋत्वहोरात्रदोषाणा मनसश्च वलात्‌ । कालमथैवश्ाच्यैव उवरस्तं त प्रपयते ॥ 
इयादि ! तादौ समाया पत्रे च खमित्र प्रति भाषणाय टेखनाय गुद्यार्थस्य निगूहुनप्रकार । 
२~-पष्राद्न आवुधविशेप । २-क्षषाद्रो मदन , तच्छघुरिदय्थं । ४-अख व्याक्ररणमपि 
विरचिते तैरेवं 1 ( इत. पर प्रकरण प्राप्ता रिप्पणी परिदिष्ट प्रतीयताम्‌ 1) ५-सुवणौदीनि 
चत्वारि वीजानि, ते सह यथाविधि पाकात्‌ सजातपिण्डकस्य पारदस्य यथेच्छ प्रतिमा- 
गुरिकाकटोरादीनि खेलनकानि विधेयानि, गन्धकद्वपाकाद्रुढानीति शेष. । ६-अभियोगाद्‌ 
तम्र । ७-गन्यके ! <-सीघ्रम्‌ । 


१२६ सिदभेपतमणिमान्ययां [ मुक 


कर्पुरुद्राय्य गुरूक्तयन््युक्त्या शनरामग्द्रः श्यावे । 
ञद्धिः प्रथक्रूुटय सदः शयावं गृणन्तु कपूर्ससवमच्चछम्‌ ॥ ६०६॥ 


चर्णन सेन्धवसितादिखंमृत्थितेन चम्बुलयन्दसटिदीक्षणपिण्डिनेन । 
नानाविधानि चपकप्रथतीनि काम पाथाणि सगणस्य रचयन्तु वेद्याः १०२ 


खाश्चासच्च पनं चेदितर सशदपामादकं क्राशररेतो 
मध्येक्ताश चिकपं प्रचिकिर मखणं दाद्रणं चृर्णमच । 
काये व्वर्धाचलिष्रे मथ समुचितां पोटलीं कजटस्य । 
प्रायः प्रश्चालनेऽपि स्थिस्चिपि लिख रे कार्मदं काऽत्र शङ्का १० ठ 


तव पान्न को उतार 1 कुट खीतट होने पर जव पात्रके चारो भोर र्गा दुभा गंधक 
घनभाव को प्राप्त होने ठमे तव मध्य भाग गत तरल गेधके को, घनीभृतद्ोनेके 
पूर्वं दी शीघ्र वाहर नितारले।! दस तरद, पात्ररूपी घीवे में निर्मित तत पात्रारति 
गेधकमय पत्र फो सावधानी से निकाट टे । से बि -गेधक - चपफं ८ सकोरा ) 
कटते ह ॥ १०० ॥ 

कपूरचृणी को एक तवे पर कैटदे तथा उस पर मिही का क्या सकोरा माधा 
ठकदं । नीचे मदान्नि योग से कपूर को इस कचे सकोरे में धीरे धीरे उट । इस 
तरद्‌ सकोरे के चारों भोर कपूर र्ग कर चोट जायेगा । सकोरे को उतार कर उसके 
भीतर चारो भोर मेड का दृध चुषड दें । इस्र तरह करने से कषर्‌ चद हो जायेया 
तथा उडेगा नहीं । भव, जर से कचे सकोरे को पिवला दं ( गखार्द ) तया भीतर 
से खच्छ कपूर शराव को ग्रहण करं ॥ १०१ ॥ 

ववृ के गृद्ध को पानी मे मिटाकर उसके दव से, संधव, दाकर, लोग, जायफक 
मादिसें से किंसीके भी चण को, पंडित यनाछे । ऊर वैद्य दस पिड से भपने रोमी 
की रुचि के भनुसार धनेक प्रकार की भाकृतिवाटे पात्रो का निमण करं ॥ १०२ ॥- 

करीव २५६ तो पानी में चार तोराभर उक्षा सत्व मिराकर उका । इस 
उकरूते हुये क्राथ मे तीन तोरा रकणक्षार का सृष्म चुरण मिदं । जव काय माधा 
ही रह जाये तव उसमे काजट की पोटली इबोकर चारो गोर घुमावें । इस तरद 


१-सवूमितं कपर तव्के खमास्तीयै उपर्यपक्तग्रच्छराव दत्वाऽधो मन्दामिदीतन्य 
इति । तथा मेषीटुर्धेन सह प्र्षणादपि पिण्डीभूतस्य घटनीयम्‌ । २-अआआदिशाब्देन 
लचद्नजातीफलादीना ग्रहणम्‌ । एतेषामपि मेपीदटुग्येन सभवति । >२-पक्रमपीविधिरयम्‌ । 
४-कागदरब्दो नपुंसके, अभिधायकतया च ‹ कागज › इस्णरवीभापाया † कागल > इति 
गुजेरमाषाया प्रसिद्धि शणपत्रे । यथोक्त मनच्रकत्पहमोक्तदनुमत्कवचे-“ भूं वा वसने रक्त 
क्षौमे वा तालपत्रे । कागदे वाऽ्टगन्धेन प्श्वगन्येन वा पुनः ॥ विगन्धेनाथतैकेन विटिख्य 
वारयेन्नर १" इति । 


संर. ] तृतीयो गुच्छ. 1 १२७ 


{ 


टाक्षां साक्षात्‌ काथयेत्‌ साधु धोतां स्वर्जपिद्धीरणेः षोडशांशः । 
क्ाथस्यायःपाचघुष्टस्य वस्यो वारिङ्किन्नाः स्यु्मपीमातरस्ताः ॥ १०४ ॥ 
दतमह्टकसौभाम्यनवसाद्रधूकिताः । 
घर्मन्यस्ता विनर्यन्ति मपीव्ण दरुस्थिताः ॥ १०५ ॥ 
रविदुग्घरताक्चरमपि निरक्षरमिव प्रतीतमज्ञेन । 
पत्र दशायतप्ते तदक्चसणि व्यनक्ति सहसेव ॥ १०६ ॥ 
कदली रसेन वसने विन्यस्तान्यक्चराणि टेखिन्या । 
सुचिरं स्थिरीभवन्ति क्षरे; पक्षाछितानि शतशोऽपि ॥ १०७ ॥ 
सोर॑कसादरटदणतुत्थस्फरिकाकसीसमिति तुल्यम्‌ । 
निम्च्वम्बुघएमयसि व्यनक्ति चित्राणि घर्म॑संवन्धात्‌ ॥ १०८ ॥ 
वी्जपूरजटरे रजः कुरु खोहस्य विशिष्य 


५.९ (५ 


चिनचतु्िर्दिचकतद्रैवं तस्य विरोकय शिष्य ॥ १०९. ॥ 


निर्मित स्यादी से आटेखित भक्षर, प्रक्षाछित होने पर भी प्राय. स्थिर रहते है । यदि 
शकादहो तो पत्र टिखकर परीक्षा करे ॥ १०३ ॥ 

जल से च्छी तरह खच्छ की गयी खाक्षा को, उससे सोद भाग जितने, सन्नी 
सार, पठानी -रोध तथा टंकण के चण के साथ, क्राथ विधि से उकार चेवं । फिर, 
इस छाथ को खोद के खरल मेँ सव्र घोटकर गाढा शोने पर॒ उसकी रिकियां बनाले । 
स्यादी की साक्षात्‌ जननी रूप, इन रिकरियो को पानी मे पिघला कर उपयोग 
स टेव ॥ १०४॥ 

दातमलछ, सुदागा तथा नोषादर के चरणी को पत्रगत स्याही के भक्षरो पर 
सुरकाकर सुर्यं के ताप में रख । इससे भक्षर विरीन हो जार्येगे । भकं दूध से पत्र 
पर टिखे गये भक्षर, अनभित् के अक्षर हान की तरह अत एव निरक्षर (मानो भक्षर 
दी नहीं) जैसे प्रतीत होगे । कितु पत्र को भस्नि तक्त करते दी वदी भक्षर उस पर 
सहसरा प्रकट हौ जायेगे । कदरी रस से वख पर भाटेखित भक्षर दीधै कार तक स्थिर 
रहते दँ तथा क्षार से शतदा. बार धोने पर भी न्ट नहीं होते । सोरा, नोसाद्र, 
टकण, तुत्थ, फिटकरी भोर कासीसर इनका सम भाग सूक्ष्म चूण बना । फिर इसको 
निवृ. रस मे अच्छी तरह खरर कर ! रोहपट पर इस रस से भालेखित चिन्नादि सूरय 
तापमें दी प्रकर दीख पगे ॥ १०५-१०८ ॥ 


बिजोरा निवृ. के भीतर रोह चण भरदे । तीन चार दिवसमे दी वह चण 
पिघरः कर द्रवरूप दो जायेगा ॥ १०९ ॥ 





१-पष्िकारोधर "पठाणी खोद ` इति प्रसिद्ध । २-पत्रलिखितमषीवर्णोत्सादन- 


प्रकार । ३-रीषे वर्णोत्पादनम्रकारोऽयम्‌ ! ४-अयोप्रवीकरणप्रकार । 


१२८ सिदढभपजमणिमा्यां [ मुक्तक 


श्षरिस्फयेसादररटद्णानि कासीसद्धु्वैणलखन्मदांसि । 
संसाध्य निस्वूकपयोभिरारपाच्ाणि चष्ट कुर रोप्यांसि ॥ ११० ॥ 
चेर समाष्तीय रेण वेणोराहय लोकः कु तुकरोपजीनी । 
नितस्बमार्फोस्च निपीड्य कुक्षि मुखात्मृखं छीवति गोटक्ानि ॥ १११ ॥ 
आवे वेगादसरुद्धिमर्पितप्रान्तद्वयीकेन गुणेन धिता । 
हदो क्षणादेव यथामनोरथं दधा भवेत्त्‌ काचन काचकूपिका ॥ १६१२ ॥ 
कषाणदकृतं कराह सततैमासोत्य चुद्धिकामूि । 
अवतारय निरराङ्क पूरीकचवस्यपूपादीन्‌ ॥ २६१२ ॥ 
मधूकतैरप्रतिसंस्छतस्य गोधूमचूणैस्य विधाय लोप्ीम्‌। 
पूरीस्तदीयास्तल्यन्तु वाहमावर्तमानाम्भसि सत्कराहे ॥ ११४ ॥ 
जपाप्रसूनप्रकरपरमार्जितच्छुरीरतच्छिननवीननिम्बुकम्‌ । 
क्षतादडे छोदितटोहितच्छवीन्‌ रसस्य विन्दन्‌ कियतोऽपि वपति ॥९९५ 
कमी सोरा, फिटकरी, नौसादर, टंकण, कासीस तथा रजत टन सवक वृण को 
निवू ससम सिद्द करके इनका सुलम्मा -गिलेट-देने से पीतटके पात्र चादी के 
समान चमकने खगते हे ॥ ११० ॥ 
एक खखड को जमीन पर चिछाकर, वासुरी के स्वर से लपने इद भिर्द मनुप्यो 
को एकन्रित करता हुभा, टोनो हाथो से भपने निव प्रदेश को वारवार फटा फट 
फटकारता हुमा, वाजीगर भपने पेट को दवा दवा कर सुमे से, सभी को आश्वयै 
मन्न करता हुभा सरता पूर्वक, एक क पीछे एक, गोखे को निकाट्ता हे ॥ ५११५ ॥ 
काचकूपी को एक सूतली से खपेटकर तथा सूतटी के दोनो छोर पकड अद्यत 
येगे पुन पुन घण करनेसे षहो! एकदहीक्षणमे वह काचषपीदो भागोमे 
विभक्त हो जायेगी ॥ ११२॥ 
कागजका, कटाई जैसा एकं पात्र वनाकर उसे तैर से परिपू भरद । फिर इसे 
चूरहे पर रखकर उसमे प्री, कचोरी, अपूप भादि तक तल कर उतार ठे ॥ ५१३ ॥ 
मधूक तेर का मोमन देकर, गेहूं के आरे को पानी से गूध कर रोये वन । 
एक कटाह मे पानी भर कर उका । इस उकटते हुये जल मे उपरोक्त भारे की 
पूरिर्यां येरुकर तर खव । ( पानी मे पूरी तरे का यह चमत्कारिक तरका है 1) ११४ 
जपापुष्पो से चाक्‌ को खूब धिक्षकर साफ करलं । भव इख चाकू से ताजा नीद 
को सवार । सवारते समय रक्तवणं के वहत से रसविदु उसमें से टपर्केरे ॥ ११५॥ 


१-रजतस्वणौन्यतरल्पनप्रकार ! स च लोके ‹ गिट्ट, सुलम्मा ` इति प्रसिद्ध. 
२-रजतम्‌ । ३-वादीगर इति प्रसिद्ध रन्द्र जालिक 1 ४-का चकूपी्रैघीकरणप्रकार 
५-“ सूतली * इति म्रसिद्धेन 1 ६ -प्रसङ्नात्‌ कानिचित्तत्सदशाश्चयैकारीणि प्रदरर्यन्ते खेलन 
कानि । तलं चात्रासुखं पूरणीयमन्यथा तदाद । ~ चाक इति प्रसिद्धि. 1 


~~ स्र ] तृतीयो गुच्छ. ! १२९ 


पटेन पीतदुग्धेन दिचिरूत्वः पविच्नितम्‌ 1 
पानीयमप्यटं धत्ते दुग्धभावं न संशयः ॥ ११६ ॥ 
कथिते चीनधासेन पयसी दे खटैव च । 
उररीकुरुतदशीघ्च सत्यानमावं न खंदायः ॥ ११७ ॥ 
श्यद्धकद्टीरनिर्यासभरतिखारणतो मनाद्‌ । 
तक्रमप्येति दधितां दुग्धस्य तु कथेव का ॥ ११८ ॥ 
पुष्पयोरभ्वमारस्य छोदिताजैनयोः छमात्‌ । 
स्याद्रन्यगुडधूपाभ्यां वर्णैव्यत्ययैकोतुकम्‌ ॥ ११९ ॥ 
मध्येश्चाप्रं भृष्टः स्वटीपयोभि्विभावितश्चणकः। 
सकृदेव जलोक्षणतस्तत्श्चणमङ्धर्मदो समुद्धिरति ॥ १२० ॥ 
बरद्यत्रमूत्करकयोः शुचि दीश्खक्ष्मं मध्यस्यनिर्व्यथनयोरवचायै सूत्रम्‌ । 
क्रा्रदत्तकरकेण य दुक्तमारात्‌ कर्णीत्रद ्तकस्को रघु तच्छृणोति श्री 
दरान्तरं छि्ठदश्षेऽधिखल्वे पिष्टेन योग्याम्भसि गन्धकेन । 
भ्रवतितो हन्त निशि प्रग्रीपः प्रतिश्चणं प्रज्वलति प्रशाम्यति ॥ १२२ ॥ 
कं स्वच्छ वखमे दूध को सोखलछ 1 फिर दस वख को दौ तीन वार पानी में 
बोकर निचोट छने से पानी नि संदेह दुग्ध ही चन जाता रै ॥ ११६ ॥ 
पानी भयथा दृध फो चीनी घास सें उकारे से दोनों दी मिःसदेह जम 
जाते ॥ ११८७॥ 
कनीरे गृ को फिंचित्‌ मात्रा मैं मिरा देने से तक भी दही हो जाता है, फिर 
दधकीतो यातदहीक्या?॥ ११८ ॥ 
करवीरका रक्तुप्प, गधक की धूषसे, श्वेतवर्ण का, तथा शतपुष्प, गुडकी 
धूप से रक्तवण काटो जाता ॥ १५१९॥ 
स्युरी दूधसे चने को भावित करल । भाट मे शूने गये इस चने पर पानी 
छिकडते ही उसमे से उसी क्षण अंकुर प्रस्फुरित दो आता है ॥ १२० ॥ 
€ सुदूर स्थित होने पर भी परस्पर वार्तालाप का यह प्रकार सुस्पष्ट हे । जाधु- 
निक विक्रानयुग की ‹ रेङीफोन ` पद्धति का, वालको फे कोतुकार्थ, यह प्क निरारा 
दी अनुकरण दै 1) ॥ १२१ ॥ 
गधक को यथामात्रा जरु से खर करले । वत्ती फ कुछ भीतर इसका भ्रकेप 
करर । इस वत्ती से रात्रि को प्रदीप किया गया प्रदीप प्रतिक्षण प्रज्छ्िति तथा प्रशमित 
्ोता रहेगा । कपास ओर एरंड के वीज, गंधक, तिर, भटसी तथा रार की, एक दो 
या जधिक घटो मे धूप देकर उन्हे धूमित करलं । प्रयक घट के पाश्चसे पहिरेसेदी 
१-पानीयस्न दुग्धीकरणप्रकार । स-लोदहितकरवीरपुष्पस्य .गन्धधूपेन श्वय 


स्तितस्य गुडधुपेन रोहिताभासल्रमिति । ३-दूरस्थितेन सदं भाषणप्रकार । 
॥ म 


१३० सिदभेपनमणिमालायां [ गधप~ 


कर्पीसपश्वाद्ुखवीजगन्धतिन्यानतीनिर्जरधृपधमः। 

श्रटढ यीपाश्वनिखातनाटीवान्तः श्रदरीपीभवनि धटीनः ॥ २२२ ॥ 
पात्रस्य प्ृषएठवटये विततं स्वण्डमाम्वरम्‌ | 

अद्वायो नदहत्येव किमतःपरमद्भुतम्‌ ॥ १२४ ॥ 

न चोष्णतेले विच्छरकगृकभस्मावकरीणम्य कप्स्य द्वाहः । 
आश्चमेतत्‌ पुरपोत्तमैन विदार्थिना मदामिद्‌ प्रदत्तम्‌. ।॥ १२५ ॥ 
गभैधृतसौ घरक कायने जटन परिपूर्णम्‌ । 

शव्दयते शुउगुडं चमति च धूमं विनव पानाम्‌ ॥ १-६॥ 
अम्भोभृतामजुनकाच॑कृपीं निस्तन्छरमाघ्टो कयन नियूनाम्‌ । । 
भूतं भव द्वावि च वस्तुजाते प्रव्यक्त द्राति पुरे निषण्णम्‌ १1 २०७ 





खधूपवर्णनम्‌ । 


सौरात्‌ ्रस्थ. साष्निय्राणि पश्च गन्वात्ते च द्र जिल्तानोऽक्चमिन्दौ. 1 
स्वं पिष्ट न्यस्तमन्तद्रणसवे चन्धज्योतिजीञ्वलव्यश्नियोगातत्‌ ॥ १८८ ॥ 
लगा गयी नदिका से चादर निकने हुये इस भूम को प्रजयरित करने मे वद दीपक 

के समान प्रदीष्ठ रहेगा । यद प्रकार "गम खादट' का भगुकरणर ॥ ५२२-२३ ॥ 

पात्रक वाहूरी भागके वट्य परं कपडेका दुफडास्येदर्दे। अगारसे यद्‌ 
कदापि दग्ध नहीं होगा । इससे भयिक अदत सर प्या सफ्ना रै । चिच्ुंके ठक 
चो भस रगाकर दाथ को गरम तेल सें रख । वद्‌ ञ्टेगा नहीं । यहु जाश्चयं पूर 
भ्र्ोग सुघ्े मेरे छत्र पुरुषोत्तम ने चताया हे । परानीस परिपूणी ह्ये मे कटिकायेद 
टा द । पीनेवाटे के विनाही, उमम से गडगुड *यनि पूर्वक धूम हसं तरद निरता 
ररेगा मानो सचमुच उसे कोहै पीरा हो । जटयूर्णं श्रेतफाचफे पात्र को सात 
मार वर्पीय वाखक के सम्मुख रखदे ! शव, निनिमेपरशटि से इसी मोर देखने हुये 
वालको का भृत भविष्य तथा वसैमान-चत्त दसङरे सामने वैटे हुये को भरयक्ष 
दिखाई देगा! 11 ॥ १२४-१२७ ॥ 

भातगवाजी का वणेन .-एक सेर सोरा, पाव भर गेधक, सवा सेर मन रिसा 


१-दद्ग्टेण्डवापिचुरजनप्र चारितग्यासाख्यधूमदीपनिमीणप्र कारय दिक्यदरीन- 
मिदम्‌ । अत्र वर्पसैरण्डयोर्वाजानि ्रालाणि । निजरवूपो "राल” इति प्रसिद्ध जष्ठ. 
नियोस । षटद्वयीदयव दयीत्युपल्षणमर । तेन यावल्योजन घट्रद्धि कार्या । तत्र 
प्रथमघटसेकप्च द्वितीयादीनां योरपि पार्वयोमैलिकारोपणमिति । २-काचचृपी बुमारात्‌ 
प्राम्दिशि स्थाप्या, कुमारश्च सप्ता्टवषैदे्रीय , एव च दिषैव राच्रावाल्ययिकरे कमणि एपेति- 
कर्तव्यता । यथा मद्नफलमूर्वै दर्वा तत्कोकिलानि तेलघृष्टानि कास्यपात्रे दत्ते वा आटि- 
प्यानिमेपं दीपसविे तद्णेने तथत्र चमल्कृति । ३-अभ्भिपर्कञ्वर्त्वेलन काना स्तेयम्‌ 1 
तथा च शब्दार्थचिन्तामणौ-““ खूप सुसि अ्निक्ीडाविशेपे । ' हवाई ° टति भापायाम्‌ | 
तथा “उक्षाप्रचछ्ुनैगरस्य मागन्‌ ष्वनान्‌ ववन्धुुमुञ खधूपान । इति भट्टि । मापागराम्‌ 
ˆआतशवाजी * इति श्रीमन्माधवक्ितीनविवादवर्णेने गुरभिरपि वणैनं व्यवायि तद्िशेया- , 


६१ 


= वणनम्‌ ] तृतीयो गुच्छ. । १३. 


अश्चेयक्षोद लारे्निंरवधिनिभरता पिचिता पुच्छभागे 
चहिस्पर्योेन तेजोमय पुमञ्रीरु्यकैरुटिरन्ती । 
ने्ानन्दं विधत्ते निशि दखनलिका सस्परहं खन्दरीभि- 
देर्ते न्यस्ता प्रकणैस्पफुरकनकसुमस्तोमवपंव बह्यी ॥ १२९ ॥ 
आकारतंः काश्चननिश्चगायाः पतेत्‌ सपुष्पो यदि जीकरौघः 
तेनाधरुयुः सार्चमत्छतानि तुलां उ्वरप्पुष्पञ्चरीमदहांसि ॥ १३० ॥ 
परथत परयत हाहा स्वादापतिचुम्बिताधरभ्रान्ता । 
पुष्पश्चरी पुष्पद्मरीं वपति मिपतां प्रहर्षय ॥ १३१ ॥ 
इह विल लस्ति विलासा युवतीनां युवविनेषमासाद्य । 
पद्यत पुण्पश्चरीयं विकसति निरि पावकादेव ॥ १२२॥ 
तथा कपूर एक तोटा, इन सवको पीसकर एक दाराव में उसाठ्स भरद्‌ । इसको 
प्रज्वलित करने से ° चद्रज्योति ` खिर उटेगी ॥ १२८ ॥ 
भामनेयद्रव्यो के चूण से सूर दिक्ष, पुच्छ भाग सें चिपरी, अभ्नि के स्पदीमान्न 
से तेजोमय पुष्पों को ऊचे उछारुती इुई-सुदरियो द्वारा सस्परह हाथमे ्रहणकी 
गष, चारो ओर मानो स्वरणं के पुष्य गुच्छो की वपौ करने वाली रता के समान यह 
पुष्पञ्चरी रात्रि मे किसके नेत्रं को आाद्दादित नहीं करती ? ॥ १२९ ॥ 
स्रणै की सरिता के जटबिन्दुमओ का धोध यदि पुप्पगुच्छों सहित भाकाशसे 
पतित हो तो वह देदीप्यमान पुष्पञ्चरी के सारभूत चमकत तेज से समता प्राप्त 
कर सकता हे ॥ १२० ॥ 
ओदो! देखिये, देखिये, देखने वारो को आनन्दित करती इयी यहं युष्पञ्चरी 
अध्निसे अधरप्रात पर चुवित होतेदी पुप्पोकी ज्षरीकाअभिवर्षण कररदीहे। 
जिक्र तरद युवकविशेष के समागम से, युवति अपने विकास को उन्युक्त होकर भभि- 


णाम्‌। यया दि-““ उच्ैदुममदुगैवप्रनिदितादाभनेययन््रात्ममुद्रन्ख्द्रोलविक्रासविप्रखमसा व्योति 
स्फुटिन्नोत्करा" । भान्ति क्ष्माधवमाधवल्य सुभग द्रष्ट विवाहोत्सव तारानाथगिराम्ब्ररादवत- 


_. रत्ताराचुकारा सखे । भवनच्छवीनि ददनक्रौडानकानि समुदश्वदर्चीषि । अयि राजन्‌ स्मर- 


यन्ति त्वदीयरिपुभवनदाहस ॥ ”” इत्यादि ! तद्विेषाणा केषाचिनिर्माणप्रकारस्तथा केषा- 
चिद्ध्णैनमत्रापि प्रददयेते तत्रादौ चन्द्रज्योति प्रकार । लोके च “ चन्द्रज्योति ” तथा 
° महताव ` इति प्रसिद्धि । ४-परलानि। 

१- फूलङ्षडी ° इति प्रसिद्धाया वणैनप्‌ । र-अतव्र काश्चननिन्नगातोऽसवद्धानामपि 
पुष्पक्चरीमहसा तत्सवद्धत्वेनाध्यवमायाद्मम्बन्धे सम्बन्धल्पातिशयोक्तिरलङ्कार.। तथा चोक्तं 
दपंणे-"“ सिद्धत्वेऽध्यवरसायस्यातिशयोक्तिर्निगयते। मेदेऽप्यमेद्‌ सबन्धेऽसवन्धस्तद्धिपययो ॥ 
पौर्वापयीलययः कार्यहेत्वो. सा प्चवा तत । > द्रति । अभूतोपमा वा । ३-अव्र प्रस्तुताया 
पुष्पञ्चयामप्ररतुतरजम्बलान्यवद्ारसमासेषात्‌ समासोक्तिरलद्भुति । तष्टक्षण च यथा~“समा- 
सोक्ति समैथेन का्यैलिञविरोषणे । व्यवहारसमारोप प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुन ॥” इति । 


~\ ४--इह सामान्यस्य विशेषेण समर्थनादवान्तरन्यास । 


१३२ सिद्धभेषजमणिमाटायां [ सूप 


भ्रघोँदश्चितचासचन्द्रमखणज्योत्लावरक्षच्छवि- 
वैरगव्याटकयलपूत्छतिचलदवद्वातसद्वाकटः । 
मन्दारस्फुरिताशयः सरभसं यमाववदाएतिः 
भ्रं बो विदधातु धूजजटिजटाजुटधे नदीनच्छरः ॥ १२२ ॥ 
भ्रीखघ्ुरामात्मजङ्न्दनायो लेमे जि रप्णक्रवे्दिं तस्य । 
मेपञ्यर्ल्ख्लजि सद्वणायां युच्छर्दृतीयोऽयमवाप पूर्तम्‌ ॥ १३९ ॥ 
इति वतीयो गुच्छः समातः। 


व्यक्त करती है-उसी तरद अभ्र -सखमागम से रा्रिकार से पुष्पद्षर भी विकसित रो 
उठती है ॥ १३१-१३२ ॥ 

८ इस से बप्रिम शोक, य्थकार के भभ्रकारित कान्य “ जयपुरमेटऊकतुकम्‌ ' से 
सगृहीत किये गये दै । इन मे से कतिपय श्छोको को हमने दस पुस्तक कीं प्रस्तावना मे 
उद्धृत क्रियिदहै। इस कान्य का सीघ्र दी प्रकाग्रन दो रहा ह 1 भतः कान्यरपसिक वेद्य 
इन श्छोको को भपने सपूण सद्भमे वदां दी देख 1 > 

भस्त शोक द्वथेक हे । इस मे श्रीशकर के जजूट के साय समुद्र का रमणीय 
चणेन क्रिया गया है । यह मगर शोक अरय के पूर्वाधे की सासि का सूचक हे 1 

चद्रकटा की ८ सञुढपक्ष मे-मेयन के समय समुद्र में से उदित ष्ोते हुये- 
अधौदित चैद्रमा की ) लिग्ध ज्योत्ला से पाण्डुर -वणे शोभा को धारण कयि हुये 
उरते हुये करार सर्पौ की पूत्कार से विश्चुज्ध यनी इहै गगा की (पक्ष सें - नदियं 
क्री ) तरग मारां से भाराक्रांत ( पश्च मे परिपूण ), मेदार की ( पक्ष म-मेथन २ 
समय बाहर निकटते हुये मंदार क्ष की > सुपमा से युक्त, पनी रामा- भावौ रं 

शीधता पूर्वक रपेट कर वाधा इमा ( पक्ष मे-राम से सेतु - वद्ध > भगवान शक 
का, समुद्र की छ्टा जेसा-जटाजूट भापका कल्याण करे ॥ १३३ ॥ 

श्रीरुष्ुरामजी के पुत्र न्दनरामजी से उतपन्न, उपकारवरत्ति से युक्त श्रीकृष्ण 
कविद्वारा गुम्फित इस सुद्र गुणयुक्त ८ गुणसूत्र > सिद्धमेपजमणिमाखा का यह तृती 

गुच्छ सपूणे इभा ॥ १३४ ॥ वृतीय गुच्छ समाप्त । 
सिद्धमेषजमणिमाला का पवौर्धं समाप्त ॥ 


१-पूवोधसमापतिसूत्वक मङ्गलम्‌ । द्लरथोऽयं शलोक । अत्र धूम्जटिजटाजूट ससु 
दवेत्युपमालद्कारः । भका निष्पादितं कमे लोकोपकृतिरेतवे 1 आलोकय करुणापारावार 
इष्ण प्रसीदतु ॥ १ ॥ नानामेद्चमक्ततिरसमलधात्वादिपूरितधिन्र. । मेषजमणिमालाय 
गुच्छोऽच्छोऽय सुमेष्वद्धाति ॥ २ ॥ यः प्राचा भिषजां विवेद मरहितासिसोऽपि त 
सिता सादि च सधर्मशास्रमभित स्वच्छन्दवाक्‌ छन्दसि । कक्ष्मीरामयुधी. स ए 
मिषगाचायेप्रद्यसवि बहन्‌ श्रीमैषज्यमणिन्चजो विश्तवान्‌ गुच्छ तृतीये परम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ चतुथ गुच्छकः । 


'निप्कृखङ्ककरं धत्ते यः कदं तमीश्वरम्‌ । 
सुजङ्गभूषितथुज चन्दे देवे तमीश्वरम्‌ ॥ १॥ 
सिद्धभ्रयोगगुरवो विशिष्य गुरूगोरवाः । 
श्रीङृष्णरामभिषजा प्रणम्यन्ते पुनः पुनः ॥ २॥ 
परदयक्चसिद्धिसंयोगा सेगानीकविमर्दिनः 
विश्वषासुपयोगाय सिद्धयोगाः समर्थिताः ॥ ३॥ 
श्रीकृष्णाख्यो व्यासो विहिताभ्यासो ब्रृहञ्चयी्पटने । 
नातिसमासव्यासं कटय ति सिद्धमयोगविन्यासम्‌ ॥ ४ ॥ 
- चतुथं गुच्छ - 
मंगलाचरण - 
हरण निखिर वि के, निपुण, भव तारण-भिराम । 
साघु-लरण श्रीङृप्ण के प्रणमहुं चरण-ख्लाम ॥ १ ॥ 
(श्री श्लामीजी के रिष्पणीगत श्छोक का यद घनुवाद्‌ है । यह श्छोक सख्वामीजी 
की कवि-सुलम प्राढ प्रतिमा का दिग्द्शन कराता हे । ) 
अपनी जटाजूट मे निष्करंक च॑द्रकरा को धारण क्ये इये सुजेगनिभूषित 
सुजामों वाले अधक के सहारक भगवान दाकर को सं प्रणाम करता हू ॥ ¶॥ 
मेँ श्रीषृष्णराम, विरोष गौरवसे युक्त तथा सिद्ध प्रयोगोमे सपू भनुभवी 
गुरुननोको पुन पुनः नमस्कार करता हू ॥ २ ॥ 
सिद्धम्रयोग, प्रयश्च सिद्धि देनेवाङे, रोगसमूह्‌ का नाश करनेचाठे तथा प्राणी- 
मात्र का हित करनेवाछे माने गये है ॥३॥ 
चृहञ्यी के सपूण क्तानसे युक्त मेँ व्यास श्रीकृष्ण, सिद्धप्रयोगो का, अतिसक्षेप 
भोर भतिविस्तारे से रहित वणन करता हू ॥ ४ ॥ 


१ वले (क) सर्वस्वदरणं (ख) प्रवण मवतारणे (ग) । साधूनामेकशरण श्रीकृष्ण - 
चरणं नुम. ॥ १ ॥ सदा रिवाराधनतत्परोऽपि (घ) भूय रिवाराधनतत्परो () य । 
खदा शिवाराधनतत्पर. (च) स भूयाच्छिवाराधनतत्से (@) न ॥ २॥ अय ख तिद्ध- 
भेषजमणिमालापूवाधंसमाघ्यनन्तरमाविभूतदीना्तैसतापजिहीषां प्रषृष्टप्रयासप्रयुणीहृतत- 
तत्मयोगगुरुप्रसादग्राप्तनवनवप्रयोगमणिभिरारभन्ते तदुत्तराधमाकल्यिठुं गुरवः । चिकित्सा- 
लक्षण चालोकनीयं चरकखुद्कचदुष्पादे -“ चतुर्ण भिषगादीना शस्ताना धाठुतरैते । 
मरृत्तिधीदुसाम्यायी चिकित्सेलभिधीयते ॥ ” तत्र पादनं सेक्षेपेणाभिदितमेव, अत 
परिदिष्टमेषजपादाभिधानसखौचिदयमिति । २“ मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि भद्गलान्तानि 


३४ तिद्धभेपजमणिमायया [ ज्वर 


अक्ति सलवा खनित्रं गुरुद्ययनिधिस्थानमस्षः खनिन्वा 
तच प्राण्य प्रयोगद्रविणमयुपमे वद्यद्रारिग्यहारि 1 
श्रीकृष्णः कीर्वित्रष्णः सहदयद्द यारञ्वनर त्तः युुश्रत्तः 
@ ^¢ £ € [बद्‌ वरः निपद् (० १ ॥ 
संद्र तत्चगर्भं विस्चयति गदग्रस्तटोकरोपद्य ॥ ५ 
आचरयरधिनिगमे निगृदितानि प्रदयश्नस्फुटविभवानि भेषजानि 1 
[*द > (> ^ 
तान्यसिन्‌ गुखवदनात्कियन्ल्यवाप्य चेदयाना मप्तमे निवेगितानिं ॥ £ ॥ 
तत्र तावदव बुद् युदधिमान्‌ दोपटक्षणेः 1 
पएपामन्यतमं कंचित्‌ प्रयोग योक्तमदति ॥ ७॥ 
जआतद्कप्रयनीकरेषु प्रा्तेपु पथा गुरोः 1 
सिद्धयोगेषु नो न्याय्या चिचिकित्सा विपश्चिताम्‌ ॥ < ॥ 


मैने भक्तिरूपी सनित्रहारा, गुरु के हृदयरूषी खानमेसे, वेया के दारिद्रय को 
दुर करने घाटां अनुपम रत्न प्राप्त कियाद 1 यद्रा की अभिराम म अव रोगग्रसन 
मानव जाति के उपकारार्थं सहृदयो के हद्यको रसमय कर देनेवाले सुद्र पयो में 
सारपूणे सदमे का प्रारभ करताहू॥५॥ 


प्राचीन ाचार्येनि प्रक्ष चमत्कार दिखानि वाटे बहुत से सिद्ध प्रयोगो का 
उद्छेख अपने जपने शाखोमे किया हे । कितु वह निगृढ हे । उनमे से कतिपय प्रयोगो 
के रस्यका क्लान मने साक्षात्‌ ग॒र्सुख से प्राप किया हे । उन्हीं का वणन वैद्यजनोप- 
करार्थं हस ग्रथ मे किया जायेगा ॥ ६ ॥ 


अत. बुद्धिमान वैय, स्वं प्रथम, दोष एवं रक्षणो हारा रोग का निणेय करक, 
फिर इनमे से किसीभी एक तिद्धप्रयोग का उस रोग पर निर्भय उपगरोग कर सकता 
दै । केवल गुरुफपा सत प्राप्य इन सिद्धपरयोगो मे रोग के दमन करने की भवि दाक्ति 
दे। अत इस विपथ मे किसी को जरा भी शका नरह करनी चाहिये ॥ ७-८ ॥ 


[क 





ओलाणि प्रथन्ते ” इति वचनात्‌ पुनसेद्गलचरण्‌ । ३-चन्धम्‌ ! ४-चरयसुश्चुतवाग्भट- 
सदितात्रयीपरन इत्यर्थं ॥ 


( क) वलिराजस्य, पञ्चे गन्धक्स्य । (ख ) वामनरूपेण, पक्षे जारणादिविधिना 1 
(ग) भव" ससार , पष पारद्‌, । (घ) दैशवरघ्यानप्र इत्यथ । (ट ) शिवा धचुरभरी- 
सज्ञा. कुलदेवी, तदाराधनत्पर , अथवा शिवस्य पारदश्याराधने तत्तत्सस्क।राचरणे 
शल । ( च ) शिवा हरीतकी, अशिवस्याकल्यणस्याव।रणे प्रवण इति बा 1, ( छ ) 
नोऽसाकं श्नेयशचिन्तनपरो भूयादिति ॥ =! ,` 


४ । 


-विकित्सितम्‌ ] ` चतुर्थौ युच्छ. 1 १३९५ 


तच्नादौ ज्वर॑चिकित्सितम्‌ । 
सुद्रावतारः इति य विबुधा. स्तुवन्ति दक्षं हि योऽद्मथदीश्वरहासदक्षम्‌। 
पथ्यद्धिषो व्यथयति ज्वरनामधेयो वीरः कृपां मयि करोतु स वीरभद्रः ॥९॥ 
उवर्‌ -चिकित्सा 
८ निदानादिसे रोगका निर्णय करङे, चतुर्थं गुच्छे उद्िखित सिद्धप्रयोगों का 
उपयोग करना चाहिये । प्रयक रोग की सद्य चिकित्सा मे उपयुक्त सिद्धप्रयोगों का 
निर्देश करनेफे पूर्य मुनिकट्प श्रीभट्रजीने, प्रारभमे, उस रोग की आङृतिका सक्षेप 
किंतु निगूढ वणैन अपनी सहज काव्यमय रेकी से अवद्य करिया है, तथापि, यहां 
~ इस छोटेसे निर्व॑ध से, श्रयक रोग का उसके लक्षणों भौर रकार सहित उेख, रोगोकि 
स्वरूप को अपेक्षाङत अधिकाधिक स्पष्ट समन्नाने के आग्रह से दी, किया जा रहा हे । 
मदर अञचिवेश्च प्रणीत अंजननिदानम्‌ › आयुर्वेद का रोगचिज्ञान पर एक उत्तमोत्तम 
सक्चिक्त ग्रहे । यहा इसी आर्ष्रथ का हिंदी रूपातर दिया जाता है । 
देख, प्रामूप, रूप, उपशय ओर सप्राकिसे भथवा इन समी मे मुख्य केवर 
न्रू्पग्सेदही रोगका निर्णय करना चाहिये । अजीणै से प्रकुपित दोष कोष्टाभिको, 
त्वचा की ओर, वाहर धञ्गेटकर उ्वरोत्पत्ति कर ठेते है । वातज, पित्तज, कफज, 
द्विदोषज, त्निदोषज तथा आगुन्तज भेद से ञवर आठ प्रकार के होते हे । जंमा, नौर 
अंगमर्दै, भरति नौर नेत्रदाह, भारीपन शोर भरचि ये क्रमश वातज, पित्तज, एवे 
कफल उवर के पूर्वरक्षण है । ससर्भन भौर सन्निपात ज्वर मे कमश दोनो दोषो के 
तथा तीनो दोषो के टक्षण मिटेगे। कंठ ओर आष्ट मे रोष, मल की दुप्कता, कप, 
छींक का मभाव, मस्तक, उद्र ओर शारीर मे वेदना, कमी जीत एव कभी दाह की 
अतीति, निद्रानाश, विरसता तथा चरभा यह वातज्वर के रूप हे । देहका पीटा पडजाना, 
दाह, प्यास, खेद, सूर, अव्पनिदा, सुह मे कडवापन, वमन, अम, प्रराप तथा विरेक 
यदह पित्तञ्चराकृति दै । मिल ( आद्रैवख से वेष्टित हो जाने जैसी जडता >) कास, 
अरि, गुरुता, उनत्छेद, यख मे मीठापन, प्रतिदयाय, भासय, वृक्षि, शेतवणेता, 
द्रीतता, यह श्ेप्मज्वराङृति हे । कण्ठ ओर सुख से शोष, प्यास, मूच्छ, दाद, 
निद्रा, वमन, चरम, तम, सधि भौर सिर मे पीडा यह वातपित्तञ्वराङृति हे । स्ेमिय, 
कास, सताप, गुरुता, सधि ओर सिर मे वेदना, निद्रा, स्वेदोत्पत्ति, प्रतिदयाय यह 
चात श्ेष्मज्वराङृति हे । गीत, दाह, वारवार तद्वा, मोहः कास, अरुचि, प्यास, सुख 
मे चिपविपापन ओर कटुता पित्तकफज्वराङृति दै ! जिह्वा मे खुरदरापन, नेत्रो सँ वक्रता, 


१-सर्यरोग्रधानलादादावभिधान सर्वत्र क्रियतेऽस्य, अतस्तदनुसारतोऽसिन्नपि 
न्रे कृतमिति । प्रधानत्वं च वागभटोऽपि वणेयति-“' ज्वरो रोगपति पाप्मा गृल्युरेजो- 
शनोऽन्तक । कोधो दक्षाध्वरध्वसी स््ो्वनयनो द्रव ॥ जन्मान्तयोर्मोदिमय सतापाला- 
ऽपचार्ज. । विवियैनोममि क्ते नानायोनिषु वर्तेते ५” इति । 


१३६ सिद्धभेषजमणिमारा्यां [ ज्वर 


शारक्तता रौर जर्मयता, प्यास, धस्थियो मे वेदना, चेष्टानो मे असचदता, स्वेद, 
निद्रा, कभी सीत, कमी दाद, तद्रा, प्रलाप, मोद, अंगो मे द्रिधिरता, कंद में केटका- 
कीणैता, धूक स रक्त इत्यादि सन्निपातञ्वराकृति है 1 तीनो. दोषो के प्रकोप वाल, 
सभी इन्ियो कौ चेष्टाभो से दीन, भमिन्यास ज्वर कदाता दे} दोषो कौ भतिद्धि 
तथा अश्िक्षीणता के कारण सन्निपातज्वर साध्य होता हे । यात, पित्त भार कफगरधान 
सक्निपातज्वर क्रमश सात दिन, दस दिन नोर वारव दिन भथवा इनसे क्रमश. 
द्िशुणित दिन, प्रवर होकर या तो ब्रात हो जाता है अथवा रोमी कौ मृत्यु कर देता 
है । सन्निपात ज्वर के प्रारभ, मध्य तथा अंत मे, कणेमूल - गत भर्यफर दोथ फमदा- 
सुख साध्य, कष्ट साध्य तथा साध्य माना जाता है । 
प्रकुपित दोष, रख को, रक्त को, मांस को, मेद को, तथा भस्थि लोर मना कोः 
दूषित करते हुये यथाक्रम सन्तत, सतत, अन्येदयुप्क, तृतीयक घौर चतुर्थक ज्यर को 
उत्पन्न कर देते दै । इन ज्वरो के तथा इनके मेदाढि ऽवरों के प्रारभ, कार भौर क्रिया 
विषम रोते है अत. इन्हे बिषमज्वर भी कहते दँ । सात, दस या वारदं दिवस 
पर्त चेगवाखां सन्तत, भहोराच्र से दो चेग वाखा सतत तथा एकी येग वारां 
शन्येदुप्क, प्रति तीसरे दिन आनेवाला तृतीयक तथा भ्रति चतुर्थं दिवस आनि वारं 
चतुरक कटराता है । दिन रातमे किसी एक काट को छोढकर ॐेष समय में ज्वर 
का रहना ° अन्येदुप्क › विपयैय, तीन दिवसो मे, आदि तथा अन्त में न भाकर मध्यमे 
एक दिन आनेवाटा तृतीयकं विपयेय, दो दिवस निरतर रहकर एक दिवसं उतरकर 
पुन आनेवाला चतुर्थक विपर्यय होता दै । रस, रक्त, मांस, मेद्‌, अस्थि, मजा तथा 
शुक्रगत ज्वर क्रमश. हृत्पीडा, रक्त - वमन, दाह, टेहमे दुगघ, भस्थिपीडा, छम तथा 
ञयुक्र खवण जादि रक्षणो से युक्त होता हे । इनमे, रसरक्ताश्रित तथा मांस-मेदो-गत 
ज्वर साध्य, अस्थि-मजा गत कष्टसाध्य एव शुक्कगत साध्य है । गौरव युक्त तथा 
पसीनो से शरीर को रिक्त सा कर उेने वारा तथा निलय रहनेवाला मन्द्‌ ज्वर श्रङेपक' 
कहा ग्रा हे । यद्‌ राजयक्ष्मा सें होता है । आगन्तुज उ्वर चार प्रकार के हँ । अभिशाप, 
भभिचार, भिषग जोर भभिधात । सव्र विस्फोट तथा सोह ये रक्षण प्रथम दोनो 
ज्वरो शापज तथा ससिचारजके हे, आचिदया-ञ्वर से, भूतादि वेश्च जन्य पीडा होती 
हे । कामावेश ्वर मे रजा, बुद्धि तथा निद्रा आदि का नाश हो जाता है । दाह तथा 
भत्निसार के रक्षणो से युक्त निषसवधि ज्वर तथा अभिघातन ज्वर - अभिघात (चोट) 
ॐ भुखार्‌ -वातभ्रधान रक्षणो वारा दत हे । वहस अधिक एव चरुवान कारणों 
से उत्पन्न, शेत, स्वद्‌, अन्तदूहि आदि रक्षणो की प्रचुरतावारा, धातुक्चीणता तथा 
इन्द्रियो को दुवैलतायुक्त ज्वर असाध्य है । अल्प उषद्रवोवाखा ज्वर ‹ ल्घु ° तथाः 
आधिक उपद्रवो से युक्त ्युरु' कहा जाता है । वष, शरद्‌ तथा वसंतक्तु से होने वाले 
यथाक्रम वाज, पित्तज शर कफन ज्वरो को प्राक्त कहते हैँ, इनसे भतिरिक्त को 
चृत । भजीणी, रराखाव, छींक का अभाव, तद्रा, रुचि, भारौपन, विरसता, भारस्य 
भार बहुमूत्रता ये जामज्वर के रक्षण होते दै; इनसे विपरीत रक्षण वासा निराम स्वस 


_ चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छः । १३७, 


होता है । अन्तर्दाह, प्रखाप, प्यास, सन्धिपीडा, मलावरोध, श्रम, श्वास, खेदाभाव, 
ये अन्तर्वेगज्वर के रक्षण द बहिर्वेग ज्वर के रक्षण इन से विपरीत होते हे । रघुः 
निरामः, प्राकृत, बरिर्वैगवाखा ज्वर साध्य एवं साम, वैकृत ओर अन्त्वैग वारा उ्वर 
माध्य होता है । मटकी प्रवृत्ति अथवा अवरोध, प्यास, कास, श्वास, शारीरम पीडा, 
वमन, दिका, मू भौर रुचि ये ज्वर के दृश उपद्धव है । मिद्रानाश, अरुचि, अरति, 
प्यास, वटकरा नाश, गुरुता, चिष्टभ, नाभी भौर हदय के मध्य से जकडाहट, वेदना 
शटि ये धातुपाक के रक्षण है । अटत प्या, उग्र श्वास, ज्वर का तीव्र वेग भौर 
श्रम ये पच्यमानज्वर के रक्षण हे । टोपो मे, ज्वरमें भौर दारीर मे रुधुता ये दोषपाक 
८ मटपाक >) के रक्षण हैँ । श्ररीर मे दाद, खेद, अरम, प्यास, वमन, मरसेद्‌ 
“ (अतिसार >), साना, करादना, सिर मे खुजङी, सुखपाक, छींक भौर भूख का 
भागमन ये उ्वरसुक्त (होने के लक्षण ह । इस तरह, षिधिभेद से ज्वर दो कारका 
दोता है शारीर भोर मानस, सौम्य ( शीत पूं ) भौर आश्नेय ( दाद पूर्वं ) । दसी 
तरह, अन्त्वेग ओर चदिर्वेग, साध्य भौर भसाध्य, प्राकृत भौर वैषेत आटि भेदो से 
भीज्वरोकेदोदो प्रकार है । दोष चथा कारु के वरावरु से ज्वर के सन्तत, सतत, 
अन्येदयुप्क ठृतीयक एव चतुर्धक ये पांच मेद है । सातो धातुओके आश्रय सेद से 
सात प्रकार के तथा दोषादि एवं अभिश्ञापादि उत्पादक कारणो के अनुसार आठ प्रकार 
के ज्वर माने गये है। 
प्रकुपित जलीयधातु ( रस, रक्त, मूत्र, कफ, स्वेद आदि “अप्‌ धातु ° >) पाच- 
काञ्चि को मन्द्‌ करके, शत मे मिटकर, अधमा से, बायुद्रारा धकेखा जाकर, प्रचुर- 
माघ्रा से बादर निकरता हे । अत एव इस व्याधि को अतिसार कहते है । वातजः, 
पित्तज, कफज, व्रिदोषज, रयेकज भार आमज मेद से यह छ प्रकार का होता हे । वाव 
सें रक्ष ओर अरुण श्चाग युक्त, पित्तज मे पीत, रक्त भौर इयामवर्णवाला, कफज मे 
सीतल, श्रेत, कफयुक्त शोर गाढा त्रिदोष मे तीनो दोषो के लक्षणो से युक्त मल 
कानि सरण होता है । ोकज मे शोकतप्त मयुप्य के नेन्न, नासा तथा गे से वित 
ˆ भत्तिवाप्प ( जल >) ल्ाग से उत्पन्न उष्माद्वारा ्ुभित रक्त, मरु सहित अथवा रदित, 
निकरता हे । आामज मे, अजीर्ण से प्रकुपित दोष, कोष्ट को तथा रक्तादिधातु भोर मलों 
को दूषित करके नेक वणेयुक्त यथादोष शूल सहित मरु को निकारुते हे । ज कोष्ट- 
गत सचित मल से युक्त कफ, वायु से प्रेरित होकर निरतर बादर निकरता रहता हे 
तब इस अवस्था को प्रवाहिका कहते दहै । पित्तवर्धक पदार्थो के सेवनसे रक्तका 
निःसरण रक्तातिसार कदराता है । वमन, मूत्रङृच्छ्र, ज्वर, कास, श्वास, प्यास, शोक, 
स्वीगयीडा, दिका ओर रुचि ये रक्षण भतिसारी की खल्यु के सूचक दोते है । 
भतिसार के निचृत्त हो जाने पर भी, भपथ्यादि के कारण पुनः मन्दीभूत जटरानरुसे 
दूषित अ्रहणी, शुक्तपदाधे को भामावस्थामे दी भथत्रा कमी कभी पक्तावस्था में, वाता- 
जुबन्ध से वदध. पर्वं पित्तानुबन्ध से द्रवरूप में, अनेक वार याग करती है । यहं ग्रहणी 
रोग कदाता है । अहणी मेँ शोथ, भश्चिमांय, वैवर्ण्य, उवर, अजीणे, अरुचि, बरक्षय, 
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वी्श्चय, प्यास, आध्मान, उदु गारं खादि उस्पच्र हेते दै । वात, पित्त भोर कफस 
तथा लरिदोष से उन्न यहं चार प्रकार की होती हे । इसके रक्षण, अतिसार के रक्षणा 
से ही होते हे । अति दुर्मध युक्त, ऊुंछ पतरा, पिच्छिरतायुक्त, वेदना कारक, तथा 
पानी से इव जाने वारा मरः भाम मर कहटाता हे । 

वातादि दोष त्वचा, मास एव मेद्‌ को दूपित करक गुदा भादि मे तिविधाकृति 
मास-अंङुरो को उत्पन्न कर देते है। इन्दं जदी कहते हे । वातज, पित्तज, कफञ, 
त्रिदोष, सन ओर रक्तञ सेखसे ये खा प्रकारके टोते हे ! सोथ, भघ्निमप्य, वि्टभ, 
जघाो मे वेदना, मलस्पता, पाण्डुता, रक्तश्चीणता, नि्यैरता, खाभ्मान, उद गार ये 
सभी ङ के विकार हे । भर्शगत दोषोंका निर्णय दोष के भपने भपने लक्षणोटधारा. 
करलेना चाहिये \ सहज अर, धिदोषन के रक्षणोवाला होता हे । रक्तखावी रद 
रक्तन कदराता हे । गुद्रा की सव्रणी नामकी वाद्य वि मे होने वाला, नवोत्पन्न, 
पूकदोपोल्वण अद सुखसाध्य, विसर्जन नाम की दूसरी वकि मे उत्पन्न, दो दृपौ- 
ल्वण, कृच्छताध्य तथा प्रवाहणी नाम की अन्त स्थित वृतीय वलि मे होने वारा 
त्रिढोप अर भसाध्य कदा गया हे । 


आहार की विपमता से उत्पन्न अजीण तीन प्रकारका होता हे । वात से, शूल 
तथा भरावरोध वाखा विटव्ध, पित्त से, खटी उकारो से युक्त तथा सुह को धूमितसा 
करदेनेवाटा विदग्ध ओर कफ से, भोजनोपरात अम्कतारहित उद्धारव्राटा घामाजीण । 
° रसररेष यह्‌ जजीण का चतुरं मेद है । इसमे अन्न के प्रति विद्वेष उत्पन्न दो जाता 
हे । प्रथम तीन प्रकार के अजीर्णो से विपूचिका की तथा थरसक एव विखविका की भी 
उत्पत्ति दोती हे । वमन, भतिसार, प्याष, ग्र, भ्रमः, तोदयुक्त उद्वेष्टन ( वर्पो 
य १प्]08 ), मूव्राघात्त, अनिद्रा, कप, अरत्ति भोर मोह भादि लक्षणो से युक्त विपूचिका 
असाध्य हे ) वात की बृद्धि, पित्त की अतिघ्रद्धि तथा कफ की क्षीणता से भस्क सेय 
उत्पन्न होताहे जिस मे उपभुक्तं सभी अन्न दीघ्र-मससात्‌ हो जाता है| ज्वर, 
विवर्णता, शूरः, हृद्रोग, श्वास, श्रम, भोजन से जरुचि तथा मरातिभ्रचत्ति क्रिमि - रोर- 
त्पत्ति के रक्षण हे । अत्तिमेशुन, मच, भम्ड प दरर्थौफा अति सेवन, व्वा -सखञ्च तथा 
मिदही मादि भक्षण करने से, वातज, पित्तज, कफ़न, त्रिटोपज तथा मृद्ुद्धव ये पाच 
प्रकार के पाण्डुरोग उत्पन्न होते है । पाड्रोगी के त्वचा, नेच, मूच, मल तथा नाखून 
पीले १३ जाति ्े । बह शोध, वमि, ज्वर, श्वा, कास, मेदाभि मादि से अस्त रदता है । 
दथ -पर म शोथयुक्त तथा मध्र भाग मे क्षीणतावाका, मथवा इससे चिपरीत अथौत्‌ 
मध्यमे शोवयुक्त तथा हाथ पैर में श्चीणतावराखा, तीब्रज्वर एवं अतिसार -पीडित 
पाण्डुरोगी भसराध्य हे । अस्यत पित्त -वधैक पदार्थो के भतियोग से, पित्त, रक्त जर 
भाप के भल्यधिए दूषित दोने पर क।मरारोग उत्पन्न होता हे । इसमे सचा, मूत्र, 
-मरः नेत्र, नाखून भादि पीले पड जाते है ! बरादंगत यदी कामला, पीत एव कृप्णत्वचा 
भाद स युक्त, छुभ- कामला करावा हे । प्रकुपित - पित्त, रक्त को दूषित करके, इसी 


॥ 
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रक्तं के साथ, ऊर्ध्वमार्म अथवा अधघोमा्ग से निकट कर ऊर्ध्वग एवं अधोग मेदस 
द प्रकार के रक्तपित्त को उत्पन्न क्र देता हे! कभी कभी अस्यत ऊुपित्त होने पर यद्‌ 
रारीर के ममस्त रोम-कृपोमेसे भी निक्टने लगना हे। मुख आदि उरध्व-मागते 
निकर्ने वाखा रक्तपित्त कफानुवन्धी, गुढाजादि अधोमाम से प्रवृत्त, वातानुवधी एव 
खोनो मार्या से युगपत्‌ नि.सरित रक्तपित्त कफवातानुबधी होता हे जो कमश , साध्य, 
याप्य भौर साध्य माना गया हे । 
उवर, भपचन, वभि, श्वास, तृषा, कास, निवैटता, पाण्डुता, भोजनोत्तर प्रवर 
दाह, दिर सताप, अतिसार, अघुभुक्षा ये रक्तपित्त के उपद्रव है । 
अतिमैुन, धति व्यायाम, व्रण, शोक, ज्वर, अत्यत मागीटन भादि से प्रकुपित 
कषः -ग्रधान तीनो टोप यक्ष्मा को उत्पन्न क्र ठेते दै । हाथ-पैरमे दाह, पाश्च त्था 
स्कथ-प्रदेश मे पीडा, सुखम से कफ तपा रक्त का निगमन, वमन, ज्वर, वैस, 
छुद्रश्वास, कास, मस्तक मे भारपन, नेत्रो मे शचेतवर्भेता, मास-भक्षण एव खीसे 
रमण करने की प्रवद इच्छा ये सव यक्ष्मा के रक्षण है । उर क्षत ते उत्पन्न यक्ष्मा, 
वेढनासहित दुगैघमय कफ, पूय तथा रक्त की वान्ति से युक्त होता हे । कास, अति. 
सार, पाश्चवेदना, स्वरमेद, भरुचि तथा ज्वर इन छ. रक्षणो से युक्त अथवा ञ्वर, कास 
आर रक्तष्टीव्रन दन तीनो सक्षणो से युक्त राजयक्ष्मा जसाध्य होता हे । प्रुपित प्राण 
चायु उदानवाघ्रु से मिटकर, जव, ध्वनिपू्धंक, कफ - पित्त दोषोसहित सदसा सुख से 
चाहर निकटता है, तव इस अवस्था को कास कते टे । वात - पित्त तथा कफ से, क्षत 
से तथा क्षय से उत्पन्न कास पाच प्रकार की होती हे। वातस युप्क, पित्तसे कटु 
ओर पित्तसदहित पीले बमनवाटी एव कफस मुखको कफसे खिष्ठिकर देने वारी 
खसी भाती हे । क्षतज पए क्षयज कासर भसाभ्य, कितु वखचान रोगी को साध्य अथवा 
कमी कभी याप्यभी होती है! कास की तरह हिका सी प्र्रुपित.प्राण-वायु से उस्पन्न 
होती हे! अपनी -गतिके क्रमते इसके मी पाच मेद्‌ हे । यथा-अन्नके भधिक खाने 
से अक्नजा, पु बार मे यो वेगवाछी यमटा, घमू ( कंठ ओर उर स्थल का सधि - 
स्थान ) से उठनेवाटी मद्येग युक्त क्षुद्रा तथा नाभिप्रदेदा से गभीरध्वनिपूर्वक निकलने 
वाली गमीरा तथा मर्मो को पीडित करती हुई सपण देह को कपित्त कर देनेवारी 
महाहिका । अत्तेम दो हिकयें असाध्य दे । कफ - प्रकोप - पूर्वक चारो ओर से, कफ 
द्वारा सरुः गति होकर प्रकुपित - वायु, जव वारथार ऊपर तथा नीचे उठता तथा ्ाने 
खगता हो, तव श्वास रोग की उत्पत्ति होती हे। हे -टक्षण-सेद्‌ से श्वास पाच प्रकार 
के होते टै । मदाश्वास, उर्ण्वश्चास, छिन्न, तमक ओर चुर । महाश्वास मे निरतर फुफ- 
कार राब्दयुक्त वेदनासहित श्वास उठता हे । उर्वश्चास म श्वास केवर उपर की ओर 
ही देर तक उञ्ताहे नीचेकौ मोर चहुत कम खिचताहे। चिन्श्वासमे पूरी शक्ति 
खगन पर भी रफर्क कर श्वास लिया जाता हे। तमक श्वास मवा भर मस्तकमे 
तीच वेदना युक्त होता दे । श्चुदश्चास अस्प - हरक वेगवारा होता हे । ष्च ओर तमक 
खान्य एव अन्य तीनों श्वास मसाध्य हे । 
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बहुत उचे स्वर मे बोरने से, बिष -सेवन से तथा लभिघात सदश भन्व 
प्रकोपक कारणो ते प्रकुपित -वायु स्वरवादी स्रोतो म भधिष्टित दोकर स्वर को नष्ट 
करती हुई स्वर -भेद रोग की उत्पत्ति कर देती है । वात, पित्त, कफज, त्रिदोषः 
सेदोज भौर क्षयज भद्‌ ते स्वरभेद छ प्रकार का होता दै । ये भपने भने उत्पादक 
दोषों के रक्षणो से युक्त रदते दै । अंतिम तीन स्वरभेद साध्य माने गये है) 
जब स्वाद्‌ - पूण “अन्न भी सुख मे खाद न परतीत हो तव भरोचक होता टै । यद 
वातज, पित्तज, कफज, त्रिदो षज, क्रोधज एव भयन-मेद्‌ से पांच प्रकार का हे 1 थैततिम 
प्रकार के दोनो भरोचक शागन्तुज है । इसमे सुखस््राद्‌ दोपानुसार दोता है, किन्तु. 
आागन्तुज मे सुखासवाद स्वाभाविक रहता हुमा भी अरुचि बनी रती है 1 मन के 


प्रतिकूल घृणा उत्पन्न करने वाले, नमकीन भोर चिकने पदार्थौ के मतिसेवन से जजीणं 


एव भतिभोजन से, गर्भवती तथा भतिन्षीघ् भोजन करने वाठे को, वमन -रोग होता 
है । वातज, पित्तज, कफज, चरिदोषज एवं धृणोत्पादक प्रसगो को देखने से पाच प्रकार 
के वमन उत्पन्न होते है । वात से इयाव, पित्त से पीत, कफ से शेत तथा त्रिदोप से, 
बीभत्ववस्तु से र गर्भवती को धनेक वणी से युक्त वमन होता हे । कास, श्वास, 
ज्वर, हिक्रा, तृष्णा, जीका मिचराना, हदोग, तमक - श्वास आदि वमन के उपद्व ह । 
निरतर पानी पीते रहने से भी जव तृषा का शमन न होता हो, प्रत्युत अधिकाधिक 
पानी पीने की इच्छा वनी रहती हो, तब तृष्णा रोग की उत्पत्ति होती है । रस के 
क्षय से उत्पन्न, हृदय मे पीडा करनेवाली, नमकीन पदार्थो के तथा भोजन के अधिक 
करने से मोह, ज्वर, रास भौर कास को उत्पन्न करने वाङी तृष्णा जसाध्य है } चात- 
सहित प्रकुपित पित्त, ताल का आश्रय लेकर, वृषा को उत्पन्न करता है । वृष्णा के 
सात भेद्‌ हैँ । बातज, पित्त, कफज, त्रिदोषज, क्षतज, क्षयज, भामज ओर भक्तन । 
पित्त की प्रधानता वाले प्रङुपितदोष सक्लावादी नाडियो को रुद्ध करके जब ज्ञानेन्द्रिय 
म प्रवेष करते हे, तव मनुष्य चेतनारटित होकर मूर्छित हो जाता है । वात, पित्त, 
कफ, रक्तः मद्य तथा विष से उत्पन्न यह मूर्छ सेग छह प्रकार का होता है । जिस 
दोष की मछ हो, उसमे उसी दोष के वण से युक्त भका को देखता इभा रोगी 
मूर्छित हो जाता हे । मज मू में रोगी विक्षि चित्त होकर प्रलाप करता हैः । विषजः 
मृ में दाह, हृत्पीडा तथा वमन होता है । रक्त कौ मध-मात्र से ानेवाङी र्कज 
मू के रक्षण पित्तज मू क समान जानने चाहिये ! शरीर तथा मन के व्यापार को 
अवरुदः कर देनेवाा रोग सन्यास कहराता ह । 


विधि -रहित मदय पान करने से पानाय, परमद्‌, पानाजीण तथा पानवि्रम 
नामकी व्याधिया उत्यन्न दो जाती हँ । वमन, मूषछी, दाह, ज्वर, प्रराप, भ्रम, रूचि, 
मल -प्रदृत्ति, जरति भौर कफाधिक्य भादि पानाजीणै दि के रक्चण हैँ । विधिरित 
पान करने से शरीरस्थ ऊष्मा, पित्त तथा रक्त से निकठ कर जब त्वचा पटुंचती है 
वब भयकर दाह उत्यन्न होता है । इसे म्य - दाहं कदत है । 


भ 


विकित्सितम्‌ ] चतुथौ गुच्छः । १४१ 


विरुद, दुष्ट जोर शपनित्र मोजन से, पूज्य व्यक्तियों का अपमान करने से, 
काम, भय, भौर शोक से मनोवादी खतो के दूषित हो जाने पर उन्माद्‌ रोग की 
उत्पत्ति होती है । उन्माद रोगी किसी भी जगह चिना प्रयोजन हंसने तथा गाने 
ख्गता ₹ै । बुद्धिः ओर स्ति दोनो दी खो वैठता है । विचिच्र स्वम देखता है । अरम 
ओर उद्धेग से अस्त रहता है । मन की छिपी बात को भी कह डारुता है 1 चात्तज, 
पित्तन, कफज, त्रिदोपज, शोज, ओर विपज भेद से उन्माद छह प्रकार का होता हे । 
ठव, देद्य, पिदाच. राक्षस, स्प, गधर्व, यक्ष, मह भौर पितरों से यथाक्रम शाविष्ट 
उन्मादसोगी पविव्र रहता है, देवता से षिद्रेष रखता है, न फिरा करता हे, सपे 
, ऊ समान पे्के वल सरकरता है, भत्यत भोजन करता है, गाता हे, पिण्डदानादि देता 
ओर ठर्पैण करता रै । जो कापता रहै, जिसे निद्रा अधिक ये, केनयुक्त चमन करे 
अथवा पर्वत, वृक्ष, वादन शादि से गिरकर पागरः इभा हो वद असाध्य होता है । 
इसी तरद तेर वर्षं पुराना उन्माद रोग भी असाध्य माना जाता हे! प्चिता आर 
योक आदि से प्रकुपित दोष मस्तिप्क -गत स्रोतो को दूषित करते इये स्ख्रतिनाश- 
पू्धक अपस्मार सेग को उत्पन्न करते है । अंधकार, सुख मे से केनोद्रम, कैप, नेत्नादि 
कीं विष्रुति ये इस व्याधि के रक्षण हँ । दातज, पित्तज, कफ़न शौर त्रिदोषज भेद से 
अपस्मार चारं प्रकार का है । वातिक, पेत्तिक तथा शैषिक अपसर यथाक्रम बारह दिन, 
पंद्रह दिन सौर एक मास पश्चात्‌ अथवा त्रिदोषज किसी भी समय दौरा करवा है । 


वात से, आाक्षेपादि भस्सी प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती दे । उनमे से भति 
असिद्ध कितने दी रोगो का यहा उदेख किया जाता है । यथा-घाक्षेपक दससे शरीर 
सं पुन पुन श्षटके भाते हे, खद्धी -पैर जौर जघाभो मे, उर भोर दायके मूलमे 
यखन उत्पन्न करनेवाङी व्याधि, घष्ठीरा -नाभि के नीचे मटमूत्रकी भचरोधक वेदना- 
पू ग्थी यदि यदी म्रथी उद्र मे त्िरछी उटी हह रहे तथा पीडा युक्त दो तो प्रय 
टीटा कदाती है । भाध्मान -उद्र में पीडायुक्त भाटोप, प्रयाध्नान पाश्वं से, हदय को 
छोडकर मादाय मे, पीडायुक्त आटोप, तूनी-मखाशय ओर मूत्राशय से प्रारंभ होकर 
गदा तथा मूत्रेद्रिय का भेदन करने वारी पीडा, प्रतितूनी - युदा तथा मूरेद्रिय से प्रारभ 
होकर पक्राराय की तरफ आवेगपूर्वक गति करने वाली पीडा, अर्दित - प्रकुपित वात से 
सुख के अर्धभाग का टेढा हो जाना तथां उसमे वेदना उरना, गृधसी - रिपक्‌ प्रदेश से 
भारभ होकर क्रमदा. करि के पिछले भाग, अर, जायु, पिण्डक्ली तथा वैरतक जाने चारी 
पीडा, क्रोषटुीषं ( गीद्ड के मस्तक के समान स्थता )-घुटनो मे वातत नौर रक्त की 
-वि्रृति फे कारण तीव्र पीडा युक्त रोध, चिश्वाची -बाहु के पृष्ठभाग से अगुखियों के 
ृष्ठभाग परयत तथा प्रकोष्ठ भौर हस्त तल - गत -भाग की कडरा को दूषित करके भुजा 
मे पीडा करने वाली व्याधि, खज -जघा के ऊर्ध्वं भाग गत कंडरा के आक्षेप पूर्वक राग 
को भकर्मण्य बना देने बाङी व्याधि, पङ्क - दोनो टर्गों को कर्मण्य करने वाटी व्याधि, 
उर्वैवात - कारो को प्रचुरान्ना में उत्पन्न करने वारा रोग, मूकता वाणी को नष्ट कर 


# 


१७२ सिदधभेजमणिमाटामरा [ जवर 


देवी है, कराययज रोग मे व्यक्ति चलता हुमा कापता त्वां स्गटात्ता रि तथासि 
वध शिपिर पड जाति हे । अववाटुक से अंयप्रदरश्न गत सिरानी का सकचन ९ 
स्थगित हो जाता हे । हयुग्र - हस मे मुख पृणेत्रा यला रहता ह, सयवा 4; 
दीहो जाताहे। सर्वीगकी तया्रीरक अथ भागकी चटा नष्ट कर्न तार 
रोग स्वी थवा एुका्गवात कदराता दे । अंगों को धनुध्य के समान युका ठन 
चाडी तथा उनमे मू ओर आश्चेप उत्पन्न करनेवाली व्याधि धवतव्रफ मानी गयी र । 
जिहान मे जिहा के म्दभित दोन से रोगी धनन पान करने मे तथा वोल्नेमे लमम 
दरो जाता दै । शरीर फो वाह्र (पीठ) की तरफ शुका ठेने वाला त्या मीरर (उद्र) 
की तरफ धनुष्य के समान दुका देनेवाला रोग मश. याद्यायाम लार लन्तरायाप 
करावा रै । वावन्थ रोग जलत बृद्धिगतत होने पर, मांस, चट भौर अ्चिसेलीः 
व्यक्ति को मार डास्ते दे । 
अत्यत मार्ग चरने से, धिक सवारी करने स, बिदादी अन्नाद के सेवन से, 
क्रोध करने से, बात तथा रक्त दूषित होकर वातरक्त नामका रोग उत्पय कर्त 
शरीर मे भारीपन, तोदन, खुजली, त्वचा का घिवर्ण हो जाना तथा चकत्ता का पः 
जाना, उदई, अङ्गो मे सछुचन भोर शोथ ये वातरक्ते रक्षण ह । वातरक्त म वाता 
धिक्य से तीव्र चेदना, पित्ताधिक्य से दाह तथा रक्त मे जधिक सुखा, कफाधिक्य रे 
शीर मे भापीपन उत्पन्न दोताहै। दरन्द्रन तया त्रिदोपन वातरक्तं दोना तथा नैनं 
दोपोके रक्षणो से युक्त होते हे। मोह, दाद, जवर, अनिद्रा, पदता, उगुिया म 
रेढापन, मम (सिर, हृदय ओर वसि म ) पीडा, चम जोर अर्बुदं ये वानरक्त फे नं 
उपद्रव है 1 अपने अपने प्रकोपक कारणो से जाम -रम तथा वागु युगपत्‌ प्रङृपित हं 
कर आसम-वात रोग उन्न करतेदे। यह योथ -युक्त होतादे तया साधयोरे 
पीडा उत्पन्न करता दुभा उनको जकड देता हं । उपरर, अजीणी, अश्निमादयय तथा चृष्ण 
ये आमवात के रक्षणे) . बात -जन्य प्रद आमवात म चेदना, पित्तजमे दाह 
कफज म स्तमिलयय एवं देह मे भासैपन, तथा त्रिदोपज आमवाते तीनो दोप वे 
रक्षण होते हे । अंगों म जडता, भच्र- कूजन, लानाद, प्यास, वमन, वहु मूता 
दू तथा निद्रानाश ये आामवात के जाह उपद्रव हे 
दारीरके किसी एके ही प्रदेश मे त्यत वेदना फो शर कहते ह 1 सर, सग 
अरहर, श्विवीघान्य आदि कै त्यत सेवन से प्रकुपित टोप-चातज, पित्तज, कफ 
इन््जः तरिदोपन, ओर जामज मेद्‌ से जाट प्रकार के शूलो फो उतपन्न करते रै 1 पिर 
से नाभिमे, वातस वस्ति, हदय तथा पाश्चमे, कफस एव भाम से ामाश्षयरे 
शूर उडता दे । इसी तरह दो दो मिलित दोषो स उतक्न चू टोनो दोषों के स्थानं 
मेतथा निरोप, तीनो दोषों के स्थानो मे उत्पन्न दोता हे । वेदना, भानाह, समं 
धकार कं मूछय, तृषा, मूचरुच्छर, भारीपन, अरूषि, कात, श्वास ओर दिका ये शर 
के दश उपद्रव ह । जपने स्थान से प्रच्युत कफ, पित्त मे मिरुकर वायुसदित, भोजन 
परिपाक काठ मे जिपन श्ूल को उतपन्न करता हे, वह परिणाम - शूल कदखाता ह । 


~ पिफित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छः । १४६. 


शधोवायु, मरु, मुत्र, संभा, जु, ठीक, उदार, चमन, शुक्र, श्रमश्वास तथा 
तिद्राक चेगको रोकने स्र उदावपै रोग कौ उत्पत्तिदोतीहे। वातके निरोधसे 
आध्मान, मल से मर की उर्व प्रवृत्ति, मूत्र से वस्ति मै शोथ तथा वेदना, जुभासे 
सखी -पीडा, अश्रु से नेत्ररोगः; छींक ते इन्द्रियदौबैट्य तथा ग्टानि; उद्धार से वात- 
रोग, वमन से कुष्ट भादि, शुक पि जुक्राद्मरी लादि, ्युधासे टिकी भेदकता, प्यास 
स भद्यधिक वृपा, श्रमश्वास से हृदय -रोग, निद्रा ते भालस भादि विकारो की उत्पत्ति 
होती हे। मल का वमन करने बाला, वेचेन, क्षीण, शरयुक्त, तथा तृषा पीडित 
उटावस रोगी असाध्य हे । 


~, हृदय ओर नाभि के वीच मे चट अथवा अचल, कमी घटने भौर कभी बढने 
वारी गोलाकार ग्रन्थि को गुटम कहते है । यह ढोनो पाश्च, हृदय, नाभि ओर वसि 
इन पांच स्थानो मे होता हे । वात्तज, पित्तज, कफज, चरिदोपज तथा रक्तज मेद्‌ से पाच 
प्रकार क गुदम होते है । वातज गुदस अन्न के जीण होने पर, पित्तज अन्न की पच्यमान 
अवस्था मे तथा कफज अन्नके खातेदी प्रऊपित रोता है। व्रिदृःपज गुदम हमेशा 
प्रकुपित रहता हे । नवीन - प्रसव होने पर, गर्म - खाव होने पर, अथवा आसव के प्रवर्ति 
कारः म मिथ्या आहार - विहार से गमौीश्चय - गत प्रपि - वायु रक्त को अचरद करः 
पैत्तिक - गुल्म के समान दी गुटम की उस्पत्ति कर देता हे । यह्‌ गुदम अंगो से रहित, 
कितु स्पंदन से युक्त, पीडा तथा ढाह्‌ करने वाखा, पिण्डित आकार का, रक्षणो मे गम 
से मिखतता जुख्ता होता हे 1 इसकी चिकित्सा दसवां मास व्यतीत होने पर दी करनी 
चाहिये । जिघ्र गुस्म का मूक दढ हो, जिसमे श्वास, शूल, पिपासा तथा भोजन आदि 
से अर्चि दो जाये तथा दु्वैरता उस्पन्न दहो गयी हौ चह गुल्म असाध्य हे । प्रकुपित ` 
दोपद्ध्टय म अपरस्थित होकर रस को दपित करते हुये हृदय मे चिकार उत्पन्न कर 
ठेते है 1 इसी को हृद्य -रोग कते दहै । वातजञ, पित्तज, कफज, जोर त्रिटोषज तश्रा - 
छरुमिज भेद से हृद्रोग पाच प्रकारका होता दह । इम, अवसाद, अरम, शोषय 
दोग के उपद्रव है । 
= मूत्र निका के मूर, मध्य अथवा भग्र मागमे सफरुक कर दाह ए पीडा युन 
एक एक चिदु जव मूत्र उतरने खगे तव बह मूत्रकृच्छ्र रोग ॒कहखाता है 1 वातत 
पित्तज, कफजः, व्रिदोपज, राल्याभिघातज, पुरीषज, श्युकज आर अङमरीजन्य इस तरह 
यह्‌ वाट प्रकार का माना गया हे । चात से पीडा, पित्त से दाह ओर कफ से मूत्रेन्दिय 
से भारीपन भादि लक्षण उत्पन्न होते हे । त्रिदोषजे समी दोपो के रक्षण उपलन्ध 
होते हे। भदमरीज मूत्रङृच्छमे मूत्र दो धाराओं मे विभक्त होकर उतरताहे। 
चिद्‌ -क्षोभ से उन्न मूत्रच्छृ् मे पुरीष की दुर्मध आती हे । शल्यासिघातजमें मूत्र 
भयकर वेढना सहित उतरता है । शुक्रज मे छ्क्रसदहित, भवयत वेदना पूर्वक मू्रयाग 
होता दै । वस्ति तथा मेद्‌ मे येदना ओर दाह युक्त, जोपवाख मूच्ह्ृच्छं असाध्य 
कहा गया हे । मल्मूत्रादि के वेग को रोकने से प्रकुपित वायु के कारण जव मूच्र रक 
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रक कर धीरे धीरे उतरता हो सच मूत्राघात की उत्पत्ति दोती हे ! जब वायु वम्तिगत 
यक, मूत्र, पित्त अथवा कफ को दूपित करके सुखा देत्ता हे तव गाय के पित्ताशयम 
-तेचना के समान कमः अदमयरी की उत्पत्ति दोती टे । सभी अदमरी व्रिदोपज कदी 
-गयी ह । नाभी, स्ेवनी या जण्डकोष एव गुदा के मध्य म चथा वसिदिर (पेट्र ) म 
पीडा होना, जदमरीद्वारा मूत्रमा्म के जवर हो जानि पर मूत्र का अनेक धारानो म 
-विरीणं होकर निकलना, गोमेद के समान कुट रक्तवणं मूत्र का कषपूरवक त्याग करना; 
ज्वर का रना आदि ये अदमरी के रक्षण द । गेषज भदमरिया प्राय वारकोर्मेही 
-पायी जाती है । शुक्रादमरी-शयुक का वेग धारण करने से युवा पुरषो कोदी दोतीरे / 
जि रूण क्र अण्डकोपवा नाभिमे कोथजा गयादहो, मूत्र स्क गया दो, जिसे ५, 
अलखयधिक धीडा होती हो तथा भदमरी के साथ दकंरा छथवा सिकता का अुचन्ध हो 
-उसे भयाध्य समद्यना चाहिये । अधिक वैदे रहने से, चिधिरदित दायन करने से, दरी, 
सुरा, आनूप मांस, नवान्न तथा गुढनिर्मिव एव कण्वर्‌ समी पदार्था के भति सेवन 
से प्रमद रोग उत्पन्न दता दे ! मूत्रगत वणे एवं गध आदिक मेद्‌ से प्रमेद के सेद कटे 
गये है । कफोत्थ भ्रमेद्‌, चिकित्सा सौकरं के कारण, पित्तज, चिकित्सा की विषमता 
क कारण त्तथा वातज, चिकिसा की मदा भसफटता के कारण मश्च साध्य याप्य 
पव असाध्य मानि जाते है । कफ प्रेद दस ह~ उदक, दघ्ु, सान्द्र, सुरा, शुकः 
पिष्ट, खाल, शनैः, सिकता, ओर सीव । पित्तज प्रमेद छ ह~ माजिष्ट, दारिद्रक, नी, 
काट, रक्त शौर क्षार । वातज प्रमेह चार ह ~ मजा, वसा, हस्िमेह भार मधुमद ! 
मेह के उपद्रव, दोषों के प्रकोपलक्षणो के समान दी होते है । प्रमेह की उपेक्षा करने 
से, ररावी, कच्छपी, मसूरी, विनता, पुत्रिणी, जाखिनी, जलजी, चिदारिका, चिटेपी, 
आदि पने नासानुदूक आष्कति वारी बिद्रधिया -प्रमेद पिडिकाये - उत्पन्न होती दै । 
प्रमेह म शध्मो्पादक आदार धिदार करने से मेदोच्रद्धि पूर्व॑ मयुप्य के उद्र, मितेव, 
स्तन जादि स्थर हो जाने हँ पवर वह किसी मी कार्य करने की शक्ति तथा उत्साह से 
रहित दहो जाताहे। रोगस दु्धलकी चिकित्सादो सकतीदे फिंनुजो स्वभावे 
भी दु्वर वनगया दो उसकी व्विकित्सा नहीं है। 


जहित अन्न के सेवन से, अधिके मेद्‌ हो जानि पर, वातन, पित्तज, कफज, 
त्रिदोषन, दोदर, बद्धोद्र, क्षतोदरं तथा जखोद्र सेद से आर प्रकार के उद्र रोगो 
की उत्पत्ति होती हे । जधोवात तथा मर का जवरोध, दुर्वटता, उदर का फर जाना, 
-अश्निपा्य, चस्ति म वेदना, दाद्‌, आध्मान भादि समी प्रकार के उदरे के टश्षण है । 
चप्त, पित्त एव कफ़ से, उदृरुगत सिराये, कमर. कष्ण, पीत तथा श्वेत हो जाती हं 1 
इ्टजरु, नख, मर, सोम, च्ियो का, अन्यद्वारा ( वदीकरणा्थं ) प्रदत्त सैव, दूपी- 
विप, इत्रिमविप आदि से नाभी के उपर मेरवव्‌ उभरा इमा दाहयुक्त सन्निपातोदर 
उतयन् होता है । जीणैञ्वर से बामपार्धाधरिव छीरोदर कौ वथा उोणित से दक्षिणपाश् 
प्म यकृत्‌ दी नामकं उदर की उत्यत्ति होती है । वेदनापूरण जिस उद्र मे, वात से 
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युद के वद्ध हो जाने पर मछमूत्रादि बादर न निकरते दों वह बद्धोदर कदराता हे । 
भोजन गन - तृण -कण्टकादि तीक्ष्णशल्यो के कारण छिद्वित- अत्न मे से जर गुदामा्- 
वारा वादर निकरूता रदता है । जो मि सरित नहीं होता वह भीतर ही सचित रोता 
इञा नाभी से नीचे उद्र को वाता रदता है । इसे परिखावी अथवा चिद्रोद्र कदते 
है । सहपानानन्तर, अति शीतर जरु पीने से, वमन से भोर विरेचन से, जर - पूण 
पखारु के तुल्य, नामी के नीचे के भाग मे जरोदर उत्पन्न होता है! बद्धोद्र तथा 
क्षतोद्र पंद्रह दिवस पीडे शत्य कर ठेते है । इसी तरह अतिम अवस्था मे जरोद्रता 
को प्राप्त सभी प्रकार के उदर प्राय त्यु सूचक मानि गये है । 


-.- नमकीन, अम्ल, दूषितजट, बिरुदधमोजन, दही, मिरी भौर विष से, वमनचिरे- 
नादि पचकर्मजन्य क्षीणता से तथा अपचारादि कारणो से मसुप्य को श्वयश्ु टो जाता 
ह । स्िरामों का सुक्ष्म हो जाना, निर्वैलता, रोमां च, शरीर मे उभरापन, भारीपन, 
दाहं तथा अनव्रस्थितता ये सभी श्वयथु के रक्षण है । वातज, पित्तज, कफज, द्रन्द्रज, 
त्रिदोपज, भभिघातज ओर चिषज इस तरह श्वयथु नौ प्रकार का होता हे । इन 
श्वयश्रुमो के खक्षण, इनके प्रकोपक दोषोः के लक्षणों से, तथा शमिधातज के रक्षण 
उसके उत्पादक -हेतु लक्षणो से समञ्च छेने चाहिये । (जैसे भिकावे से उत्पन्न 
शयथ पित्त रक्षणवाखा होता हे ) । नषि प्राणियों के देक, मर, मूत्र भादि से उत्पन्न 
धयु विपज कदल्ता ह । अनेकों उपद्रवो से युक्त शोथ, पैरों से उपर की ओर 
कैरनेवाल्ा, पुरूप का शोथ, सुख से नीचे की भोर कैरनेवाल, खी का रोधः कुक्षि 
तथा गुद्धभाग सें उत्पन्न सोथ शत्य के सूचक है । प्रकुपित वायु भभिस्षरण करता 
इमा जव क्षण से अंडकोपों को प्राक्त होता है तब चह अडकोषों की सिराों सं 
पीडा उत्पन्न करता हुभा उनकी 'ब्रद्धि" कर देतादै। दरस चृद्धिरोग कते है । 
भभिघातादि से प्रकुपित वायु वक्षण क नीचे श्षुद्रान्न को धेर कर वेदना तथा ध्वनि 
युक्त अत्रघृद्धि. रोग की उत्पत्ति करता है । वायु से उत्पन्न वक्षणगत - मन्थि को व्मै 
कते है । पादगत शोफ श्ीपद्‌ कदाता हे । उपेक्षित चरण जब नाडी में दूरतक कैर 

„जाता हे, तब वह नादीव्रण कलाता हे । गुदा के आस पास दो अयुरू परिसर मेँ 
चेदनायुक्त, भिन्न सुख वाङी पिडिका ( चण ) को भगद्र समक्षना चाये । वात से 
छनेक सुखवाखा, वेदना ओर छेद से युक्त शतयोनक; पित्त से उद्रीव, कफ से परि- 
-खाची, चिदोष से शवूकावर्सक जोर उन्मार्मग इस तरह भगेदर पांच प्रकार के होते 
३ । भलत गहरा, शुक ओर मूत्र के खाव से युक्त, भर्गद्र असाध्य है । गले के एक 
ही भाग मे उत्पन्न अपक्त यशु गरगेड कहटाता हे । वातज, पित्तज, कफल, त्रिदोषज, 
रज क्षौर आगन्तुज सेद से अथि छह प्रकार की होती है । यह पक्र ही रहती हे । 

पक्त होने पर यही अद कावा है । मेद तथा कफ से गे म उत्पन्न रडे जैसी 

भनेको भ्रथियां गण्डमारू रोग कषलाता हे । यह अंथियां चिरकारः तक अपक अवस्था 

दीम प । दाइ तथा वेदना युक्त सुष्टिभरमाण-कोथसह अथी, विद्रधि कराती है ¦ 
। ० १९ 
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सीतर भौर बाहर उत्पत्तिमेद्‌ से यह दो प्रकार की सानी गयी हं । वातज, पित्त, 
कपफज, रक्त ओर क्षतज सेदसे विद्रधियां छद प्रकार की है । अथितीत्रतवाद्यविद्रधि 
नाभी आदि प्रदेश मे, आन्तर विद्रधि वसि, यक्तत्‌, हा, छोम, दद्य, ऊुक्षि, 
वंक्षण, वक्त आदि स्थानों मे करीं मी उत्पन्न हो सकती है । पायुगत चिद्रधि अपानवायु 
तथा मर का रोध करती है । कुक्षिगत विद्रधि वातजन्य वेदना को, नायि गत टिकता 
को, हदयगत श्वास को, छीदागत श्वासावरोध को, य्त्‌ गत निरतर खासी को तथा 
चक्षण गत करि -अह को उत्पन्न करती हे । युवाखियो के स्तनगत रक्तविद्रधि को स्तन- 
विद्रधि कते है । यह विद्रधि शोथ, पीडा, दाह ओर पाक से युक्त होती हे । 
चिर भाहार, पापकर्म, वमनविरेचनादि पचकम मे अपचार, कट्टपित्त खी. 
से रति, मद्य, मां, दुष्ट ज भादि कुष्ठ को उत्पन्न कर ठेते हे । वात से सक्षतायुक्त 
कापाल, पित्त से भौुबर, कफ से श्वेतवण युक्त मड नर विचर्चा, त्रिदोष से गुजा के 
समान वेदनापूणै काक्रण, वातपित्त से कफयुक्त तथा रक्त जर श्चेतव्णवाया चरक्षजिह, 
कफपित्त से श्रेत -कमरु - दुल के समान पडरीक, दद्भु, दातारूपी, विस्फोट, पामाः 
ओर चर्स॑दर तथा वातकफ से चम, एकङष्ट, किरिभ, सिध्म, भटस, धिपाटिका नामके 
क्ट उत्पन्न होते है । इनमे कपारु, ओौदुवर, मडट, दद्रु, काकण, पुंडरीक तथा ऋक्षनिद्ध 
ये सात मदाङृ्ट कदलाते द ! दस्िचर्मवत्‌- च्मकुष्ट, किण (दनि) के समान, किटिभ, 
त्वचा का दारण करने वाखा - चर्मदरु, पाणि - तरु - गत - पामा, खुजरी तथा अरुचि 
उत्पन्न करनेवाखा - विवचर्चौ, सभी कृष्टो के रक्षणो से युक्त काकण, मेद्‌ के आस पास 
होने वाला कच्छू, पैरो का दारण करने वाला विपादिका, उर्ध्वं टे मे होनेवारा, 
अलाबु - पुष्प क वण जैसा, सिध्म, स्थर -मूर्वारा तथा नेको चणो से युक्त शतार, 
शोण-मडख्वाखा भरस तथा मत्स के टुकडे के समान एकक कहटाता हे । श्चेतवणै 
के चकन्तोवारा श्चि्रकष्ट साना गया टे । 
शरीर पर, ्रमरी से दष्ट रोथ के समान, खी तपित्त के कारण खुजली से युक्त 
वमन तथा ज्वर उत्पन्न कर देने वाखा रोग उदरद्‌ कहटाता हे । अरुचि, भजीणे, छम, 
गुरूता, उतञेद युक्त, तिक्त ओर अम्र उद्वारो सहित तथा हृदयः ओर कण्ट मे दाहो- 
त्पादक अम्लपित्त रोग कहा गया हे । भत्यत दाद, पीडा, अरति, रक्तसराव तथा भरचि 
को उत्पन्न करने वाला, शुद्र चणो से युक्त, शरीर मे सर्वत्र परिसर्षण ( फैरने ) करने 
वाला विसर्पं रोग होता है । ज्वर, वमन, भौर भ्रम से युक्त, वारको के दस्त -पाद्‌ - 
तरु पर होने बाली छोरी छोरी फुन्सियो को मसूरिका रोग कहते है ! मेदा से यस्त 
होने पर यह रोग साध्य कराता है ।! अनिदाह-जन्य स्फोट के समान अलयथिक 
चेदनावाखा, बिष के सदज्ञ शच्युकारक विस्फोट, स्वनाम से प्रसिद्ध रोग है । वातज, 
पित्तज, कफन, त्रिदोषज भौर रक्तज सेदं ये पाच प्रकार फ होति दे । 
वयस्कों को होने वाछे रोग छोटे व्कोभीहोतेदै। कितु देह, भश्च 
तथा दोषादि की जद्पता के कारण वे भल्प -चेग वाछे ही रहते है । क्चीरारसक, 


(न 


~न 
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लाराखाव, तिरोदन, गुदा जोर मुख मे पाक, दन्तोद्धेद्‌, अदादि से अस्तता भादि 
खास वालको के रोग है जिनके कारण बाट्क भनिद्धित रदते है, रोते दै तथा श हो 
जाते हे । चतुथं मास तक गस - पात, गर्मखाव कहटाता है । इससे भागे के महिनो 
मे अपने स्थान से च्युत किंतु बाहर न निकरुने वाछे गभर को मदगे कहते टे । 
भपचारादि से गभर के नष्ट हो जाने के कारण, बुद्धि - बिनाशपूर्वक गर्भिणी का गर्भ 
स्पंदन से रहित हो जाता हे । इसमे, मलकी भत्यत प्रवर्ति, रोल, प्यास, कप तथा 
ज्वर इन लक्षणो से युक्त होने पर गिण असाध्य कदी जाती है । अंग सर्द, ज्वर, 
कप, प्यास, शारीर में भारीपन, दाह, शोथ ओर भतिसार ये सूतिका -रोग के रक्षण 
है। योनि से रक्त-खाव प्रद्र रोग कहाता है । अनासेव रोग मे वेदना, अँगमर्द, 
दुर्वरता, प्यास, क्षुधा, पाण्डुता नौर दाह उत्पन्न दोते है । दशक के रक्त जसे चणै 
वाटा एव पानी से धोने पर जिसका रग वख पर से हट जाये वह छयुद्धः भातैव कहराता 
हे 1 आत्यत मैथुन परायण तथा वाजीकरण जौषधियों का सेवन न करने वाटे को शुक्र- 
क्षय के कारण ध्वजभग-रोग हौ जाता हे । सहज एव मर्मच्छेद्‌ से उत्पन्न नपुसकता 
साध्य ह । भन्य साध्य छैव्य मे वाजीकरण चिकित्सा हितावह दहै । 
धूलि, धूप तथा धूम के बतियोग से, अम्ल शौर तीक्ष्ण पदार्थौ का तथा शाको 
का प्रचुर मात्रामे सेवन करने से, अत्यत खीप्रसग से, भधिक जागरण स, गड़प, 
अंजन, नस्य आदि नलेनेसे मयुप्यको नेत्र के विविधरोग हौ जातेदै। तिमिर, 
पटल, काच, अभिम्यद्‌, अधिमन्य, पक्ष्मकोप, ब्रणकोप आदि नेत्ररोग कटे गये है । 
वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोपज, रक्तज भेद से पाच प्रकार के नेन्रकोप होते दै। 
यदह रोग आमावस्था मे वेदना, अश्रु -खाव, रताश्ञ, देथ आदि से तथा पक्तावस्था मे 
इनस विपरीत रक्षणो से युक्त दौता है । तिभिर मं एकरूप तथा परर मे सभी रूप 
अस्पष्ट दीख पठते ह । काच-सेगमे दषटि सुक्ष्म -वख से आच्छन्न जेसी दो जाती है । 
इसमे नेत्र उपर की ओर दी देखते है-नीचे की तरफ नहीं । 
अकारुपालिल्य, पीडायुक्त सू्यावसं, भधोवसेदक, इन्द्टक्त, केशपात आदिं 
िरेरोग है । प्रकुपित चायु कफ को साथ मे ठेकर कणं - मर को दूषित करता हु, 
कण - पाक, चाधि्यै, शूर, कणी -खाव, जादि कान के रोगो की उत्पत्ति कर देता हे । 
अदा, रक्तसाव, पिडिका, पूयखाव, पीनस, प्रत्तिदयाय, छछिका इत्यादि नासिका के रोग 
दे । कफ, रक्तं से युक्त होकर, दन्ता, दन्तचालन आदि दात के तथा दौर्गध्य, पिडिका, 
पाक, मूकता भादि सुख के रोगो का हेतु बनता हे । जिद्धागत जडता, सीषे - पीडा, 
दाह, भरम, उन्माद, अरुचि, ज्वर, श्वास, हिका भौर दैतदषं ये स्थावरविष के रक्षण 
दै1 दश स्थर की विवर्णता भोर दो से, सेक, विरेक, तम भौर चरम से, निद्रा, 
नेत्र -गत रक्तता ओर जिह्वा की जडता से, सपं - विष के लक्षण जानने चाहिये । वधिक 
के दशस, प्रज्वलित अंगार से दग्ध दो जानि जैसी -वेदना होती है । इसी तरह अन्य 
विषठोका सी दाद, वेदना, मोह आदि भपने अपने रुक्षणोद्रारा, लिणय कर रेना चाहिये । ) 
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्चुघाऽथवा दोप इति स्म संरये कास्थं सतोय दयधिनाभि वर्तयेत्‌ । 
स्वास्थ्ये मनाक्‌ पथ्यमरं प्रदापयेन्नो चेत्‌ पुनटेद्च नमेव कास्येत्‌ ॥ १० ॥ 
योगसख्या 
१ परण्डरास्नासिषितीक्णपेचकेः सृप्णजीरनुटिनागकेसरः । 
कप्रायकः पाचनदीपनः परः पितामहैर्मऽयमुदाहतो नवः ॥ १६ ॥ 
२ असरताचपञ्द्धिविश्वतोयं पिवतः स्यात्‌ पचनञ्वरः छुतोऽयम्‌ 
२ अथ तागरधालन्यदेवदाश्बहतीसधिततोयमत्र चार ॥ १२ ॥ 
ॐ पीयूषव्रतत्तिवरीजलं युडेन पीते खज्ञयति मसज्ञवरं क्षणेन । 
गो १ (> ९५ १५ ~ 2 
५ गोैख्ीमिपिर्मघुराभिधोपङ्कद्याकोन्यः स्युस्तर॑टतयक्षि ! पृ दल्याः 
६ द्वाश्चामिपिद्कीतकलार्वनम्ला्म्पाकपोरौसुमकरन्दसिद्धः। 
सितासहायः कुरुते कपायः पित्तज्वयानाहविदाददानिम्‌ ॥ १४ ॥ 
रुद्रावतार के रूप मे जिसकी स्तुति देवगण मी करते है, जिसने भगवान हकर 
का उपहास करनेवाके दश्च का दमन किया, वह्‌ उवरनामधारी, सपथ्य सेवी को भलत 
त्रास देने बारा परम वीर ' वीरभद्र ' मेरे उपर कृपा करे ! जम यदह दाकादो कि यह्‌ 
मनुण्य श्चुधा से पीडित हे, भथवा रोग से तवर उसकी नाभिभ्रदेक पर जख्पूण कास्य- 
पात्र रखना चाहिये । यदि जलमे इछ भी विकृति न दो तो समदम छेना चाहिये कि 
चह श्ुधातं हे तथा सी ही प्यीप्त मात्रा मे उसे पथ्य भोजन कराना चाहिये । जट के 
चिछ्न होने पर उसे रोगास जानकर रघन दी करना उचित होगा ॥ ९-९० ॥ 
+ एरड, रखा, सैफ, पोदीना (अथवा तेजपन्र ), काटा जीरा, इलायची ओर नाग- 
केर इनका कषाय उत्तम पाचनदीपन हे 1 यहं नूतन भ्रयोग सुङ्षे मेरे पूज्य पितामह 
विप्णुरामजी से प्राप्त इ है ॥ ११ ॥ 
गड ची, पिप्परीमूल ओर छुटि से सिद्ध जरु का पान करनेचाछे को वातज्वर 
कद! हो सकता हे ? अथवा डटि, धनिया, देवदार जौर कण्टकारी से सिद्ध किया 
राया पानी वातज्वर मे प्रशस्त कदा गया है ॥ ५२ ॥ 
शतावरी एव गुहूची से साधित जरू मे गुड भिखां कर पीने से वातज्वर क्षण 
से नष्ट हो जतत है । हे अतिचपर नेत्रवाङी ! सारिवा, सफ, द्राक्षा, पिप्पली तथा 
रेणुक - वीनद्वारा सिद्ध - जर भी पूर्ववत्‌ गुणकारक होता हे ॥ १३ ॥ 
द्राक्षा, सोंफ, सेठी, सूखा, बनप्ता, अमर्तास, चिरपोटा भोर गुखकंद्‌ 


व कषाय मे मिश्री मिला करं पीने से पित्तज्वर, आफरा ओर दाह क्षीण हो 
जाते है ॥ १४१५ 


[॥ 


प 

ध १-तीकष्णपत्र +पोदीना" इति प्रसिद्धम्‌ 1 २-पिप्पलीमूलम्‌ 1 २-सारिवा 
४; वक्षा । ५-सदुद्धि । €-मरुज्वरध्य । ७-मधुकम्‌। <~ खूबकला ` इति लो 
यवनव्य प्रचारितनामधेया । ९-*चिरपोटा, सक्तो ` इति ख्याता । १०-गुरुकन्द्‌ । 
स च गुलावयुष्पजो व्याधिचातपुष्पजो वाऽन शस्त । 
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७ प्रय॑स्याद्य पद्मजं दयित { (क )स्वर्णोपमेयद्युते ! 

संबुद्धि वद दुजनस्य किमु(रे)कः सक्ष्षवाच्यस्वयणुः [ अणुः ] | 

त्रातः को हरिणा (करेणु )र्थ स व्यक्त्वाऽधुनाऽऽयाक्षरं 

वक्तव्यो हरिणाक्षि ! (रेणु )रिति ततकाथोऽत्ति पित्तञ्वरम्‌ ॥ १५ ॥ 

< नयनचुल्ुकनीये ! तानि पेयानि पुसा 
उ्वररयरुनि चत्वा्यौषधानि प्रपाच्य । 
रसिक ! कथय तेषां नामधेयानि मद्यं 
शणु शशिखखि ! भिश्री, सफ, मङ्को, वनप्ला' ॥ १६॥ 
-. ९ वाद्रदरुकर्कं जखद्युछितं पूतं प्रमथ्य फेनान्तम्‌ । 
लवणं किमपि विक्ीयै कथितं पिव विदहितपित्ततापान्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
पित्त -ज्वर मे रेणु (कमर -केसर अथवा पित्तपापडे >) का क्राथ -प्रशस्त मानां 

जाता है। इसी प्रयोग को प्रस्तुत श्छोक मे बिरक्षणरूप से व्यक्तं किया गया है । 
किसी पित्तञ्वरित फी विकिरसार्थं एक युवति वेद्य के पास जाती हे । वैय -मस्त- 
भ्रकृति के हे-वह सीधी रीति स उपयोक्त प्रयोग न वताते हुये पूते है ! हे सुदरी ! 
रूण के लिये पद्मज ८ कमर -रेणु अथवा पित्तपापडे ) का आह्वान करो" । खी बराबर 
न समक्न के कारण पती है । "यह सवण - व्ण -तेज वाखा › का ( ब्रह्य) हे क्या ? 
(पद्मज का भथ ब्रह्मा मी होता है । ) वैय उसकी अन्ञानता समश्च गये, भत फिर 
पूते है । च्छा, कहो, दुष्ट का क्या सबोधन हे ? सुद्री कदती हे “रे ° । वैद्य पुनः 
भ्रक्न करते हे । ° सुक्ष्म -वाच्य कौनसा शब्द्‌ है ' 2 उत्तर मिरुता है ‹अणु' । इस तरह 
‹क रे अणु * यह तीन शब्द कहर्वा कर, वेयराज, युवती को अपने अभिप्रेत ओषधय 
दन्य - वाचक शव्द के ओर भी निकट खाते हुये पुन पूछते है ° अच्छा, वतामो भगवान्‌ 
न्हरि ने किंस की रक्षा की" उत्तर मिलता हे करेणुः ( दाथी ) की '। वैय महोदय 
प्रसन्न होते हुये कहते दै, हे सँदरी ! रोगी से कहो कि “करेणु "के आदि क्षर ‹क > 
को छोडकर भवशि्ट शब्दवाच्य “रेणु ` का क्थ पीदं, यह्‌ पित्तज्वर को पिश देगा } 
(चरक ने पद्म- किजल्क -केसर को रक्त- पित्त-हर ओषधियो मे प्रधान माना है । यथा- 
'उत्पलकुसुदपद्मकिंलल्क सथ्राहिकरक्तपित्तप्रदामनानाम्‌?-च सु ज २५) ॥ १५॥ 

* हे चपर -नेत्रवारी 1 ‹ ज्वर ~वेग से पीडित को चार भोषधियो का क्राथ सिद्ध 
करके पीना चाहिये * । हे रसिक ! ‹ उनके नाम तो किये ° हे चद्रसुखी ! उनके नाम 
ये है मिश्री, सोफ, सक्तो ओर बनप्सा' ॥ १६॥ 

बेर के पत्तो को महीन पीस उसमे पानी मिखा कर छान ! फिर उसे तव तक 


१-अस्य योगस्य प्रसिद्धत्वेऽपि विच्छित्तिविरोषदशेनार्थमसिवानम्‌ । २-इदं सस्छेत- 
प्राकृतजातेरुदाहरणम्‌ 1 यदुक्त विदग्धेमुखमण्डने-“ भाषाभिशित्रितं यत्‌. स्यात्‌ सस्छृत- 
भ्राङ्ृतादिभि ! सन्तश्िव्रे तदिच्छन्ति सञ्ुद्ध त्वेकभाषया ॥” इति } एवमत्रेऽप्यनेकभापा- 
निबद्धाना पयान. तथा चित्रशुच्छकोक्तचतुभाषानिवद्धपयस्यापि चित्रतल्मवधेयम्‌ । 


२ सिद्भेपजमणिमाला्यां [ ज~ 


१० मार्गङलिञ्लनकिरातदाधमरीचदेवटगीप्यचविकानलुषटविश्यः । 
सिरीखुंधावततिपौप्कस्दद्धिकाय्यः शतः कफस्वस्जया सक्रणः कपयः 
११ देवदासबदत्यचिशयण्ठीपौप्करसाधितः । 
कपायो वारगरढायुसहायं ऋछेपिमिकं ज्वरम्‌ ॥ १९ ॥ 
१२ मोक्तिकुवणगिलनं लवद्नमण्टकपर्भि तोयम्‌ । 
मक्षीनीतकथायो वजन्त मौक्तिर्कल्यरे शस्तम्‌ ॥ २० ॥ 
९२ संचूप्य शुक्तमसछृतर्वखदुटसि दिन्द मोदिनी मुखम्‌ 1 
मोक्तिकशरज्वरण्जं जयति न कि खटिति गाढतरमूलम्‌ ॥ २१ ॥ 
९५ वनण्लिकाशाकरलंगतात्मना क्रिरातपीयूरतायृतेन यः । 
दिसंध्यमासतदिनं पिवेत्‌ कलं न तस्य जीणञ्वरनिमिंता स्ज.॥ २२॥ 
२५ धान्यनागरनियूहः सनिम्बृकाम्बु शकरः । 
शरद्‌ ज्वरमह्वाय परसह्य हरतेनराम्‌ ॥ २२ ॥ 
मथते रदे जव तक फेन न निकरने रगे । जय फेन चू उभर भा उव उसमे 
योढा संघव डा कर उसे उकार कर पी जावे । खसे पित्त -जन्य ताप का मन्द भ 
जाता हे 1 ९७ ॥ 
भारगी, ऊिजन, चिरायता, कपूरकाचरी, मिथ, देवदार, अजगायन न्न्य, 
चित्रक, कृट, इुण्डि, वही कण्टकारी, शुदूची, पुप्करमृ सनौर घरति -चिपा (यवा 
काकडासींमी ) इनके कपाय मे थोडा पिप्पली चण मिटाङ्र पीने से कपः -पयर परं 
विजय प्राप्त होती दे ॥ १८ ॥ 
देवदास, चनी ( वडी कण्टकारी >) चित्रक, सृठ तवा पुष्कर-मृटमे मिद 
कषय कफ़-वात उवर को हटा देता हे ॥ ४९॥ 
मोती भोर खण का निगरना, सग सौर मण्टूकपणी से सिद्ध जट का पान, 
दो या तीन मल्खियो का कषाय एवं याजरे ( चाजरे के फटे ) का सेवन, मोतीक्षरे 
मे भ्रगस्त हे। ववूल ब्रृक्ष की नूतन कोम जड को वाप्वार चूस कर, उसे रम 
सहित, चवाकर खाजाने से मोतीश्वरा ज्वर, जट सहित उखड जाता हे ॥ २०-२१ ॥ 
चिरायता भोर द्वी के कपाय मे वनप्पा का दाकर मिराकरं उकारे 1 इम 
अनुधानपूर्क सूवकटा की फाकी ले । दख तरह खुवदह सघ्नदो वार, सात दिवस 
पर्त प्रयोग से जीैज्वर जन्य वेदना दूर होती हे । ( वनप्सिका शर्कर की निमण 
पिधि अग्रिम शोक श्म देख ठे! )॥२२॥ 


धनिया भौर सू के कपायसे नतर का शात मिराकर पीने से शरद्‌ ऋतु- 
जन्य जवर दीघर ही दूर हो जाता है ॥ २३ ॥ 
9 


१-अनेनेव नाम्रा प्रसिद्धो वचाभेद्‌. । २-गुची 1 २३-त्राह्मी । ४-मक्षिकाहिमः । 
मक्षिकाया द्वय त्रेय वा । ५-' बाजरा” इति प्रसिद्ध शाटिविरेप । ६-* मधूरा, मोती- 


रा" इति च लोकप्रसिद्धे सनिपातज्वरविरषे । ७~-वम्बूलविरोप । <-दारद्रवम्‌ । 


चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छः । १५१ 


१६ पश्चारान्मरिचानि विश्वशकरं प्रस्थाद्धिनीरे पचेत्‌ 
काये सामिनिपेदुषि प्रविकिरेत्‌ स्फीटाम्‌ सिताय वह्रन्‌ । 
उत्पद्येत यदा पुनःकथनतस्तचाधैतन्तूद्धमः 
सेद्ध साचतिरूपष्णसेव हि पिवेरछीतज्वसेच्छित्तये ॥ २४॥ 
१७ द्राक्नाकलागुद्धच्यः घल्येकं तोककोर्घकिताः। 
ग्यौणः कासिन्याः काथः सर्थैज्वरान्‌ हन्ति ॥ २५॥ 
१८ कुडवकरुरुस्थकथितं पाथः कोष्णं विशिष्य निष्पीतम्‌ । 
खीतज्वरं विजयत्ते रेकं वा वान्तिुद्धाव्य ॥ २६॥ 
९ नीरे सि्ताखुद्टदि तिष्ठति पादशेषे 


११. ० १? + 


निक्षिप्य कालजंरणं चिटां त्वचं च । 
वाष्पं पिधाय नखरे निपीतमुचे- 
सद्धाव्य घर्मसलिरं ज्वरमाघ्यु हन्ति ॥ २७ ॥ 


पचास मरिच भौर सूढ के एक इकडे को सोह तोखा जर मे उकाडठे । अधी- 
चजिष्ट ज मे बहुत से पतासे, कपाय मधुर बन जाये उतने, डालकर उसे पुन. उकारे । 
आये तार जितनी चासनी हो जाये तब उसे उतारकर कुछ सीतल होने पर पीजायें । 
इसका पान करके एक चदर ओढटकर सो जावे । इस तरह करने से शीतन्वर नष्ट दो 
जाता रै ॥ २४॥ 


दक्षा, खृबकला तथा गुडूची प्रयेक एक एक तोखा एव कासिनी छह माक्षा 
-छेकर कषाय सिद्ध करलं । इससे सभी प्रकार के ज्वर न्ट होते दै । सोरु तोखा भर 
कुरत्य को पानी म उकारु छे । इस क्राथ को ऊख गरम गरम दी पी जाने से निरेके 
अथवा वमनपूर्वंक स्ीतज्वर उतर जाता हे ॥ २५-२६ ॥ 


एक प्रस्थ जर मे चार तोखा मिश्री मिराकर उसके चतुथं भागावरिष्ट काथ मे 
शक तोकाभर काटा जीरा, पांच दरायची तथा तीन गजा भर दार्चीनी के चूणै को 
डाट कर सीघ्र दी ढकं जिससे बाप्प न उड जाये । कवोष्ण होने पर उसे पी जायें । 
श्रजुर खदपूर्वक री तञ्वर प्रीघ्र न्ट होता हे ॥ २७ ॥ 


१-अधीवदिष्टे। २-* पतासा ° शति प्रसिद्धान्‌ । ३--यावद्धिमधुर्यं तावन्त इर्य । 
काथ पीला तूघ्राद्रत शयीतेति तत्त्वम्‌ । ५-सायमिति शेष । ६-अष्टरक्तिक- 
द्वादकमफकरसतोरकम्‌ । ७-माषषट्कं, ^ गद्याणो माषकः षड्भि * इति पचनात्‌ । 
<-सामान्यपरिभाषया कुडवङलत्थाना काथ कायै । स-प्रखयप्रमणि । १०-सिता पल- 
शरमाणा ! ११-८काराजीरी * इति प्रसिद्धमक्षप्रमाणमर्‌ । १२-एलपञ्वकम्‌ । १२३ वह- 
अमाणप्रू । १४-कोष्णै लोके  नोनिवाया ' इति प्रसिद्धम्‌ । 


१५२ सिद्धभेषजमणिमाखा्यां . [ज्वर 


२० पटपिहिते पाचसुखे समं समाकीयै कारथीमा्राम्‌ 
तदुपरि विस्य ग्मैनं शिखिनैीएऽकं पातयेङ्वरातिक्चम्‌ ॥ २८ ॥ 
२९ पुरस्िन्नामरिष्र्य शरीणामेकविरातिम्‌ । 
पिष्टा तत्तुस्यमरिचेजटे^ दत्वा द्रवीकृताम्‌ ॥ २९ ॥ 
तप्तसद्धित्तनिश्षेपान्मनागरिरिरीर्‌ताम्‌ ) 
निपीय मुच्यते जन्तुज्वैरातङ्न्न संशायः ॥ २० ॥ 
२२ शतकृत्वो जर्घोता कारवी सकणापडुः 1 
पिष््रऽम्बुगालिता कोप्णा पीता जीणेञ्वरापहा ॥ ३९ ॥ 
२३ ननु रामसेर्नपाण्टः प्रविरखधान्याकदलधन्यः । 
किं ऊुरुते वैयपते ! ज्वरं स्लटिति ज्जरीङ्रुते ॥ २२ ॥ 
२४ रा्रावह्ठा जले क्षिप्ता पिश पीता सितायुता । 
निहन्ति पित्तजे दाहं दुग शयुम्भाखुरे यथा ॥ ३२ ॥ 
^ समान भागमे भाद्र ( हरी) अजवायन एवे अभ्रक ठेव । एक पात्र के मुख 
पर वख वाध कर उस पर यवानी रखर्द्‌ ! यवानी के उपर अश्रक का पर विखाद । फिर 
उस पर एक ओर पाचन रख कर सपुरित कर दवे । ऊपर से क्ष्नि देकर, भध.-पातन 
येत्रविधि अनुसार इनमे से अकं टपकाले। इस अकं से ऽवर वेदना दूर होती हे ॥२८॥ 
निब की दक्तीस (२१) कोमरू शाखाभों को पुट पाकव्िधि से स्विन्न करल । 
इनमे इतनी ही काटी मिर्च मिखाकर खूब वारीक पीसकर एक पट पानी मिटा तररु 
बनाते । इसमे अभितप्त -ईट का कडा डाल कर कुछ गरम करके । इसके पीने से 
मनुप्य नि.सदेद ञवरसुक्त हौ जाता है ॥ २९-३० ॥ 
एकमाशा भर भजवायन एव एक पिप्पली इन दोना को सां के समय 
एकत्र जरु मे भिगोकर रख देँ । सुवद पिप्पली को लग निकालकर, भजवायन को 
शतवार जल से मदैन करके धो डे ! इस तरह करने से वह निस्तुष हो जायेगी । 
शव, इसमे एक माजा भर रण मिलाकर श्षिर (धर्ग निकाली गयी ) पिप्पली 
सहित खूव बारीक पीस नो तोरे भर पानी से वखपूत कर खें । इसे ङु गरम करके 
पीने से जीणैज्वर से सक्ति मिरती है । हरे धनिये की ङछ पत्तियों से युक्त चिरायते 
के फाण्ट को धन्य हे । हे वैराज ! इसमे एला क्या गुण है ? अरे यह्‌ ज्वर को सीमे 
ही जनैरित कर देता है । रात्रि को जर मे भिगोकर र्ते हये धनिये को भ्रात. पीस 


१-यवानिकाम्‌ 1 २-अभ्रकपटलम्‌ । ३-तदुपरिस्थितेनामिना ! ४-निम्बस्य । 
५--उपी रणाम्‌ 1 ६-पलमानम्‌ । ७-विधिशवायं मापो चैर सायं 
म्‌ मानम्‌ । यं माषेन्माना यवानिक्रा पिप्पली चै सायं 
जके स्थापयेत्‌, प्रात्ध पिप्पङीमपनीय्‌, यवानिका जले शतवारप्रभालनाचिस्तुफा विधाय, 
पिकं वणे द्वा, पिप्पल्या सह परपिष्य, पादोननिपरे जले पटेन पावयेत्‌ , तत. पे्तटे 
यत्रि समुत्काथ्य पठद्वयावशेषे शतश्चीत, पिबेदिति । <८-किरातफाण्ट । ९ -धान्यकम्‌ । 





चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गच्छः । - १५३. 


२५ आस्तीयं कियन्ति घटे कुनिस्वपणोनि धान्यकान्युपरि । 
संथ्रतमम्बु निशोपितमपदहरति कराद्धितरखतापम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मद पाल्युजक्षारससितीतुपश्चोदेन घषंयेत्‌ । 
पाणिपादतलान्यु्रतापातावयुपूयै शः ॥ २५ ॥ 
२७ छवणसहचरेण क्षीरसारेण शिप्वा 
करचरणतखानि प्रौढ पित्तज्वरार्तौ 1 
अविरख्मदुरोमे मर्दयेत्‌ कांस्यपानैः 
प्रतिविटसति यावच्छयामना क्षामता चा ॥ २६॥ 
२८ भ्चिश्वाम्बुपूणैघोपजपाने गारे विघ्तिंतं परितः 
उवरमचतास्यतितरां भीप्म्रीप्मोप्णवाद्योच्थैम्‌ ॥ २७ ॥ 
२९ आरधनखाडभरिज जलेर्रवीकरूलय जीरपटमरिचेः 
प्रतिसाये मात्रया पुनरातपदग्धः सुखाय पिवेत्‌. ॥ ३८ ॥ 
करे उसमे मिश्री मिखा दावैत सा वनाले । यह पेय पित्तज्वर के दाह का उसी तरह 
सहार कर देता है जिस तरद दुर्गा ने भासुर का किया था ॥ ६१-३३॥ 
एकर घट ओ चिरायते के थोडे पत्ते विछाकर फिर उपर ङु पत्ते दरे धनिये के 
केराद । रातभर दृन्दे पानी मे भीजने द । प्रातः पानीको कपडेमेंसे धीरे धीरे 
टपकाकर उपयोग में छै ! इससे दस्त एव पदतल - गत - दाह दूर दोता है । पाचन 
क्षार एवं चापड इन दोनों के चूण को हस्त एव पाव की तङियो पर भनुरोम - गति 
(उपर से नीचे की तरफ) से मर्दन करे 1! इससे तत्कार उथरदाद भी शमन हो 
जाता है ॥ २४-३५ ॥ 
तीव्र -पित्त-ज्वर से पीडित के हाथ ओर पांव की तलियों पर नमक - मिश्रित 
(दूधमे सर निकाटे गये ) नवनीत का छेष कर्द, फिर अयुलोम - रति से, कासी 
के पाच्र-तरः से, तवं तक भविरत धरेण करते है, जव तक तिया कारी न पड 
जार्ये-भथवा उनपर छे न दिखायी दें । इस्स दीघर दी दाह का शमन 
हो जातादे॥३६ा 
इमटी के पानी से भरे हुये कांस्पात्र को शरीर के उपर चारो तरफ फिरानेसे 
प्रचड भीष्म की से उत्पन्न ज्वर सपूर्णं दूर हो जाता है की केरी (भाम) को 
बाफङर पानी मे मसलकर छनङे । उसमे यथामात्रा जीरा, नमक, मरिच भादि का 
चूण मिराकर पीये । इ्षसे छ-जन्य सताप मे शान्ति मिर्वी है । ३७-३८ ॥ 


१-मृनिम्वपचाणि । २-ओद्धिदं ‹ खारी" इति स्यातम्‌ । ` ३-गोधूमदुपाणि 
° चापड ` इति प्रसिद्धानि । ४-अनुलोमरीदया 1 ५-क्षीरोत्यनवनीतेन । ६-° आमली ” 
इति प्रसिद्धा । तत्फलम्बु -ग्राघ्म्‌ । तूर्णं कास्यपात्रम्‌ । ७-' छ” इति प्रसिद्धा 
<-आग्रस्यामफठं “ कैरी” इति ख्यातम्‌ । "आमे फले शलाटु स्यात्‌ ' इयमरः 1" 


५५ 
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२० भूनिस्बनीरविकसन्कलिक्रारसेन वासम्तेन परितो धवीरृतान? ) 
हीेरमस्फिततिरस्करिणीखुगन्धे सौधे शयीत खखपुप्णतरज्वरतः३९ 

३१ दिवा दिवाकी तिं्कृटुम्विनीभिः परखष्केदा धतपुप्पवेषाः । 
ङ्म कथाभि. शछययन्तु कान्ताः समीरलीटादुकिताखकान्ताः ॥४०॥ 

३२ पित्ततापितद्रीस्वह्छरी सा सखी वद ष्हकीम दवाईः | 
ओषध शुणु सृगाक्षि ! मनोश्नं जा गुखावगुरुकस्द खवा" ॥ ४१ ॥ 

२३ §वरार्दिता या कटकान्‌ कपायान्न चेत्‌ पिवेत्‌ किं वद्‌ चेय ! देयम्‌ । 
निवोध हैसीमघुरपचारे ! "वहां वनप्साससवत्‌ पिलावे' ॥ ४२ ॥ 

३४ वैनप्सिकापष्रगणे निशायां नीरे निधायाथ विपाच्य चु्याम्‌ । 
अवशेषं श्तमाकटय्पर संगाख्येद्रादपटेन युक्त्या ॥ ४३ ॥ 
चतुर्गणां तत्र पचेत्‌ सितास्यां तन्तूद्धमो राजति यावदस्याम्‌ 1 
वनण्सिकाराएकरसेतदाहुः पित्तज्वरे देयमतीव सोस्यम्‌ ॥ ८2 ॥ 

क्राकंरपरिभाषा- 
अम्भस्यष्रगुणे निधाय च निशि द्रव्ये पलं ऊुद्टितं 
प्रातसस्दरुकाञ्ना परिपचेदण्ंशरोष नयेत्‌ । 
चिरायते के जर से बनाये गये सुधारख (कटी) से रपि पुते हुये तथा 
उश्रीर विनिर्मित पडदों ( खस्रकी रध्ियों >) से महकते हये महल मे सुख - पूरक 
रायन करने से, प्रखर -म्रीप्म-सताप-जन्य ज्वर की पीडाका शमन हो जाताहे। 
कुरार - दासियोंद्ारा सपादित कदा -रचनाओ से सुशोभिव, पुष्पी के आभूषणोसे 
सुखज तथा मेद्‌ मद पवन से भस्तव्यस्त किये गये केश्च -कलरापों से मनोरम प्रियतमाये, 
मधुर कथाओद्धारा दिवस भर के ग्रीप्मजन्य सताप को दुर कर देती है ॥ ३९-४० ॥ 
“५ हे हीम ! मेरी खखी की देह - रता पित्त - ताप से दुरुस रदी रे, ङ दवा 
वतादयः 1 ५ हे ग -नयनी ! मे तुम्हे इसकी मन प्रिय भौषधि बताता हू । तुम उसे 
गुरव के गुखकन्द्‌ का सेवन करामो  \ ' हे चैद्य ! बिकट समस्या है । सेरी सखी 
पित्तज्वर से पीडित है कितु कटु -कषाय सेने क ण्यि इन्कार करती है। पदी 
करं किस ओषधि की स्यचस्या की जाये 1› ‹हे मधुर -शाकृति ( जाचरण > वाटी 
इसी । ध्यान से सुन, उसे बनप्सा का श्वेत पिला दे" ॥ ४१-४२ ॥ 
बनप्सा को भार रुने पानी मे भिगोकर रातभर रहने दे~प्रा्. मन्द भिदठारा 
इसे उकाले 1 भष्टावशोष जर रहने पर उतारकर घट - वससे छाने । रव से चतुभण 
शकर मिलाकर इसकी गाी, तार बधने लगे एसी, चासनी बनालं । इसे ' बनप्सिकाः 
१-पुधाषोटेन । २-उशीरम्‌ । ३-'चिक, पडदा” इति ख्याता ! ४-दिवाकी 


तिनापितस्तत्त्ीमि । ५-इदमपि तथेव चित्रजातिकान्यम्‌ । ६-इदमपि तथा ! ७-वनप्सा- 
-शाकेरविधिरेवामिषीयते । ८-त्रियणां वा । ९-सममान्यत शार परिभाषेयम्‌ । 


^ 


0 द 
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तत्‌ संगाट्य प्टैश्वतुःपलसितां निक्षिप्य भूयः पचे- 
यावत्तन्तुभवोऽवता्यं तदिदं पाटवाः राकरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
२५ शश्रीखण्डस्थरूपद्यकेतकजले पक्त्वा सितां संक्षिपे- 
देखा्ीतमरीचचन्द्रमघुकत्वक्क्षीरिका क्षीरकाः 1 
पथाद्रप्यद न्यपि प्रविकिरेत्‌ सिद्धो द्रवः स्यन्दखो 
मैष्मीं ष्ण इव प्रसद्य स्ते पीडां परां पैत्तिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
३६ श्रीखण्डश्रपितजदेन साधितायां तन्तुटयां चिरछषितानि राकैरायाः 
खण्डानि प्रवितर मोचग्भजानि द्रागेव प्रशमयत हितीयधातुम्‌ ॥४७॥ 
2७ द्यि ताधर पीयूषे पित्तञ्वरनाशक्रे जयति । 
यदितरमेपजकरणं सति चूतफलेऽस्किकाभ्यासः ॥ ४८ ॥ 
शकर ` कते रै । यह सोम्य, पित्तञ्वर में सिस्य उपयोग मे खने योग्य ओषधि हे । 
जिस द्भ्य का शर्कर बनाना दहो, उसको एक पलमभर माच्रामे ठेकर जौङकट कर 
ड । फिर इस अष्टगुण पानी म॒ रातभर भिगोकर रखदं । प्रात" सन्दाभ्चि से उका 
अ्टमाय जल शेप रहनेपर उतार । इस द्रव को एक घट कपडे मे बांधकर एक एकं 
वृद टपकार्टँ । षव इस जल मे चतुण शक्कर मिलाकर ति - तारी, चार - तारी चासनी 
वने । विदानो ने इस दी चारर कहा हे ॥ ४३-४५ ॥ 
चार तोखे भर शेत चदन के चूण को गुखाव भौर केवडे के सोरह्‌ तोरा भेर 
अकं मे सान्न के समय, भिगोकर रखद । प्रात सोरह तोले जरु इस मे जोर मिलाकर 
उका । भर्धौवरोप जट रहने पर, उतार कपडे से छान उसमे वत्तीस तोला रक्तेर 
मिद । भम्नियोग से चासनी को कुछ गाढी चना कर स्वागद्लीतर होने पर इसंम 
इरखायची, जीवर मिर्च, सुरी भोर गुडूची सस्व प्रयक एक एक तोखा, वशरोचनं 
एवं तवाखीर प्रत्येक छद मापा, थोडा कपूर, सोने चांदी के वरक सव्र यथामात्रा 
यथाक्रम डालकर अच्छी तरह मिखाटें । इस तरह निर्मित इस दव को * सद › कहते 
ड । यद पित्तजन्य तीव पीडा को उसी तरह बरात्‌ हर ठेता है, जिस तरह छृण्ण ने 


` सलयभामाको हर लियाथा॥ ४६॥ 


चदन चूण मे उकाटे गये पानी की चासनी बनले । इसमे, कदली -स्तम के 
अन्तर -गत कद्‌ -स्तभ के, उसके चारों मोर धाच्छन्न सुत्रो को अरग निकालकर, इकडे 
-डाट कर कुछ दिवसो तक रहने द । यद पित्तजनित वेदना को दूर करते दँ । पित्तज्वर 


१-तश्णीकेतकजलछ्ुडवे शवेतचन्दनक्षोदपठं सायमाष्ाव्य, प्रातजल्ङुडव धिघ्वा, 
पक्त्वा, अवौवशेष परभूतं दारावरर्कराया परिपाकषने द्रवे खाज्गशीते निकिप्य, दव्य 
प्रचल्यैलायष्टीश्षीतल्मरिचाग्रतापतत्वानि प्रत्येकं तोटकमितानि वश्चलोचनतवक्षीरक्यो परथ- 
यग्याण मनाक्‌ करं समेकेद्रूव्यदलानि खणैदलानि चेत्यस्य “खन्द * इति प्रिद्धयेति- 
कर्तभ्यता । २-नि शेषमाछृषटसू्ाणि तेति रदसयप्‌ । २-द्वितीयधातुं पित्ते र्कं च । 
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४२ किराततिक्तकपस्थं पुराणचपद्ापटम्‌ । 

पचेत्‌ पयसि! निष्िप्य यावत्‌ सवपयःन्नय }} ५: ॥ 

किरातवक्रसात्‌ कृष्णाः प्रथक्त्य वि दोपयेत्‌ 

तद्वजो मघुना लिद्या्ीणेज्वरपसयजितः ॥ ५७ ॥ 

४३ समसेन सत्त्वे स्ैज्वरनिवारणम्‌ । 

(2 गृद्धचीभवमप्येर्क किमनयेयेपधक्मैः ) “८ ॥ 

४५ पच पटतुखितं क्षीरं चपलाचितयै चतुःप नीरम्‌ । 
निःशोपदग्धनीरं जीणच्यरदारि सत्‌ कणाक्षीरम्‌ ॥ ५९ ॥ 

४६ सवर्ण मुक्ता च दर्दं मरिचं भागच्रद्धितः। 

खर्भय्थणौ कलांश स्याश्नवनीतं परयोभवम ॥ ६० ॥ | 

निम्दूकैसेदैयेत्तावयाचत्‌ खेदो लये चजेत्‌ 1 

माख्ती प्राग्वस्तोऽय रसो घातुञ्वरं जयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 

माचा गुश्चादयोन्मानए कणामधुचमत्छता । 

भरकु्पश्चके पञ्चनवतिनिम्बुकान्यटम्‌ ॥ ६० ॥ 
करक उसे तुरसी -रस मे पीस, पिप्पडी जीर खव्रण चण मिटा, कु निवाया कफे 
सेवन करे । यह सभी -प्रफारके ज्वरो कोनष्टकरटत्ताहे॥ ८५ ॥ 

। िरायता संर कुटकीचुणी प्रत्येक षक एक प्रस्थ, पुराणी सावित पिष्यरी खार 
तोला इनको चतुर्ण जरम उकार टेव । जव पानी पूरा जल जाये तव फिरानादि चूण 
किषटम से पिष्पङीयोको निका टव । इन्हे छायाश्चुप्क करके चण चनार्र मधुक साव 
टेने से ओीणी -उवर पराजित दौ जाता है । चिरायते का मत्व सर्य प्रकारक ज्वर को 
दूर करदेतादहे। गुची का सच्च भी यदी कार्य करता ह) इत सत्यक रहते जन्य 
आओपधियो सि प्रयोजन दी क्या ? एक पड दूध मे चार पर पानी मिखाकर उसमे नीन 
नग पिप्पङी के उकारे । जव दूध से जटादा नि.शेप हो जाये तव इते उतार टे । 
यह “ कणाक्षीर ' कदराता है तथा जीण उवर को नष्ट करता हे ॥ ५६--*९ ॥ 

६ खर्णभस ¶ तोरा, सुक्छापिष्टी २ तोल, दिग तीन तेरा, सर्व चार सोल 
आर सपर भट तोटा इन सव को एकत्र करके, इनमे गाय ऊ दूध से निकाला गया 
नवनीत १३ मागा ( करीव ढो तोखा ) मिला वेव । इन सव को निवृ के रस में तव 
तफ खर करते रदे जव तक लेहा विलीन न हो जाये । इस तरह वसत -मालनी 
नामक रख सिदध होता हे, इसकी मात्रा २ रत्ति है । मधु भोर पिप्पली के साथ सेवन 
करने से चमत्कार पूणै भलर दश्नौता दै । यद धातु - गत उवर को न्ट कर देता दै । 
वीस तोे भर दव्य के लिये करीव ९५ निवृ का रस पर्याप्त होता है ! क्योकि इतने 
र से सरक करने पर प्राय. नवनीत की विकनाहट निकरः जाती रे ॥ ६०-६२ ॥ 


१-दिुणे चदुयगे वा जे । २-वसन्तमाख्तीनाम्ना प्रसिद्ध रसद विवि । 
३-प क्पश्चे | 
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४७ नि्चीप्य जसदं तत्ते निग्बुकाम्बुनि सप्तधा । 
निःक्षिप्य तत्न चपर पचाष्यञचि कटाहगम्‌ ॥ ६३ ॥ 
छपे क्षेपं सिताश्चोदं दरर्काकाष्टेन घपेय । 
खजातं देहि तद्धर्म शाकरेण उवरापदम्‌ ॥ ६४ ॥ 
४८ गोमयशतद्वयेन प्राद्र तदच तदधमोमयेकद्या । 
कन्यारसेन सिद्धं माक्षिकसुक्तं ज्वसदिजैयि ॥ ६५ ॥ 
४९ अभ्र संपुटं तारं किचिदज्गारसाधितम्‌ । 
वातन्छेष्मज्वरे शस्तं माणिक्यरसशब्दितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
५० तां कुदितमश्चपत्रपुरगं संस्याप्य सत्लपेरे 
तंद्वन्धाणि नवीनकोलदलजेः कल्कैः ृती पूस्येत्‌ । 
जसदं को तपा तपा कर सात वार निव के रसमे बुद्चावे । फिर एक रोह केटाह 
से इस जसद्‌ को तथा इतने दी वजन भर पारद को रखर्द । तीच भभ्चिसे इनको 
पकावें । पारद्‌ द्रवीभूत हो जाये, तब बीच बीचमेमिश्रीके चूणको कटाहमे- 
डारूते हुये महानिव की एक मोरी स्थर शाखा से इन सभी दन्यो को हिराते रहे । 
मिश्रीका चूण जैसे जैसे जलता जाये, तैसे तैसे पुन पुनः यही चूण डालते रहे एवं 
उपरोक्त शाखा से निरतर हिते रहे । भस बन जाने पर इसे उतार ङे । इसकी 
मात्रा एक रति है । इस उवरघ् उत्तम भसम का सेवन “शार ' के साथ करे। 
( शर्कर निमौण विधि शोक ४५ मे देख ङँ >) ॥ ६२-६४ ॥ 
द्रः माक्षिक को ग्वारपवेके रस मे मर्दन कर, प्रथम, दोसो गोमय की भञ्चि 
दं । स्वगन्नीतल होने पर, पुन कन्यारस मे मर्देन करे दूसरी वार, एक सो गोमय 
की अभिद। इस तरह करीव दक्च पुट देने से " माक्षिक सिद्ध होता हे । इसकी मात्रा 
एक रत्ति है । सामान्य ज्वर, मौक्तिक ज्वर तथा श्वास, कास, क्षय भादि मे इसका 
प्रयोग करे । इसके ऊपर, इक्थेस पतासे तथा सात या नौ मरिच के चण को, सोरह 
तोरे जख मे उकार अधीवरोष क्राथ को वख पूत करके, अनुपान सूप से पीये । पुर ठेते 
समय पुट - गत को एक वडे सच्छिद्र सिटी के सकोरे अथवा ठीकरे से ठक दे । इस तरह 
करने से भस्नि श्चात न होती हयी एकरूप ते रगेगी । पत्राख्य ( तबकी >) दरिताल के 
सूक्ष्म पटरों को, अभ्रक के ढो पत्तौ के वीच मे संपुरित करके भसितक्त बना ठे । यदह 
° माणिक्यरस › कंदलाता हे, तथा वात - शछेष्म -उवर मेँ प्रशस्त हे ॥ ६५-६६ ॥ 
हरितार के सुक्ष्म - चूण को अभ्रक पत्रो मे सपुटित करदे । अच्नक पुट के 


१-प्र।रद जयदतुस्यम्‌ । २-महानिम्बकाष्ेन । ३-रक्तिप्रमाणमिति रेष । 
४-पुटगर्तोपरि सच्छिद्रमृत्खपैरपिधानम्‌ । माता रक्तिमिता । उपरिष्टादेकविंशतिषितादुद्ध- 
दानि सप्त नव वा मरिचानि कुडवजङे समुत्काथ्याधाविरोषं पटपूतमनुपिचेत्‌ , इति युक्ति- 
र्दा । ५-मामान्यञ्वर मौक्तिकज्वर च । आदिशब्दात्‌ श्व(सकायौ । ६ -अश्रपरल- 
दयमध्यस्थितं सूक्ष्मपटलीछतं पीततालम्र्‌ । ७-अघ्रपुटयन्ध्राणि 1 


१६२ सिद्धमेषजमणिमाखायां [ ज्वेर- . 


प्रकारः- 
तैरोपयोगि यन्त्रं त॒ शस्तमच रसपतरम्‌ । 
खद्यो नारिकरेखस्य मज्ञा पन्था गुरूदितः ॥ ७० ॥ 
५७ राले चतुःपलमिते द्रवित्तेऽधियोगात्‌ 
समेट शुङ्धैविषम्धैपरप्रमाणम्‌ । 
खस्वे क्षिपेत्‌ सपदि पपैटिकार्सोऽय 
हन्यात्‌ कफानिरखमतिश्चमवान्तिमेगान्‌ ॥ ७५ ॥ 
५८ इष्ीमध्यविोभिक्रूपपिषितं सत्तादमाकै स्थितं 
श्वीरे शम्बरूमश्याममनिशं चुस्खयथिना पाचयेत्‌ । 
सिद्धोऽयं दिममूरनो रस इति भस्तूयते पण्डितै- 
दत्तस्तन्दुरखुतीलितः समयतो बेखाज्वरज्वारनः ॥ ७६ ॥ 
५९ स्फटिकं जडया विपाच्य गुरूमौगतः । 
ज्वरी पणन युञ्जानो कमते खखसुव्यकैः ॥ ७७ ॥ 
जायेगा । मन.न्िखा का तैर, किसी अनुभवी वेय गुरु की देखरेख के सीचे, पातात 
द्वारा निकार छेना चाहिये । तै निकालने से पूर्वं मन॑ रिका मेँ परिपक नारियरु कौ 
भीतरी मन्ना का चण भव्य मिला देवे ॥ ७२-७४ 1 
+ सरोरुह तोे भर राट को अभ्नि से पिधला उसमे दो तोला शतम मिराकर 
सीघ्रही खरल मे डर देवे । इस तरह सिद्ध किया गया यदह ‹ पपेरिकारस › कफ, 
वात, मतिभ्रम ओर वमन केवेगको दूर कर देता हे ॥ ७५ ॥ 
एक पुराणी इंट के वीच मे खङ्गा करके उसमे भाकडे का दूध भर, सखिया डाल 
कर ताप्नपान्न से उक । इस तरह सात दिन तक रने द । कदाच्‌ अकं -दूध ईंट 
से शोपित हो जाये तो उसमें पुन दूध भरदे । सात दिवस पीछे उस ईट को आढ 
प्रहर निरतर चुल फी भरि से पकावे । इस तरह पडिवों से प्रदसित ' हिममूैन 
रस ° सिद्ध होता हे । समयायुसार प्रयुक्त इसकी एक चांवरु भर मात्रा वेान्वर को 
जटा देती हे ॥ ७६ ॥ ३ 
सोरद तोखाभर खार फिटकरी तथा अटारह माशाभर शतमलछ खें ! प्रथमं 
स्फटी के भाधे चूण को एक शराव मे द्वा दवा कर भरद । फिर सके मध्य मे- 


१ ^~ 





१-रात्तमटसनम्‌ । २-उष्िका च पुराणा प्राह्मा, पिधानं च ताग्रपत्रया। 
३-लोणस्फरिकां कुडवमिताम्‌ । ४-अ्द्ध एव दत्तमल्मेऽदशमापप्रमाणो यस्यामिति । 
५-स्पटिका सर्वा चणैयित्वा तदु्चूण मूृत्करके समावाप्याद्धल्या गाड निष्पील्य मध्ये 
मदढममविशषयोग्य गतं छवा तत्र महच धरलोपरि हेष स्फृटिकाचू्णं समावाप्य तयैव 


निष्पीच्य सुखे चैका सुद्रा दच्वाऽ्ष्यधेभ्रस्यवनोपैः पुटेत्‌ । मात्रा चेका रक्ति- 
रिति गुसुभामे । 


चिरित्सितम्‌ ] चतुथे गुच्छ. । १६३ 


६० श्यत्छ्ापाच्रगते विग्य पलिकं शाम शमस्बल- 
क्षोदं सप्तपलारुणस्फटिकया संश्चुण्णया गर्भितम्‌ । 
अष्रपरस्थवनोपरेः परिपुरे दयात्‌ प्रपकं पुन- 
स्तं गुञ्ञाप्रमितं ज्वरे रसवरं सद्राक्षया भक्षयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
मूपायां मह्मावाप्य कलसौरेणं गर्भितम्‌ । 
भखया विधतेटेयो यावत्‌ स्याद्रवसंक्षयः ॥ ७९ ॥ 
प्रकार - 
नन्दुल्योच्चुकितेः युक्त्या डेय चातुर्थक ज्यरे । 
६ किं तु खस्निग्धमधुरं पथ्यं किंचित्‌ प्रकटपयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
६१९ गर्भस्थमलश्करं भस्सधस्थं पुटेदिपेन्द्र्पुटे । 
मखणीरुखय कफानिखीतज्वरसुष्चु मात्रया देयम्‌ ॥ <१॥ 
द मह्छमध्नं जखप्रस्थे पक्च्याऽम्भःक्षपणाययि । 
टीथतां तन्दुटोन्माने गेरिकेण ज्वरारतिपु ॥ ८२॥ 
शतम समा जाय इतना गहरा - एक गत वना उसमे शतम हस हस कर भर देवे । 
इसके उपर शवदिष्ट स्फटीचृणं को पुन. दवाकर भरद्‌ । शराव के सुख को ताग्रपात्न 
से सपुरित करके डेढ प्रस्थ गोरी मे फक दं । नागरे पान के साथ, एक रत्तिभर 
मात्रामे देने से ज्वरित सपर्ण स्वस्य दो जाता हे ॥ ७७ ॥ 
धस के समान श्चेतमह्ध चार तोखा भर लेव । इसे भहावीस तोला रक्तस्फरी 
क चण मे रय कर पूर्वोक्तविधि से सपुटित करके भढ प्रस्थ वनोपर की भि देवे । 
एक गुजाभर मात्रा द्राक्षा के साथ सेवन करने से यह रसश्रे्ठ ज्वर को दूर कर 
ठेता ह । एक भाग मद्ध तथा दो भाग कर्मी सोरा ठे । एक मूपा मे, पिरे ाधे 
भाग जितना सोरा डारु कर उस्र पर मछ रख कर उसके उपर पुन भवशिष्ट सोरा 
भर रद । भव धोकणी से शचि दं} जव तक सोरे का द्रव सपू्णी न जलजाये तव तक 


अभि देते रहे । इस तरह मद सिद्ध हो जायेगा । इसके प्रयोग की विधि-दूध की 
मख के साथ एक चावल भर मान्रार्मे छने से चातुर्थिक ज्वर दूर हो जाता है। इसके 
प्रयोग काट स पन्यरूप से सराह, शकर, कराकन्द्‌, खूब उकाला हुभा मधुर दूध 
भादि लिग्ध एवं मधुर द्रव्यो का भोजन करे ॥ ७८-८० ॥ 

चुटहे की एक प्रस्थ राख म दातमद्ध के इकडे को रखकर गजपुर मे पूरक देर्वे । 
सांग छ्रीतट होने पर इसे निकार खरल करके खूच मुरायम वनां । यह भस्म कफ, 
चात पूवं छीतज्वर म॑ मात्रापूर्वक देने से लाभ करती है । एक तोला भर मछ को एक 
प्रस्थ जर मे तव तक उका, जव तक पानी निरोप नदो जाये । उवरपीडित को 
शरिकचृरणं के साथ एक चवर भर मात्रा म देवे ॥ ८१-८२ ॥ 

१-अस्मिन्‌ पुनमौनभेद एव केवल प्रकार पूर्वोक्त एव । २-मष्पिक्षया द्ियुणेनेति 
तत्वम्‌ । ३-कलाकन्दरकेरापावकटुर्वसतानिकायन्यतमोपदहितमिति । ४-गजपुटे । 


॥। 


१६४ मिद्धभपरजमणिमालयां [ उवर्‌- ९. 


् 
६२ 


टरीलयाप्वलतरजानां कोद वारिणि स्पामाम्‌। 

गं रणद्धि प्रथमे श्रदत्ता ज्वग्खय तेरेव महास्बुणनेः ॥ < ॥ 

तृन्ताकसिदमर्ं चपलां दरद च तन्युरीयाद्धिः। 

धरर ध्रटिता वस्यः निणिरल्वरटपदारिप्यः ॥ ८४ ॥ 

द्विगुणं ददं मह्ाद्भङगाद्धिश्चक्रिका तयोः। 

पृताक्ते तप्ततवक्रे ोपयेनां विनयन ॥ ८५॥ 

पं पुनः पुनः रत्वा सपेपामां वर्छी कुर । 

निगीर्णः समयात्‌ पच जीनञ्वरगतिच्छिद्‌ः ॥ ८६ ॥ 

व्यद विभाव्य ददं स्ीश्लीरेः पलोन्मितम्‌ 1 

सधरादमनचूणमावाप्व भाव्यं तरेव परधर्त्‌ ॥ ८७ ॥ 

शागवरसंपुरे रुधा चक्रिकां दविस पचत्‌ । 

रसं गुश्रादिमानेन पर्णखण्डेन दरायेत्‌ 1 ८८ ॥ 

+ मनङ्ग, जतम वथा काली मरिच इनके ष्यङ्‌ प्यक समभाग वर्णको टेकर 

पानी ज श्व बामक पीस -घोयकर सरपप -तव्य गोरिया अना । वेला के पूरं ठेनेसे 

यद्‌ भ्न महासुर की वेदा के समान वेटाच्वर के वेग को रोक ठेती हे ॥ ८३॥ । 
चनन म निद किया गा मल, पिप्परी रथा हियुट इन तीनों को चोरा क 

सवन स सरल करे शुधिकाये बना । यह तरीवज्यर क ठ का दरन कए ती ह। 

मह, इसन द्विरुणिव दगु इन दोनो को शग - राज के रस मे खर व 

नात । इन मोखियो को धृताक्त चये पर तव तक सेफते रे, जव तक टिकर! शी 

रता क्ोपण नदो जाये । उन्दं उतार्‌ कर एुन शग -राजके रष भ स 


चे पर सें प भन्तं 
करर पूर्ववत्‌ रिक्यां बना कर फिर तथ पर्‌ सेके 1 इस तरह तीन बार करं। 


सर्पपतुल्य गोटिया वनाकर चेरासेदो घरी पू ही इसे निगल जानं से (१ 
पुनरागमन नीं हेता } यदि प्यास मे सो केवर दूधदही पीना चा 
एक गुटिका ॥ ८४-८६ ॥ त 
गु चार तोकामर हिर को, तीन दिवस पर्यत, स्नुदीक्षीर की व 
सं, चार तोराभर चूने के सुक्ष्म चूर्णको इसमे मिखाकर पुन क (८ ण्‌ 
क्षीर की भिना द्‌ । तदनन्तर इनकी टिका वना कर त 
गजञषुट की भाच देवं । एक जाके चहुं भाग 2 ५ नाप 
साथ इसका सेवन करना चाहिये । यह घ्रे्टरस राजामा # उप 
रतानि प्वि्तिसख्यानि मरहम । भि पगम । 
राजरत् । ४-त्रीन्‌ वारानिदथै । त्रिवारः तद्रसेन चर्पण र । शा त लर 
५-एति तपँ दुरवपानमितयुपटेश- । « त 
रेवेदर्थं । < -गजयुटे। -ञउ्वरवेगाद्‌ द्विघटिकाध्वम्‌ 


१। 

[५४ 

रा 1 ६ 
1 


2 


य 
म 


4. 
ज 


< 
41 
५ 


१}, 
ए ३ 


ˆ चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छ । १६५ 


छीतज्वरगति हन्ति पथ्यमोधस्यमोदनम्‌ | 

साजाहऽयै रसभरष्ठः कापि किंचिद्धिरेचयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
६७ शतसै्टं खृदाऽऽमेल्य न्युप्ता तच तु मेथिका । 

छाकार्थं शस्यतेऽवदयं ज्वरितानां यथासुखम्‌ ॥ ९० ॥ 
६८ अध्यकैदुग्धसुपिता छशोगस्फरिका स्फुखाञ्युञ्युक्षणितः 

कफकसनश्वसनसख सखे ! प्रसद्य ज्वरं जयति ॥ ९१ ॥ 
६९-७० अदपाथियोगसंफुहं गुञैकं नवसागरम्‌ । 

युक्तं पर्णेन रि रिरज्वरघ्रं रङ्कणं यथा ॥ ९२॥ 


७१ पठाण्डुसुत्कीयं तदन्तयले यथायथं फेनमहेर्निधाय । 


क 


आकिप्य पक्रं पुरपाकरील्या संमुर्ज्यं वेखाज्वरवान्‌ खुखी स्यात्‌ ॥९३॥ 
७२ गुग्गुद्धुना फणिफेनं विनीय वा किड्धिरतकोकरिरकेः । 
कव्य गृञ्ामां वैखाज्वरवारणाय सखे | ॥ ९४ ॥ 


दूध नौर भातदहे। ज्वरकीवेछाके यो घरी पूं इसे ठेना चाहिये। यह शीतज्वर 
के चेगको रोक देताहे। कभी कभी इससे यक्किचित्‌ विरेचन भी होजाता 
है ॥ ८७-८९ ॥ 

शतमद्ध को थोडे से प्रमाणमे, मिरी मिलाकर उसम मेथी कै बीज वोढवे । 
उसमे से उगी हुई मेथी का ्नाफ, सीतञ्वर मे, निञ्नय भवदय सेवन करना चाहिये । 
प्रदास्त हे। ( मिदी म भधिक बिष-क्षेप से अङ्कुर नहो जाने की सभावना रहती हे । 
अत अल्प-मात्राम दी प्रक्षेप करना चाहिये )। आकडे के दूध की भावना देकर 
रक्तस्फरी को माग पर फुरा ठेव । यह कफप्रधान कास ओर श्वास मे हितकारी एव 
वरात्‌ ज्वर को दूर कर डेने वारी हे । एक गुजाभर नवसाद्र को मंद अभि देकर फला 
खेवे । नागरवेखके पानम लेने से श्ीतञ्वर न्ट हो जाता है । इसी तरह सिद्ध किया 
गया टंकृणक्षार भी यदी गुण दिखात्ता हे ॥ ९०-९२ ॥ 


एक प्याज को खुरचकर उसमे गसं वना उस गरस मे जितनी धफीम समा स्के 
उतनी भर कर उसपर खुरचकर निकाला गया प्याज का कडा पुन ठककर कपडमिही 
करल । शव; इसे अभि मे रख कर भूनले । तदनन्तर, इसमे से भफीम निकाटकर 
छीतर होने पर प्रयोग करं । वेखाज्वर मे यह प्रशस्त हे ॥ ९३ ॥ 


अफीम को गुग्गुल मे, भथवा वव्वृूडदक्च की साखाभो को जरा कर उनके 
कोयसे की राखमे, अच्छी तरह मिखाकर, हे मित्र ! एक गुजाभर मात्रा मे, सीतन्वर 


१-दुगचम्‌ । २-अधिकविषक्षेपेण मेयिकाङ्करोत्पत्तित स्यादत किचदेव क्षेप्यमिति 
रहयम्‌ । ३-" नवसादर ` इति प्रसिद्ध॒ क्ारविरोपोऽयम्‌ । ४-प्रण्डुं शीत शला 
ज्वरात्‌ पूरम्‌ । 


१६६ सिद्ध मेपजमणिमाटाया [ ज्वर~ 


७३ फणिफेनधर्मपत्तनवम्बृलेद्धारकानि संपिष्य । 
पकत्रिषङ्धिभागे जीतज्वस्मोपि मात्रया दन्तम्‌ ॥ ९५ ॥ 
७४ अध्यर्धत्रीणि प्राणि जानकीफटशाखिनः । 
पटुना कलितान्याय्यु निच्नन्ति शिशिरज्वरम्‌ ॥ ९६ ॥ 
७५ भद्वा खुख्रधकचणकाश्चूर्णिता गुडयोजिताः। 
वेखातः प्रथमे दत्ता हन्ति जीतज्वरं जवात्‌ ॥ ९७ ॥ 
७दे विम्य मरकैजारं गुडेन गुरकीरृतम्‌ । 
निगीर्णं पूर्वमेव द्वाग्धन्ति शीतज्वरं घरुवे ॥ ९८ ॥ 
७७ रफटिकान्धिफेनपट्षिषभूति मरीचविपमुि एक्षोदः । 
ख्यातो ज्वराङ्कश इति क्षिणोति गुञ्जामितो ज्वरं जवते; ॥ ९२ ॥ 


को रोकने के ल्यि, सेवन कर । भफीम, काठी मरिच पए वव्वृू के कायो को 
एकत्र पीकर, वयमयौदा के युसार एकः तीन भथवा छह भाग मात्रा देने से 
सुदती ज्वर दूर होता दै 1 प्रात काल ऊ नास्ता ठेकर इसका सेवन करना चाहिये । 
यह अतिसार मे मी खाभदायी हे ॥ ९४-९५ ॥ 

सीताफल वृक्ष के सादे तीन पत्तो को नमक र्म बारीक पीस कर खाने से रीत 
उवर शीघ्र शान्त हो जाता रै ॥ ९६ ॥ 


1 भांग एर्व भूने हये चनो के चूर्ण को गुड मे मच्छी तरह मिला करः, वेला से 
-दो घटी पूं खिराने से सीत॑ज्वर तत्कार न्ट हो जातां हे 1 ( यद अनुभूत एव अद्भुत 
अयोग हे 111 इसमे सभी चने पूरे हुये होने चािये । छिटको को अलग करके 
चनो का उपयोग करे । भनुपान कवोप्ण जल है 1) मक्डीके जलेिको डमे 


-मिरा कर गुटिका बना निगक जाने से पूर्वोक्त राभ होता हे। यह मे दढतापूर्वक 
कट्त हू ॥ ९७-९८ ॥ 


॥ फुकाई इयी स्फटी, ससुद्रफेन, संधव, शुद्ध श्टगीनिष, मरिच एवं शु कचरा 
इनको समानभाग मे एक श्टत्पात्र मे सपुटित करके गजयु स पूक द । इसे उवराह्ुश 
कहते हे । यदह सीध दी ज्वर को क्षीण कर देता है । मात्रा एक शुजाभर हे 1 (यह 
च्पीतञ्वर की अव्यथ भनुभूत ओषधि हे । >) छद. कुचा चार तोरा, सौव तथा 





१-वम्बूलकोकिनानि । र-वयोपेक्षया कत्पितया, किचित्पातरादं कृवा देयमिति 
सप्रदाय । वेलाज्वरे तथाऽतिसारेऽप्येतदीयने । ३-गण्डगाव्रख “सीताफल › इति 
प्रसिद्धस्य वृषस्य 1 ४-“ मकडी इति प्रसिद्धस्य कीटविशेषस्य इधरतरश्शक्ष्णजालकम्‌ । 
स्फटिका भ्रष्टा ब्राह्मा, सिन्धव समुद्धफेनेन सद सथुटे पश्वभस्थैरारण्यगोमयैससम क्त्वा 
मर्यम्‌ । जुद्धस्ञिकविषभस, श्द्धानि विषसुष्टिकानि वक्ष्यमाणरीद्या । माना चैषा तोलक- 
प्रमाणा पू्ैमेन ग्राह्या, ततो यथायथ भस्मादि कायैम्‌ । 


|^) 


चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छ. । १६७ 


७८ विधुशिकतो सषि; सौवचरुमरिचतः प्रथक्तदति, । 
मखणीरूतो रसः स्याज्वसाङ्भुशषो नाम तथ्यार्थं ॥ १०० ॥ 
७९ सं शोधितानां विपञ्ुष्िकानां तुल्यां दशाभारीचरजोयुतानाम्‌ । 
चस्यो चिशाखाफटवारिवद्धा विचन्धवातज्वरमुद्धरन्ति ॥ १०९१ ॥ 
<० धत्तूरवनसफुलकलिकावेछ्ठजावसी । 
यामे निपिद्धपानीया वेखाञ्वरनिवारिणी ॥ १०२ ॥ 
<१ कृष्णङुछुरमूत्रेण भाविताय शदो" वरी । 
निगीणी हन्ति समयज्वरं सत्यमिदं घरुवे ॥ १०२ ॥ 


५.८२ एकविंश तिपच्ाणि तुलसी मरिचान्यपि । 


रत्वा तिखन वधर्देया वेखाज्वरनिड्त्तये ॥ १०४॥ 
८३ करञ्जमजातिविपे मरीचं उरेस्तुखस्यालिंयणेर्विमयं । 
चणभ्रमाणा गुटिका हिनस्ति ज्वरातिसायनखमा्दवानि ॥ १०५ ॥ 
मरिच प्रयक ८-८ तोला, इनको एकत्र खच वारीक पीस । हसे ज्वराङ्कशरस कदते है 
प्व यथा नाम तथा गुण युक्त हे ॥ ९९-१०० ॥ ( कुचरा का छद्धिभ्रकार -ऊुचे 
को गीरी मिदी मे एक सक्तादपर्येतत गाटकर रखर्दे । फिर, इसका छिटका उतार, बीच 
की जिह्वा को निकार, घी म भून, रोह पात्र में चण वनाकर उपयोग मे ठेव । ) 
छच्छी तरह शुद्ध क्रिया गया छचखा एव मरिचचूरण इन दोनो को समभाग 
एकनच्र छठवें । इनकी इन्द्रवारुणी फर के रस से खरर करके गोलिय! बनं । 
ये मलावरोध सहित वातञ्र को दूर कर देती टै ॥ १०१ ॥ 
धनुरा, हीवेर, पानी म खिकाया इभा सुधाखड मौर मरिच इन सब को सम- 
भाग डेकर गोलियां वना । ये वेखाञ्वर को पिटाती है । इनको छने के उपरात एक 
प्रहर तक, यदि प्यास रगे तो भी, पानी नहीं पीना चाहिये ॥ १०२ ॥ 
काठी मिटी को, प्णवणे श्वान के मूत्र की भावना देकर गुटिका बनाले । इसे 
निगीणे करने से वेराज्वर न्ट होता हे । यह सलय कथन है ॥ १०३ ॥ 
कृप्णतुलसी के इकीस पत्ते भौर गिनती म इतने दी काठी मिरचके दाने इनको 
एकत्र पीषकर तीन गुरिकाये चना । इस प्रयोग से वेराज्वर निवृत्त हो जाता दै १०४ 
करज की मजा, अतिनिषा ओर मरिच प्रयेकं एक एक तोडा ठेकर, तीन 
तोराभर तुखसी के पत्तो के साथ इनको पीस कर, चने के समान वटिकां बना । 


१-विपसुष्टिफानि ˆकुचिला ” इति लो ख्यातानि छु्धान्युपादेयानि । छुद्धिभ्रकार- 
शवाय-सरवेत्र सप्तादं सजलग्रत््लाया निवाय, पश्चान्‌ विगनत्वच्चि विधाय, मध्यस्थजिहिका 
विहाय, किं चिदाज्येन सभज्यै, चू्णयेन्नेटपत्रे इति ।! प्रोक्तमपि तच््रान्तरे-““करिचिदाज्येन 
सथरष्ट विषमुटि वियुध्यति।” इति । २-पलम्‌ । ३-पलद्यम्‌ । ४-ज्येषठा मात्रा वटमिताऽस 
पणखण्डन प्रात साय च देया। ५-कष्णत्तिकाया । ६-छृष्णतुरस्या । ७~-करज्मलादीनि 
तरीणि प्रत्येकं कर्ैमितानि, तुदीच्दाचिकषैमिता । ८-ताय प्रात शीतजलेन देया ॥ 


१६८ सिद्रभेपजमणिमालायां [ ज्वर~ 


८४ मर्नः करस्तस्य कणामतहया माषाः पृथग्द्रादच कल्पनीयाः 
चम्बूरपनचे जरणो वलक्ष गद्याणग्ाणमिताघरुभा स्त' ॥ १०६ ॥ 
जटेन वस्तृन्यखिटानि पिष्ट परूपकरटपा वटिका विप्रेयाः। 
वलासपिन्तज्वरजजराय प्रातस्तथा सायमपि पदरेयाः ॥ १०७ ॥ 

८५ करज्ञमज्ञा प्रखतिप्रमाणो ग्याणयुगमे चुणचहछभाग्राः 
सितास्तदायान्यनयो रजांसि वहटद्धयानि ज्वरसुजयन्ति ॥ ६०८ ॥ 

८६ पक्तानि धत्तरद लानि पिष्टा पटेन पूतानि सितायुतानि 1 
वह्प्रमाणानि निपेवितानि स्ैज्वरधानि समीरितानि ॥ १०९ ॥ 

८७ दरिताटननिखिग्रीव॑चू्णैधूषः प्रयोजितः ! 
चेखाल्वरं रुणद्यान् वेटेव मकरालयम्‌ ॥ ११० ॥ 

८८ आद्र पाणितले श्षुष्णमङाबूपणेमेककम्‌ । 
परावगुण्ठितं जिघ्न्मुच्यते ना ठतीयकात्‌ ॥ ११२ ॥ 

८९. उल्टरकपक्षं परिवेषय तृलकात्‌ भरञ्वालख्येत्‌ सपपतेखमसितम्‌ । 
तत्कज्ञलेन स्वयमितक्षणश्याुधिकव्याधिमयाद्िसुच्यते ॥ १५९१२ ॥ 

ये ज्वर, अतिसार तथा अभ्रिमायय को नष्ट करती हे } करजमन्ना तथा उत्तम पुराणी 

पिप्पङी दोनों एक एक तोरा, ववृ के पत्ते ओर श्रेत जीरा प्रयक्र छह छट साशा 
दन सव को एकव्र पानी मे पीसकर फालसे जितनी मोटी विकाये वनाव । प्रात 
तथा साक्ष को ठेने से कफ एव पित्तजन्य ज्वरं जैरित हो जाता हे । करज कीं मजा 
भार तोखा ओर अनिविपा एक तोख हन दोनो के एक माषाभर चण को मिश्री चण 
मे मिलाकर फाकने से ज्वर पराजित हो जाता ह 1, धतूरे के परिपक पत्तो के वसखपूत 
सुक्ष्म चृणे को तीन गुजाभर मात्रा म चतुरण मिश्री के साथ लेने से सर्व प्रकार के ज्वर 
न्ट हो जते हे }, ( इसकी तीन गुजाभर मात्रा प्रवर रोग मे वष्ट व्यक्तिकोदी 
देनी चाये । कषप चेग मे इससे न्यूनमाघ्रा म ही प्रयोग करे 1 >) ॥ १०५-१०९ ॥ 
दरितारु ओर तत्थके चृणकी धूम का पान, समुढरके उस्ते हये ज्वारके 
समान वेगवा चेराञ्चर को रोक ठेता है । इस धूमपान से कमी कभी वमन भी हो 
जाया करता द । वद्र मे छिपरे इये कट्ुबी के केवर एक पत्ते को हाथ मे मसल कर 
सूधने से तृतीयक ञ्वर से भुक्ति मिट जाती है । उल्क पक्षी के पख को सड मे खेट 
कर सेप तेल से सिक्त करले । फिर उसे जटा कर कट पाटे । इस कज्रल को 
अजने मे चातुर्थिक उवर के भय ते सुक्ति मिखती दै ! तीन दिवस पर्यत प्रात, कथोप्म 
१-प्रदास्तकणाया 





्ररास्तत्व॒ चास्या बुराणत्वादि, मञ्ज्ञ मजाया इल्यर्थं । 
-अतिविपाया । ३-सिताऽच चतुणा } ४-पूणमात्रेय मरबलरोगे । तेन दुवैल्यदावस्प- 


मेव देयम्‌, अन्ययेद्धेग खादिति । ५-तुत्थम्‌ । ६-धूपग्रहणात्‌ कदाचिद्मनमपि 
भविप्यति । ७-कट्तम्बी पत्रम्‌ । 


"~~ 


चिक्रिसितम्‌ ] चतुथ गुच्छ । १६९ 


९० पीत्वा उ्यहं चमति यः प्राततः कोष्णं पटरूदकम्‌ । 

ते कथ्यातु्थिकानड्ः सहसा न विमुञ्च ति ॥ १९३ ॥ 
९९ सञ्रुदश्च ति वित्ते चातुथिकभय यदि । 

भो | जना भोजने हित्वा पः पिवत केवछम्‌ ॥ ११४ ॥ 
०२ परिपि्या पयोभिभ्रखमधिणिल्येकपित्तकारिण्या । 

जिह्वा पाणिकनिष्ठाङ्धलिपर्वयुगे पटेन परिवेष्टय ॥ ११५ ॥ 

जरुभाजने निमज्ञय दढभपि चातुर्थिक ज्वरं जय रे। 

मनसा गच्छ गिरीशं प्रयच्छ कापालिकाय वलिम्‌ ॥ ११६ ॥ 
९३ ज्वसगमनतः पूर्वं तच्पे कद्पितरष्टके । 

सुशं स्थापयित्वा द्राक्‌ कुट चिन्द ति ज्वरी ॥ ११७ ॥ 
९४ चान्तिविरेककषायप्रभ्रतिभिरपि ये स्वस न शाभ्यन्ति। 

दातव्यं तत्र घृतं परिणतफणिवर्हरीपलाराद्यतम्‌ ॥ ११८ ॥ 
लवणोद्‌क पीकर वमन करनेवाले को चातुर्थिक उ्वर सदसा छोड कर चला जाता है । 
यदि आपका चित्त चातुर्थिक उवर के भय से तकित रहतादो तो हे जनो ! तुम न्य 
सभी भोजनो को छोड कर केवर दूधकादी पान करो। (दूध गायका कवोप्म, 
शर्करा सहित पीना चाहिये 1 भूख प्यास जादि लगने पर भी सात दिवस पर्यत केवर 
हम तरह दुग्धपान ही करने रदने से चातुर्थिंकञ्वर चखा जाता द । ) एक लाल मिरच 
को शिरा पर जट से सूम पीस कर, उसफी पिष्टीसे रूणके हाथ की कनिष्ठ 
अंगुरी के दो पर्य जितने भागको छिक्त करद भोर उसपर एक वख खड रूपेट द । 
व इम अगुलि को, उ्वरागमन की दो घटी पूर्वं ही जरपूणे पात्र से इबोद्‌ । इसते 
हटीटा चातुर्थिक भी पीछे हड जाता ह । इस विधि मे भगवान गकर के दारण सन्न 
का मानसिक जप करते रटना चाहिये तथा विधि समाप्त होने पर किसी कापालिक 
को वलि अवद्य दे ॥ ११०-११६ ॥ 

ज्वरागमन से पिरे एक परग पर कवर विछा उसपर (सुक्ल रख दे) 

इस विधि से उ्चरित्त को ्ीघ्र दी नेरोग्य प्राप्त होता है । वमन, बिरेचन, कषाय, 
भादिसे भी यदि ज्वरो का गमननदहोतादहो तो नागरवेर के पक्त पत्तमेघृतको 
सिद्ध करके दीजिये । गुद्धची के पत्तो को अङ्गारो पर सेक कर करीव दो तोराभर 
रस निकार येवे । इसमे दो तोराभर एरड तैर एव तीन माषा भर फुखाई इई 
स्वर्निकाक्षार मिलाकर कुछ गरम करके पीजाये । इससे उ्वर, उद्र एव कफसे 


१-भोजनव्डेन पानमपि गृह्यते । २-ग्य कदुप्णमशर्कर च । अस्य प्रयोगस्य 
सप्तादं पय काठ, शधि तृपि च दुग्वमेव पेयम्‌ ' प्रयोगयुरवस्तु कदाचिजल्पानेऽपि न दोष 
इत्याहु , जल्वजने च गुणाधिक्यमिति । ३-ज्वरागमनतो द्विषि कराया पूर्वमिति रोष । 
४-नागव्टीदरुतङितम्‌ । 


१७० सिद्मेपनमणिमाटायां [ ज्वर- 


९५ अद्धारसंतपतघुधाच्छदानां रसं उखोप्ण सुचुतेकमिश्रम्‌ । 
सस्वर्जिकंश्चारखदादरामि ज्वसोदस्ष्टेष्पमभवासु रुध्य ॥ ११९ ॥ 
९६ सरस्वती छिढव्बुका दि्ापा खरपर्णिनी । 
राष्धिनी चापि दिड्ापा गद्याणे घर्मत्तनम्‌ ॥ १२० ॥ 
गोस्तनी वाणढव्वूका गुटिका माप्रगोरवा । 
हत्कम्पश्वासनयनारुण्यजागरजुम्भणे ॥ १२१ ॥ 
पित्तारते जीतवते गिलेद्धि्ियैथायथम्‌ । 
इच्छा चेद तरणी सेवन्तीकन्दम।चपेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
९७ कुर्यततृतीयकचतुर्थकयोः शमाय 
वारे रवेर्विधिमिमं पुरचत्वरेऽथ । 
सर्कुम्भखपेरतले वरधूपयुक्ते 
विष्तीणैपूपकृशारामदिसं निधाय ॥ १२२ ॥ 
उत्पन्न विकारो मे न्नीघ्र दी काभ होता हे । (यह परमोत्तम भनुभूत प्रयोग दे । 
इसका उप्रयोग प्रबररोग मे ही करना चाहिये । ) ॥ ११७-१९९ ॥ 

ब्राह्मी तीन तोट।, गावजव। भौर द्ीखावली प्रत्येक चार चार मापा, काली 
मरिच छ माषा इन सबको एकत्र करके खघ बारीक पीतकर करीव साडेखात तोलाभर 
द्राक्षा कल्कमे खरल करे भच्छी तरह मिटा ठेव । एक एक माषाभर इनकी गोखिया 
चनें । पित्तयुक्त जीत - वातज्वरमे दो या तीन गोलियो को निग जावे । यदि 
सावर्यकता पडे तो इसके उपर गुटाव अथा सेवन्ती के गुखकद का सेवन करना 
चाहिये ॥ १२०-९२२ ॥ 

८ दृतीयक षवे चतुर्थक उबर मे, युक्तिव्यपाश्रय क्म ( चिकित्साकम ) के 
असफर होने पर, देवन्यपाश्रयकर्म करने का देश म्पि चरकने दिया दै । ° क्म 
साधारण जह्यात्‌ वृतीयकचतुधेको ` 1 दाख के दसी वचनायुसार ग्रथकार, जव 
यहा, देवव्यपाश्रय कमे का उदेख करते हे । ) 

व तृतीयक तथा चतुश्क ज्वर को वश मे करने के लिये-रविवार के दिवस, शहर 
के चोरहि पर, निन्नविधि अनुसार वलि देनी चाहिये । भिद के एक विशार, धूप से 





१-तोरक्दवयमितं तुल्येरण्डतेलमिधितं च । २-भ्र्टर्जिगाया माषत्रय्‌ । महा- 
प्रयोमोऽय सथ फलद प्रपररोगे प्रयोक्तव्य । ३-त्राह्मी 1 »४-उन्यूऊशब्देनाशदल- 
माप्रकरा । ५“ गावजवा” इति प्रसिद्रा गोजिहवाभेद । ६-मरिचम्‌ ! सर्वाणि पिष 
द्राकषाकन्मेन सनीय गुटिका कायौ । ७-““कमे साधारणे जद्चान्नतीयकचतुधकौ = इति 
मटर्िवचनात्‌. सावारणक्मैणि विषमज्वरनाशकत्वेन स्थिते युक्तिव्यपाश्चयं पमे सप्रदर्था- 
खना देवन्यपाभरयं कमौपि सप्रद्ैते । तत्रादौ कयौदियायेन घरुबाण इयन्तेन वलिटानम्‌ | 


चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छ. 1 १७१ 


खंपकमत्स्यपिशितं छकुचात्‌ फठं च 
शच्युव्थकण्डनविनिर्भितमह्टकाख्यम्‌ । 
पुप्यैः खुशौणकरवीरभवेजपोत्थे- 
सद्धासुरं घतथरतं निद धीत दीपम्‌ ॥ १२४ ॥ 
वैद्यो निशाततरखद्गविरोभिहस्तः 
प्र्युद्धरडघरदिताय निवेदयेत्तत्‌ । 
एवं चार प्रतिगृहाण महाज्वरः ¡ त्वं 
वष्टो भवाघ्यु कुरु सौख्यमिति ब्रुवाणः ॥ १२५ ॥ 
, ९८ भ्रन्थीम्‌ सप्त शनाध्ुटक्रसितावच्छिन्नकाले गुणे 
दयादेहछिकास्थिता विचसना नारी निगीथोत्थिता । 
प्रातः पर्थुपितानना प्रयतवाग्ध्यात्वा महाभिरवै 
कण्टे गुगगु्धूपितं उ्वरवतः सौख्याय तद्वन्धयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
९९ अिश्च॑द्याणमनैः परिमितममलं राजतं वाऽपि त्र 
भासा टेदीप्यमानं कनकमणिगणप्रायपुच्छाक्षिजिहम्‌ । 
मीनं इयामाम्बसद्यं घरतश्रतविरसत्कांस्यपाच्रस्तिथाद्धि 
पाथोयुक्‌ तास्नपा्स्थितमथ बितरेद्राद्यणाय ज्वसार्तः ॥ २२७ ॥ 
सुगधितत ठीकरे मे वडे वडे भपूप, खीचडी शौर मदिरा भरद । मख्ठी के पकाये 
दये मास को भौर रकच फः को भी यथास्थान रखदे । करवीर एवे गुडहर के रक्त- 
वर्णं पुष्पो की सिमा से भविक रक्तिम वने हुये प्रकाश से उदीप तथा शालिधान्य 
के ऊटटित कण - चूर्ण से वनाये गये-विशार मारने मे प्रज्वटित दीप को स्थापित कर । 
तदनन्तर, ज्वर को प्रसन्न करने के लिये, वैराज, तीष्ण - धारवाटे कृपाण से रोभित 
अपने दाथ को ऊचां उठाकर, उपरोक्त सामी, यह कहते हुये, समपेण करदे 
‹डे महाज्चर ! इस वटि को स्वीकार करके भाप जीघ् दही सतुष्ट दो जाये तथा सगण 
को नीरोग करदे" ॥ १२२३-१२५॥ 
द्रनिवार के दिवस, वैय ~पत्नी, मध्यरात को, एकान्त मे नश्न होकर अपने 
धर की देदरीपर वेठकर, अपने आगे धृप सेकर, उदक की ध्वनि-समकालमेदही 
शक सूत्र के पाच भथवा सति गांड बघटे । फिर, प्रात कार सुह धोये बिना ही, 
मौन -धारण किये, महाभैरव का ध्यान करती हयी, उस सूत्रको ज्वरित के गले मे 
चांध ठव । इससे उवर चरा जाता हे ॥ १२६ ॥ 
पंदश्द तोकेभर चादी अथवा तान्न की मछरी बनवाये । इसकी पूछ, भख 
सौर जिह रल -जटित खण की बनानी चाहिये । इस मरुलीको कृष्ण वख से 


१-तरेयस्री वैदो वा निरीथे रदो न्रीभूया यिदेहलिस्थिता पुरो धूप प्रचत्थै चूकोक्ति 
समक पश्च सप्त वा अन्धीन्‌ बिदधीतेति व्रोरक्रवियि । २--त्रिभिर्मौनप्रदानप्रकार । 


१७२ सिद्धभेषजमणिमाखायां [ज्वर 


शेवा वेष्णवेरम सरवितवा द्विजन्मने । 

दयात्‌ पुराणपदठितं मन््रमेनञदीरयन्‌ ॥ १२८ ॥ 

मद्याऽचिती दङ्करवाखुदेवो स्वभक्तरस्नाकरणध्रवीणो 1 

मीनघदानेन विनारायेतासैकान्तसाटीन्‌ सकल्वरान्मे ॥ १६२९ ॥ 
१०० स्मैस्ति श्रीखड्कातः समस्तकोणपपतिविंभीपणराद्‌ । 

आज्ञापयति ज्वरमिति यदस्य ( °) देम्‌ ॥ १३० ॥ 

द्धिश्चासि त्वं वेगैर्मया श्रुतं तन्न रोभन ऊुरूषे 1 

कि बहुना मम लेखं ष्ट त्वरितं पलायस्व ॥ १३१ ॥ 

नो चेद्धवदीय शिरदिछनन्नि खदु चन्द्रहासखद्धेन । ` 

इति ह विभीपणकेखे ष्टा श्ुत्वा ज्वरो याति ॥ १३२ ॥ 


इति ज्वरचिकित्सितम्‌ । 


सजाकर, धृतपूर्ण क्यपात्र मेँ अथवा जरी तान्न पात्र मे रखकर, ञ्वर पीडित 
व्यक्ति, इसे ब्राह्मणको दे देवे । इस तरह मीन का ठान करते समय, मत्रोच्चारण 
पूर्वक अभ्चि मे आहुति देते हरे पुराणोक्त मघो का उच्चारण करना चाहिये ! ° अपने 
भक्तो की रक्षा मे तत्पर, हे भगवान शकर अओर वासुदेव ! ने मापकी भक्ति-भाव 
सहित भचना की दे । इस मीन के दानसे आप प्रसन्न होते हुये सजे इकातरा भादि 
सभी प्रकार के ज्वरो से सुक्त करदे ` ॥ १२७-२९ ॥ 

“स्स्तिश्रीरकासे समय राक्षसो क अधिपति विभीषण राज ज्वरको 
भाक्ता करते हे क्रि तू ( देवदत्त) की देह को बहुत कष्ट पट्ुचा रदा है । यद मेने 
सुना हे । तुमने यह भच्छा नहीं किया । भस्तु, मेरे दस ठेख को देखते दी तुम आीघ्र 
उटन्तरी करदो । यदि सा नही करोगे तो तुमारे सिर को मने ' चद्रहास ` खद्ग से काट 
डा््गा *” । विभीषण के इस छेख को देखक्रर अथवा सुनकर अवर भग जाता हे । 
( उपर “ देवदत्त * की जगह ज्वरित का नाम टिख देना चाहिये >) ॥ १३०-१३२ ॥ 


- ज्वर - चिकित्सा - समाप्र- 


स 


१ चि ऊ रघ क # न्तः 
वः १ वरपरायना टेखप्रकरार 1 स च लोके "उठन्तरी इति ख्यात । 
यद्य रेखस्तन्नामात्र सिवेस्यमिलयर्थं । 


अथांतिसारचिकित्सितम्‌ । 


यः प्राप्यते वे्॑निरोधशीलिसिर्निरन्तरं सिंग्धगुरूपसेवया । 
+ (~ # | [> येते 
स संचितान्तर्मरुपातने पटुर्मयाऽतिखीरः किर कोऽपि वण्यते ॥१॥ 
८ ९ सूर्पमणैः शनैः पत्वा दोषयेत्तिन्टुकद्ययम्‌ । 
तत्‌ पीतं सर्वयोगघ्चं मतं धन्वन्तरेरिदम्‌ ॥ २॥ 
२ धातुकीविश्वमादूरमोचमेघविषाशय॒तम्‌ । 
उतिसारप्रसयनीर्क मया कुजापि विश्चुतम्‌ ॥ २ ॥ 


- अतिसार - चिकित्सा ( ङल प्रयोग ४० ) - 


(भतिसार सुपरिचित व्याधि का नाम है। अतिसार का दूसरा अथं ‹धति- 
शरेष्ठ पुरुष ` भीत्‌ पुरषोत्तम › यह भी होता हे । सार -शठ्ड ‹ बर, पुरुष, शरेष्ठ, 
सल ' आदि भिन्न भिन्न अर्थौ मे व्यवहृत होता है। सार का र्थं यदि “पुरुष करं 
तो (अतिलारः का भथ होगा अति पुरूष * अर्थात्‌ “पुरूषोत्तम › । महाकविश्नी 
भटजीने इस तरह प्रस्तुत प्रथम श्छोक मे, पुरूषोत्तम -स्त॒ति~परक मगराचरण द्वारा 
अतिसार चिकित्सा का प्रारभ करते हये, इस व्याधि के निदान आदि का सक्षिक्त किंतु 
सूचक निदेश भी किया हे । ) 

येगोके ( मरमूत्रादि, पक्षान्तर मे - इष्य, देष, मात्सय अदि मानस वेगो के ) 
निरतर निरोध से, खिग्ध, गुरु, चिकने भौर भारी पदार्थो के सेवन से ( पक्षान्तर मे, 
अनुराग -पूरवैक गुरु की सेवा से ) वायु मरादाय मे व्याप्त होकर, जलीय धातुके 
खाव -पूर्वक जटरानरू को मद्‌ करफे जब चिर-सचित मरु को सद्रव बनाता हुजा 
चाहर धकेर ठेता हे ( पश्चान्तरमे, हृदय के सचित -मर - किल्विष बाहर निकल 
जाते है ) तव अतिसार की ( पुरुषोत्तम की >) प्राप्ति होती है । इसी निषय का यहा 
चरणन किया जाताहै॥ ¶१॥ 

ढो- ९ २०४८ तोका ) पानी को धीरे धीरे दो तोखा शेष रने तक उकाले । 
इस भवश्िष्ट जलके पीने से सर्वं रोगो का शमन होता है । यह्‌ धन्वन्तरी का मत हे । 
धाय के पूर, सूढ, विल्व, मोचरस, युस भर अतिविषा इनके सम - भाग क्राथस 
अतिसार मिरता हे । यह मेने कहीं मी सुना हे ॥ २-३ ॥ 


१--सम्रहे चास्मिन्‌ परस्परसाधम्यै रुग्विनिश्चयनिवद्ध क्रमोऽदुसरणीय इर्त 
स्तदनुसारेणव ज्वरानन्तरमतिसाराभिधानम्‌ । र्-बातमूपुरीषादिना ्रब्रच्युन्सुखाना 
शारीराणा वेगाना, पक्षे मानसाना लोमेष्यीदीना वेमाना निरोधोऽवगन्तव्य , तदवेगरोधाच 
मवति शिवप्राप्ति । यदुक्तं वाग्भटे“ धारयेत्तु खदा वेगान्‌ हितैषी श्रे चेह च । 
लेभेरष्यदेषमात्सर्यरागादीना जितेन्द्रिय ॥ = इति । ३-ल्लिग्धाना पायसादीना गुल्णा 
च द्रग्याणा सेवया । पक्षे अनुर्ताचाय॑दयश्रषया । ४-पुरीषादिकम्‌, अन्यत्र किल्वि- 
पादिरूपं मलम्‌ । “-रोगविशेषो, भगवान्‌ पुरुषोत्तमश्च । ६-द्रोणद्यमित जलप्‌ । 
७-तिन्दुक कषैपयीय , तथा च वाग्भट -““ क्षो विडालपदक तिन्दुक. पाणिमानिक्ना । 
रब्दान्यत्वम भिन्नेऽ्थं * इदयादि 1 <-तच्रान्तरे त्वतिसारहन्तरत्वमभिदितम्‌-““ यथा श्रत 
भवेद्रारि तयाऽतीसारनाशनप्‌ । अतिसार निहन्त्येव शतभागद्यत जलम्‌ 1” इति । 


१७४ सिद्धभेपजमणिमाटायां [अयातिगाए्- + 
२ मा्धूर्नीरदमिपिस्थकपदपाकेःः 
संपकमस्बु सितया सितया विमिश्चम्‌ 1 
आमातिसारमतिद्ोणितशोणभासं 
न्ति क्षणादिव पतद्धमहस्तमिसम्‌ ॥ ४॥ 
 पिप्पलवरकाश्चिरूतः सासितदद्धारसंस्छताणस्फः 1 
तदोजः कपयो निरुणद्धितरामतीसारम्‌ ॥ ५ ॥ 
५ त्वेक्सारत्वगुपरिगच्छ्फलेन्दरानवच्छदा- पिष्टाः । 
सजलाः सनागफेनाः रतथ्रीताः पानतोऽतिसारटसः ॥ ? ॥ 
द जश्व्वा वा शम्या वा खदुलानि दलानि सोपणानिं ससे ! 1 र 
खरे प्रपिष्य पयसा परपूतान्यत्तिखतिघ्रानि ॥ ७ ॥ 
७ न्यस्तं घटे चणककश्चुकभानि वारि विखाध्य श्धुृतनिर््धथनाद्यथातः। 
योऽद्पे पित्रेदविरतं विरतोपधोऽपि दादातिसारविपदां न पदर भव्रेत्‌ सः 4 
८ जातीफरं सविभ्वं जघृ जीतमेव दातव्यम्‌ । 
चघ्राति पथ्ययुक्लया मं इवीभूतमदाथ ॥ ९ ॥ 


+ विद्ध, मोथा, सोर भौर गुरकंट इनम जल को उकाल्कर छान ट । सरमे 
मिश्री मिलाकर पीने से रक्तपूण भामातिसार उसी तरद विलीन हो जाता ₹ं जैसे सूय 
के तेज से ्अघशार ॥४॥ 

* पिप्परके धर-दग्ध अंगारोको एक चरनी मे रख उनपर पानी ठाटक्र 
बुक्ञचं । इस पानी को, चटनी के नीचे रखे हुये एक पात्र म एकत्रित करल । दस 
तरह सस्छृत-जल मे पिप्पल के फो को कूट कर डाट देवे । फिर पिप्प -वल्क की 
भभ्चि से इसका कषाय -विधि से काथ करे । दस काथ से गवती सखीके अनिसारमं 
उत्तमोत्तम राभ होता टै ॥५॥ 

बांस की छार, जांवृ के ताजे कोमर पत्ते भोर शफीम इन सवको एकत्र जरसे 
सू मरीन पीसकर उवार । शीतर होने पर इसको पीकर सोजावें । इससे शतिसार 
भे खभ होता है 1 जीव्‌ के थवा शमी के कोमर पत्तोको मरिच सित जर मे खरटः 
करे । फिर, वख - पूत करके पीने से लतिसार न्ट हो जाता हे ॥ ६-७ ॥ 

चनो के तुष को जर मे मिराकर एक घडे मे भरदे । स जर को, घडे के पेदे 
मे रा -इृत- चद मे सि वृद वृद्‌ टका । भव, इस जर को एक एक धृट करके 
धीरे धीरे पीने से भन्य जोषधियो से थका हुभा मी दाह एव भतिसार की विपदा 
से निरापद्‌ दो जाता है ! जायफर पव सूट को जल मे धिखकर तर ही उेने से तथा 
युक्ति पूलैक पथ्य सेवन से ज्ीघही पतरा मरु बद्ध हो जाता हे ॥ ८-९ ॥ 
6 


१-नित्व \ २-युखवयुलङनदे 1 २-अशवत्यपर सेके “गोल ° नान्ना व्यवहियते । 
तज कषाय । अय गर्भिण्ये देय । »-त्वक्सारो वश ,तखोपरिस्थवल्कलम्‌ । षलेनद्रा जम्बू , 
तस्या नवपष्ठवानि । ५-पीत्वा खप्यादिति तत्वमन्र । ९-चणकतुषाणि । ७-दिद्रात्‌ । 


~. चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छः । १७५ 


५ 


॥ 


हि 


९ खाखसाख्यानि पञ्चैव तावतीर्धैसुदुंग्धिकाः । 
नीरे* संनीय समर्य तन्नीरं स्मावयेत्‌ परात्‌ ॥ १० ॥ 
तत्र सरलां सितां सर्पिः क्षिघ्वा कुर्वीत शाक्रैरम्‌ । 
तत्‌ पीतं माया द्विः सर्वातीसाररोघकम्‌ ॥ ११ ॥ 
१० चिश्ावीजानि भृर॑शि" तोयान्तर्सजयेच्छनो । 
रवौ तानि हतत्वञ्चि सामि शृङ्गार चूणकम्‌ ॥ १२ ॥ 
फणिने ततः सामि स्वेमेकञ कस्क्येत्‌ । 
कल्कस्य चक्रिका कृत्वा तवकोपरि भजयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
शकर मात्रया तस्या वितीर्णं तन्दुलाम्बुना । 
अतिसारं निहन्त्याद्यु विष्णुचक्र सिवाखरान्‌ ॥ १४ ॥ 
११ ईडिमीकलिकाकस्कः प्रलमाक्षिकसाक्षिकः। 
सकृदेव प्रयुक्तश्येद तिसारस्य का कथा ॥ १५ ॥ 

“ पोस्त के पांच ढोडे तथा इतनी दी सख्या मे कचरी ( घेनुदुग्ध -फरू ) दोनों को 
पानी से मसल्कर वख - पूत करके फिर उसमे दो तीन माषा मुरुतानी मिटटी, दो तीन 
पटः शर्करा शौर ठो तीन मापा घृत मिराकर उसका शर्कर वनाद । इसे यथामात्ासे 
दो तीन वार पीने से खभी प्रकार के अतिसार शमन हो जाते है ॥ १०-११॥ 

शनिवार के दिवसं दमी के इकीस वीजो को पानी मे सिगोकर रखर्देः 
रविवार को दूसरे दिवस इन वीजो के छिलके निकाख्टे । इनसे आधा चजन भर 
स्िवाडे का चूण तथा दस चुरण से अधे माच्रा मे फीम खेवे । भव, इन तीनो को 
एकच पीसकर उनकी रिकियां बना एक रोह के तवे पर सेकटे । इनमें से एक 
क्रिका को चावरुकेमडकेसाथ लेनेसे, बिष्णुकेच्क्र से असुरो फी तरह, 
शतिखारका नाद हो जाता है। दाडिम की कलियो के कल्क को पुराणे मधुके साथ 
एफ दही वार केने से अतिसार नामशेष हो जाता हे । वरके कोमल अङ्कुर तथा मिश्री 
प्रत्येक तीन तीन तोला टेकर इनके कल्क को, सर रहित, बत्तीस तोला भर दही के 
साय सेनेसे घोर अतिसार भी प्रशमित होता हे ॥ १२-१६ ॥ 
फष्ण एवं श्वेत दोनो प्रकार के जीरे, मरिच ओर चित्रक इनके चूण को ददीमे 
मिटे । यह प्रयोग भतिसार को उसी तरद पीजाता हे जिस तरह अगस्य सुनि ने 
एक ही आचमन मे समुदको पीलिया था! गुखाब का गुखकदः सोफ, इलायची 
जीरा, रूमीमस्तगी इनके चृणे का सेवन करने से जहो ! तीन ही दिवस मे कष्ट - साध्य 
छामातिसार स सुक्ति मि जाती दहे । गेहूके चृणे मे सोरु मिला बाचियां बनाकर 
अंगारो पर सक छ । शच्छी तरह सिक जाने पर इनका कूट पीसकर चरमा जसा वना- 
१-८छोतरा, पोस्त ° इति प्रसिद्धानि ! २-खवाणि धेनुदुगवानि † कचरी ° इति प्रसि- 


द्धानि। तानि च मारवाणि शस्तानि 1 ३ -द्ित्रिपटे । ४-युकतानीः इति प्रसिद्धा द्िन्निमाषाम्‌ 1 
भ-द्वित्रिपलमिताम्‌ । ६-एतुल्यम्‌ 1 ७-एकर्विंराति सख्यानि 1 <-अतिरोहिता्थमिदम्‌} 


१७६ सिदढभेपजमणिमाटायां [ सथानिनार~ ~. 


९२ बटाष्कसच्िपिचवस्तावन्त्येव सिता दयोः 

कल्को दध्या निबद्धेन घोसतीसारनादनः ॥ १६॥ 
२३ श्ितिञ्चरणजरणमरिचलज्वलनक्नोदो चिमिधितो दधा । 

अतिखारं चुलुकयति भरस्य सागरमिवागस्त्यः ॥ १७ ॥ 

१९ तरणीखमकन्दमिपिचयुरिजीरकरूमैगन्द्रसृपसेव्य । 
आमातिसारच्छराधिमुच्यते चिभिरहोभिरदो ॥ १८ ॥ 
९५ अध्यद्धारविपक्षा पिण्डी गोधूमचूणेमिपिवद्ध्‌।। 

्चण्णा सिताघृताक्ता हन्तितरामामवेदनां घोखम्‌ ॥ १९ ॥ 

१६ शुण्ठी मज्ञा रसाखस्य सिपि: खाखसवच्कलम्‌ ! ९ 
( ^~ (^. (9 [० 

समभागानि संभज्य घते किचिच्छनंः शनेः ॥ २० ॥ 

भगवं जीरकं भरं निक्िपेद्धियेणां सिताम्‌! 

शाम्यत्यामातिसरणं चूर्णनानेन निशितम्‌ ॥ २१ ॥ 

१७ फलानि तिन्तिडीजानि भनिते सिपिजीरफे । 

परदयेकमेकभागानि दाडिमी च द्विभामिका !॥ २२ ॥ 

दाकर पश्चमे चूमेतदयुत्तमम्‌ । 

घोरामामातिसासार्तिं विनिहन्ति न संशयः 1 २३ ॥ 
कर, उसमे शक्र लौर थोडा घृत भिरा सेवन करे । यद भआामातिसार को उग्र चेदना 
का सहार कर देता हे ॥ १७-१९ ॥ 

“ संढ, आम की गुष्टी की भन्तसजा, सफ भौर पोम्त के छोतरे इनफो सम 
भाग लेकर घी सि धीरे धीरे शधि के उपर भूनले । फिर दसम्‌ एक भाग भूना हुमा 
जीरा एव इन समी द्रव्यो से द्विगुण मिश्री मिखदे । इसे मामातिसार नि सदेह 
दूर्‌ दोतादहे ॥ २०२११ 

दइमली, भूमे इवे सफ भोर जीरा यह तीनो द्रव्य पक एक भाग, ढाडिम टो 
भाग, शकंरा पाच भाग इनका वनाया गया उत्तम चण मामातिसार पौ उग्र वेदन 
को ज्ञात करता हे । इसमे सडह नहीं ॥ २२-२३ ॥ 

ककोट, ठेवदार, दारचिनी, सधव, विल्व, मरिच, जायफल, शेत ओर उयादजीर 
तथा जाचित्री इनके कपड छान वृणे को विजौरा के रस दी भावना देकर गोखिय 
चनारे, यह कफ, चात, अरुचि तथा जत्तिसार को दूर कर देती हे ॥ २४ ॥ 


+ 

सफ चार तोरा, इलायची एक तोरा इनदोनो के बरावर चलन मे निश्री चृ 
इन सको एकत्र मिलाकर छेने, जल्की हेर फेर से उचपन्न घामातिखार मष्ट दोजात 
1 


1 


| १-शरावोन्मितेन सररषितेन च 1 २-कृप्णजीरकः । ३-रूमदेरो द्रव गुन्द्र लो 
मसतङगी * इति प्रसिद्धम्‌ । ४-आन्रफलछय 1 ५-स्समारतो द्वियुणा समानावा। 


` चिकरित्सितम्‌ ] चतुथा गुच्छ. । १७७ 


९८ कड्कोलद्‌ारूसिंतिकापटविस्वतीव्र- 
नि जातीफद्धिजरणोषधजा तिकानाम्‌ । 
चूर्णानि खुद्धजरसेन विभावितानि 
श्छेष्मानिलारुचिसरच्वदराणि सन्ति ॥ २४।। 
१९. मिपेसु्टः परं कैः सिता स्ैखमा स्जः 
निहन्यात्‌ सामविडभेदं पानीयर्ैरिचरत्तिजम्‌ ॥ २५॥ 
२० दश्वा सिचर्यवद्धेन तिन्तिडीकत्वचो रजः 
अतिसारं पराजिद्य रुचिसुचैः प्रयच्छति ॥ २६ ॥ 
“` २९ फणिफेनकंत्थविभ्वं रगच्धिवसुरक्तिकं पिष्टा । 
तिस्रो हरन्ति पुटिकाखिभिर्दिनैस्तन्दुखाम्भसाऽतिखतिम्‌ ॥२७ ॥ 
२२२ अद्धारसद्धोद्वतगतेले दच्वाऽदिफेनं शुचि नारिकेले । 
मनागुपेक्षेत ततोऽस्य खण्डं प्रातः प्रदयादतिखारश्ान्दये ॥ २८ ॥ 
२दे श्रा खाखसधाच्ीफख्वल्कले श्रु्णे । 
निईहतोऽतिखरतिं यद्वा खाखसफर्वल्कमेथिके तद्वत्‌ ॥ २९ ॥ 
२४ श्राएूविभजितखाखसफर्वल्कचूणे वुल्यभागस्य 1 
अतिसरणार्विं सि्नामरुफलकस्कस्य मोदका ध्नन्ति ॥ २० ॥ 
दे । वृक्षाम्ककी छार के चण को वख में से पानी निकालकर गदे ददी के साथ छेन 
से भतिसार के रमन पूर्वक यथेच्छ रुचि उत्पन्न होती हे ॥ २४-२६ ॥ 
आफीम दो रत्ती, खदिर चार रत्ती, इनका सूक्ष्म वखपूत चूण चनारे । इस 
चुणै को चावर के धोवन की तीन भावनाय देकर सेवन करने से तीन दिनमेदी 
तिसार शमित दोजाता है ॥ २७ ॥ 
एक अच्छे परिपक्छ नारियर को भश्चिपर तपाये । उसमे से जव अन्तत चादर 
निकर्ने खगे तज उसमे भफीम उ दै । ऊख क्षणो तक उसे इसी तरह रदने द॑ । 
फिर, उतार कर उस जफीम को, यथादोष, वर भोर कार के भनुसार मान्न से प्रातः 
“ उपयोग मे चेवं । इसत तिसार का शमन होता है ॥ २८ ॥ 
आंवला भौर पोस्त की स्वचा को श्चि के उपर भूनकर कपडछान चूण वनारले 
अथवा इसी तरह पोम्त कै छोतरे एवं मेथी का चूण सिद्ध करल ! यह दोनो दी 
भतिसार का नाश कर देते ॥ २९॥ 
धांवरो को विना जर के मेदाधि से खवाप्प द्वारा खिन्न करके, उसका कल्क 
चना । इस कल्क मे इसके समान भाग जितना अभ्चिपर भूने गये पोत के छोतरो का 
चूर्णं मिखाकर मोदक वनां । यह मोदके अतिसार की वेदना को दूर करता हे ॥ ३०॥ 


१-गुडत्वक्‌ , " दारचीनी ° इति प्रसिद्धा । २-मरिचम्‌ ! ३-देशान्तरीयदुष्टजल- 
पानजमू । ४-पटवद्धेन खतजडेन । ५-खदिरविकेष 1 ६-‹ हन दिंसागद्यो ` इयस्य 
र्ट. प्रथमपुरुषद्धिवचनम्‌ । ७-जकर विना खिन्नामलकलानि । 
सि० १२ 


॥ 


१७८ सिदद्धभेषजमणिमारायां [ अथातिमास- 


२८५ असुणधवरुचरकिसर्यनवक्रिसख्यपुखविपकफणिकैनम्‌ । 
अतिसरणमसुहरणमपि हरिस्मरणसिव खणद्धि संसरणम्‌ ॥ २१ ॥ 
२६ पृदाङ्फेलं भसितं खीटं माक्षिकयोगतः। 
अतिसारं रुणद्धि. द्वागानाहं न करोखयपि ॥ ३२ ॥ 
२७ एकमिम्बुकजेनीरैरवलेदीकूता सिता । 
संस्तम्भयलयतीसारं वेखेव सरितां पतिम्‌ ॥ ३३ ॥ 
२८ चरूपणैमूलवल्करूफाषटः पीतो यथा खति जयति । 
२९ जन्तुफरपयोर्वद्या भद्धावटिकाऽपि तथ्यमेच तथा ॥ २४ ॥ 
२० पादांरादेवङ्कसुमं धौतं चिजर्याविरेपदलम्‌ । 
घतसिदधं शोँडमदितं हन्त्यपि फणिफेमिनां महातिखतिम्‌ ॥ २५ ॥ 
३९ गुडे धृतेन कथिते प्रणीय ससर्पे क्रसुकलय चूर्णम्‌ । 
माषधरमाणा गुटिका विधेया विद्सारकं हिविदिनेदरन्ति ॥ २६ 1 
३२ यन््ेणं धूर्भमौदधगं पिवन्‌ द्विखिः शनैः शनैः । 
धतांशी मुच्यते घोरादुत्ैरामातिसारतः ॥ २७ ॥ 
वसतद्तु मे पिप्पलबृष्ष के नूतन, भरुणाभ श्वेत, कोमल पत्ते मते ह । इन 
पत्तो के पुट मे शफीम को पक्वे । यथामात्रा म इसके सेवन से प्राणघातक भतिसार 
भी उसी तरह स्थगित हो जाता हे जिस तरह दरिस्सरण से सांसारिक मायाजार ॥२१॥ 
अफीम की भस्य को यथामात्रा मघु के साथ लेने से भतिसार के आघ दमन 
के साथ साथ आध्मानमें मी राम होता हे । एक च्छे पक्त निवृ रसके साथमिश्री 
मिखा कर चाने से अतिसार का वेग उसी तरह स्क जाता हे जिस तरह सीमासे 
ससुद्रका पिप्पल दृक्ष के मूर की सचा का फाण्ट वनाफर पीने से भतिसार परास्त हो 
जाता हे । उदुंबर फरक रस मे भाग को पीस कर गुटिका वनाद 1 यह भी, उपरोक्त 
प्रकार से, धतिसार को दूर कर ठेती हे गांजा एव गजा से चतुर्थीश रग लें । 
प्रथमं गाजे को हस्त तर मे ठेकर सभाल पूर्वक मसखकर सो वार पानी से धो डे । 
प्र, गाजे को भौर रोग को, दोनो को, घी मे सेक ठे । इनमे गुड मिलाकर खरल मे 
खवर घोट । इसके सेवन से भफीम खाने वारो का भी अतिसार शमन हौ जाता हे । 
सकी पूणं मात्रा एक गजा भर दी हे । गुड को धत्त मे सेककर देव वना । फिर 
उसमे भफीम ओर सुपारी का चूण मिला कर एक माषाप्रमाण से गोयियां बनले 
इसके प्रयोग से दौ तीन दिवस से ही अतिसार मिट जाता दे ॥ ३२-३६ ॥ 
__ वचिरुममे सुपारी के चे को रखकर उसके भूम को, धीरे धीरे, यथाक्रम, 
१-चरुकिसल्योऽश्वत्थ । २-अहिफेनभस्म ! ३-* सयोऽभिपूतपूतस्तु फाण्ट ° इत्या- 
दुक्तखक्षण । ४ -उदुम्बररसवद्धा । ५-अधिदस्ततल जके शतकृत्वो धौतम्‌ 1 ६" गाजा? 


इति लोकप्रसिद्धम्‌ । ५-खल्वे खल्वथित्वा गुडेन विनीय गुटिकी ध तेगिगे 
गुलाधिका गुरी नदेया। <-जलाक्य टिकीट्रतमिदय्थं । साधारणरो 


| द्र मलपूग चण, तनाफूकं मदुषटपरमाणं देयम्‌ । ९-धूम- 
यन्रेण चिरम इति प्रसिद्धेन १०-पूफलजम्‌। १९-गोधघृतं मात्रया पोलिकादिषु प्रादय 


[4 


चिकित्सितम्‌ ] वतुर्थो गुच्छ. । १७९ 


३३ लेपो टवद्धकारमीरसरूमगन्दः परक॑दिपितः 
अतिसारं रुणय्येव छमैनेन निवेदितः ॥ ३८ ॥ 

३९ नवसादरस्य भागो ढौ भगो धमपत्तनस्थापि । 
पिष्ठा सलिलेन वय हन्त्यतिसारं तनोति जठरा्िम्‌ ॥ २९ ॥ 

२५ वाहूीक॑काकोर्दैरफेनकच्थेबैस्यो विधेया हरिमन्थसोदराः 
उच्चैरतीसारमसुपरदारं जलेन गीर्णा चिनिचारयन्ति ॥ ४० ॥ 
श्ष्रामेकतरे पाश्वं यमराफूकचक्रिकाम्‌ । 
अतिसारे गिलेदद्धिः सीताभिश्चणकोपमाम्‌ ॥ ४१९ ॥ 

३७ रूमजो मस्तगीखारः फणिफेने सिङ्ग । 
विदरखारे स्यात्‌ रता वर्तिजदिरीश्वरबोलनजः ॥ ४२ ॥ 

३८ गर्द रदमरिचकणाः खुघाद्यचश्चुः ससुद्रनयनांशाः । 
आनन्द भेरवः स्यान्नम्बुकरसेविभावनाद सरत्‌ ॥ ४२ ॥ 

जोरसे कस खींच खीच कर पीये । इस तरह दो तीन दिवस धूञ्च-पान कररे। 

पथ्यसमे, गोधृत मिटा कर पूरणपोटी ( बेढमी ) आदि खानी चाहिये । इस तरह 

करने से घोर भामातिसार से सी मुक्ति मिल जाती ₹ईै। लेग, केसर भोर सूमी- 
मसतगी इन तीनों का उदर पर सीतरु टेप करने से अतिसार मिट जाता हे । यह 
प्रयोग सुमे मेरे शिष्य छगन ( सुरत निवासी >) ने बताया है । ( श्रीकगनकाका के 
दर्शन का सौभाग्य भनुवादक को भी मिका हे! शतायु भोग कर इन्दोने हमारे यदा 
ही देह -दयाग किया था) ॥ ३७-३८ ॥ 

एक भाग नोखाद्र, दो भाग मरिच, इनको एकत्र जल के साथ खररू करले, 
एवे मरिच प्रमाण मे गोखिया बना । यदह भतिसार को मिटातीं एव जटरानरू को 
परदीक्च करती है 1, हींग, अफीम ओर खेरसार इनका कपडछान सूक्ष्म चूण करके, 
जट मे पीसकर चने के प्रमाण गोलिया बना । पानी के साथ निगीणे करनेसे 


, प्राण - घातकं अतिसार को भी ये दूर कर देती है ॥ ३९-४० ॥ 


॥। 


हींग भौर अफीम दोनों को घोट कर अच्छी तरह मिका खे । इनकी रिकिया 
बनाकर उनको तवे के उपर एक तरफ से ही सेक खे ! दूसरी तरफ का भाग नहीं 
सेके । इस तरद एक दी पाश्च मे सेकी गह टिकियों में से एक चने जितना हिस्सा 
ॐेकर श्ीवरु जर के साथ निगररु जावे । इससे अतिसार मे खभ होता दै !.-रूमी 
मस्तगी, अफीम र हिगु इनकी ईसबगोर मे सिद्धः किये गये पानी से वर्तिं 
जनाद । गुदामार्मं मे इसे रखने से भतिसार शमन दो जाता हे ॥ ४१-४२ ॥ 

एक भाग दग -विष, दो भाग हिगुरु, चार भाग मरिच भोर दो भाग 

१-उदरोपरि ज्ञीत एव कृत इद्य्थं । २-गुजरवासिना गुरुशिप्येण । ३-मरिचस्य । 
४-मरिचाभा । ५-दिद्ध 1 ६-भपूकम्‌ । ऽ-चणप्रमाणा. । <~श्वज्नीविषम्‌ । 
९-सप्पेखर्थं । 


१८० सिद्धभेषजमणिमाखया [ अथातिसार- 


३९ अदिफेनमहदरदं विमद वट दुग्धगे वधान वम्‌ । 
शोथातिसारखजि सा भ्रस्यते शुधि ठषि क्षीरम्‌ ॥ ४४॥ 
४० क्िप्रार्थमग्ययं किं शिथिलयति स्येण करं नदीपूरः। 
वितरन्ति कं वासे बिर्ववटी कै रुणद्यतीस्ारम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सोऽसाध्यः परिकी्तितो ऽतिखतिमान्‌ यस्यातिसार्येत बि- 
ण्नीलाभाऽधिकनिर्मैला प्रविलसत्सौरभ्यसंभारयुक् । 
अन्तटंषटितयाऽतिविश्रमलिना वद्धा सिरातन्त॒भि- 
'जम्बूबज्ञरबिन्डुवजखजवज्ञस्वारवजारुवत्‌ ॥ ४६ ॥ 


इयतीसारचिकित्सितम्‌ । 





पिप्पली इनको एकत्र करके नीबू के रस की सात भावनाये डे । इसे आनन्दमैरव 
„ रस कहते है । यह भतिसार मे परम उपकारक है 1, अफीम, मल्ल भौर हिशुरु इनको 

एकत्र छेकर चरदुग्ध मे खरक करके गोखिया बांधे । ये शोथ एवं अतिसार की 
चेदना मे प्रशंसनीय असर दिखाती है । इसके प्रयोगकाट सं भृख तथा प्यास 
रगने पर, पथ्य रूप मे, केवर दुग्ध - पान ही करना चाहिये । न्न भौर जल का 
सेवन निषिद्ध है ॥ ४३-४४ ॥ 

सीर के अथे मे किस व्यय का प्रयोग किया जावा है १ (भरम्‌), नदी का 
वेग किंस को शिथिर बना देता रै ? ( तीरम्‌ ), कफ को पतला करके बाहर निकाट 
देनेवारा कौनसा द्र्य दे ? ( सारम्‌ -नवसादर 2), विल्व -वटी किस को रोकती हे ? 
< भतीसारम्‌ ) । ( व्यस्तरूप मे प्रत्येक प्रश् के कमरा उत्तर है ‹अरं, तीर, सार= 
अतीसारम्‌ ' । समस रूप मे समी प्रको का एक ही उत्तर “अतिसार ' इस श्रव्द्‌ से 
दिया गया हे ॥ ४५ ॥ 
५ _ _ (स्वत शोक की अंतिम पैक्तिगत समस्या की पूर्तिं महाकवि श्रीकृष्णराम ने, 
च्योचित ढ्ग से, भतिसार के असाध्य रक्षणो के वर्मन द्वारा कीहै। महाकवि यदि 
सिद्ध वेय मी दो, तभी यह सभव है । >) 

अतिसार पीडित रोगी का मल यदि नीराभ, स्वच्छ, सु्ेधयुक्त, मरिनता ल्यि, 
सिरालहुमय भतणव जू जेसे वणे का ( नीलाभ ), जल बिदु्ों जैसा ( स्वच्छ ), 


कमर जसा ( सुगघ -युक्त ), का जैसा (मिन), त्था तृण घास आदि से सुरु 


५ ~ 
< सिराततुमय >) जैसा हो तो उस अतिसार को असाध्य समक्नना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


~ भतिसार चिकित्सा समाप्त ~ 
[१८ य 


१-अर, तीर, सारम्‌, इति व्यस्तोत्तराणि, 


अतीसारमिति च समसतोत्तरम्‌ । 
स्य समस्या मतिसारासःच्यरक्षणवर्णतेन पूरित। । ॥ 


अथ ग्रहणीचिकितिसितम्‌ । 


१ उत्स्वे्य किमपि कदलीफलानि संनीय कदिपिता पोी । 
संतानिकाविरदिणा दधा सह सेविता जयेद्रदणीम्‌ ॥ १॥ 
२ उदुभ्वरशलाट्रूनि स्विच्नानि जलवाष्पतः । 
दधा विनीय युञ्जीत भ्रहणीग्छपितो नरः ॥ २॥ 
२ तकर प्रस्थ रसगुणे वासयेत्‌ सर्द चर्मणः । 
तत्तकं मानतो दन्ति ग्रहणीं दुस्तरामपि ॥ ३॥ 
 जातरीफलयचसुस्ताविस्वरजस्तक्रखोलितें पीतम्‌ । 
--- संधुक्षयति ज्वलनं ग्रहणीं सयो निगृह्णाति ॥ ४॥ 
५ ब्क्षाम्कफरभ्रस्थं सितोपलायाः पडेव विश्वानि । 
रवण द्धिपलमजाजीन्निपिच्‌ सुचिरं रजो यति ग्रहणीम्‌ ॥ ५॥ 
६ कुररभक्ष्यच्छह्कचूणं ससितं जलाञुपानेन 1 
ग्रहणीरुधिरातिखतिप्रसनग्रहिरं विजानीयात्‌ ॥ ६ ॥ 
~ म्रहणी - चिकित्सा ( कुरु प्रयोग १० ) - 
कचे केठे फो थोडा खिन्न करके उसके अंदर का गूदा निकार, उस से गेहू का 
लारा मिटाकर भच्री तरह मूध ऊे-भारा उतनादी ठे जितना गूढे से बराबर वंधजाये । 
फिर इसकी भाखरी ( बारी >) चना कर अंगीठी मे सकले । मराई रहित दही के साथ 
इसे खाने से म्रदणी वश मेँ भाजातीदहै॥ १॥ 
उदुंबर के कये फरो को जर की वाण्प से खिन्न करके ग्रहणी रोग से परिक्षीण 
व्यक्ति को दही सें मिखा कर सेवन करना चाहिये (. एक प्रस्थ छाछ मे उससे चतुरण 
^ भरदूसे की अन्तर्छार मिला कर मिी के पात्र मे भर एक सक्ता पर्यत छत पर रहने 
दे । फिर, इसे चसखपूत करके एक परु भर मात्रा मे पीये, यह दु.साध्य ्रहणीको भी 
वश मे कर ठेता है । जायफल, जो, नागरमोथा भौर विल्वं इनके सूक्ष्म कपडछान चूण 
„ कोतक्‌ मे मिराकर पीने से जठरानल प्रदीप्त दोती हे तथा ग्रहणी न्नीघधदी श्रांतदो 
„ जाती हे । कोकम चौसठ तोरा, मिश्री चोवीस तोला, सेधव भाट तोरा, जीरा तीन तोरा 
द्नका कपडछान सूक्ष्म चूण रचि उत्पन्न करता तथा ग्रहणी को मिटाता हे ॥ २₹-५ ¶ 
पिप्पल -बक्षकी छार के सृष्ष्म चूण मे मिश्री मिका कर जलानुपान पूर्वक लेना 
चाहिये । यह चूण महणी एव रुधिरं के भनख - खाव को अडग होकर प्रास्त कर जाता 
हे । ( पीपर की छा सतभक, रक्तसग्रादक एव पौष्टिक भी हे ।, इसे कोमल पत्ते 
प्रथम विरेक करा के पीडे से सभन करते है!) ॥ ६॥ 


1) 


१-अपक्रानि । २-पद्गुणे ! ३-गरदवाण्डे मप्ताद हम्ये स्थापयेत्‌ । ४-आट- 
रुपान्तरल्रच । ५-परपूत पलप्रमाणम्‌ । ६-परखानि । ऽ~पिप्पखवल्कलचूणैम्‌ । 


१८२ सिद्धभेपजमणिमाखायां [ ग्रहणी 


७ प्रयेकरसंग्याणौ शिवयर्वल्कतष्जो । 
सप्तकं विषसुष्टानां गोधते भजंयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ७ ॥ 
चुणेमेषां शस्या खादतां तू णमेव दि । 
प्रयाति प्रहणीरोगो योगः दयासरीमिभापितः ॥ ८ ॥ 
< यद्धं शिंवांशमेकांशमेकांशं फणिफेनकम्‌ । 
व्यश गन्धमिति चीणि पिष्ट वीत प्पैरीम्‌ ॥ ९ ॥ 
विर्षसुष्टिकधत्तूरवीजजातीफलान्यपि । 
एकांशानि प्रथक्‌ तत्र दत्वा मखणतां नयेत्‌ ॥ १०॥ 
दाडिमीतिन्तिडीतोयेभावयेत्‌ सप्तधा पृथक्‌ । 
वरीवैधधीत जरणष्चौदधस्ता ्ररणीच्छिदः ॥ ११॥ 
९ स्वादुलिग्धवलक्षकोमलकणा घ्राणेन्द्ियप्राहिणी 
खत्स्वा देवतरद्गिणी पुिनजा छृत्खापटुद्धारिणी । 


हरीतकी भोर वला इन प्रयेक की तीन तीन तोलाभर छार एम सात्त नग 
चे इन को मदाः प्रथक्‌ थन्‌ गाय के घी सें भून । फिर, इनके एकत्र चूण 
को खीचडी भँ मिलाकर छेने से ्रदणी मे श्रीधर भाराम मिलता हे । यह्‌ प्रयोग 
स्यामजी ( अथकार के विद्वान शिप्य > ने वताया है ॥ ७-८ ॥ 


“ _ , शद्ध किया हमा पारद भोर भफीम प्रयेक एक एक माग, गेधक दो माग, 
इन तीनों को पीस कर, बोर की साखाभो की अश्चि से पर्पटी - निमैण - विधि द्वारा 
परपेरी नालं । फिर, शुद्ध कुचरा, द्द धत्तुरे के वीज भौर जायफर भ्रयक एक 
शक भाग लेकर उपरोक्त पर्दी मे मिरा वारीक पी कर मुलायम वनाङे । अब, 
इस चृणं को दाड्मि तथा इमली के रस की थक्‌ एथक्‌ सात सात भावनाय 
देकर टिकियां बनाङे ! इनको खुराणे शद्‌ के साय लेने से अरदणी रोग का उच्छेद्‌ 
दो जाता हे ॥ ९-११॥ 

भ्णिन्न्य को प्रिय भ्ौत्‌ भत्यत उग्र गेध से रहित, स्वादु, लिगध, श्वेत, 
तथा कोमल पिप्पली दे । सपण विपदा से खक्ति देने वारी भगवती भागीरथी नदी 
तट कौ मिद च्चे । इन दोनों को स्वं -गोरिक के साथ पानी मे घोरकर अच्छी 
तरह मिला वख से छान चेवं 1 अव इस जर को भदाक्नि से खूब उकार कर सि.रेष 
करदे । भवशिषट तल र शुष्क दम्य को लेकर खरल करके चूण बनके । इल चूण 


„ १-षद्गयाणौ । २-रिवा हरीतकी शिवा धानी चेत्येकरोष । इ३-दमे श्रीगुरुशि्या 
एव यतना \ ४-पारदम्‌ 1 ५-बाद्राभिनेति शेष । ६-शद्धानि विषसुष्टिकानि धत्तर- 


वीजानि न्व! घत्त्रबीजसोध्न च यया-“ धत्त्रवीञं भो ९ पितं ण्डितं 
४ तूर मूते चतुयाभोयितं पुन" । ख 
निस्तुषं कृत्वा योगेषु विनियोजयेत्‌ ॥* इति । ठ धु 


, . विकित्सितम्‌ ] चतुथा गुच्छ । ५८६३ 


साकं काञ्चनगैरिकेण सलिरैयारोल्य विस्रावितौ 
सिद्धा मन्दरुशाजुना प्रदणिकापित्ताख्वित्ता न करिम्‌ ॥ १२ ॥ 
१० द्विजीरव्योपञचस्तेलापुष्वजातीफलच्छदम्‌ 1 
सुक्रकेडा्नवातामनारिकेरखपार्देनम्‌ ॥ १३ ॥ 
श्रीखण्डं दाडिमीवांशयो तारीसं जातिपतिका । 
गडत्वण्विदधुमं कोलं शृह्धारकविठुत्नके 1 १४ ॥ 
भव्येकं श्ाणमानानि शाणार्धं कुड्ूमोत्तमम्‌ । 
त्रितोरं चिक्णं पूगं सर्यमेकज चूर्णितम्‌ ॥ १५॥ 
शनेः शरावपयसि पाचयित्वा घनावधि । 
क्षिपेत्‌ सितोपखां सर्पिः पथक्ुडवमात्रया ॥ १६ ॥ 
सिद्धोऽवलेदराडष विधुनोति गदानिमान्‌ । 
्रहणीमखगर्शासि नि्वरुत्वमरोचकम्‌ ॥ १७ ॥ 
इति यरहणीचिकित्सितम्‌ । 


को मधु मे मिखाकर फिर, जर सें धोरुकर पीये । अथवा श्रक्रर फी चासनी यनाकर 
इस चूण को उसमें मिरा देवै । फिर इसमे से यथामात्रा पानी में घोरकर पीजायें । 
अथवा चृणै को केवर दाक्ररमे दी मिखाकर जक के साथ ददी फांक लेव । गगा -तटकी 
पिकी मात्रा एक तोलाभर हे । पथ्यमे साक्ष को दूध तथा गें का दछिया सेवन 
करं । इससे म्रहणी, रक्तपित्त, हैजा भादि दमन होते है ॥ १२॥ 

शेत शौर इयाद दोनो प्रकार के जीरे, चिकट, मोधा, इलायची, रग, जाय- 
फट, तेजपनच्र, पिस्ता, चिरगोजा, बादाम, नारियल, प्रियारुफरु की मजा, चदन, 
दाडिम, वशरोचन, तालीसपत्र, जाचिन्री, दालचीनी, भ्रवाट, बौर, सिघाडा, धनिया 
अरत्येक तीन तीन मारा, कैसर १५ माश, चिकनी सुपारी तीन तोखा इन सब को 
एकन्न छेकर सुक्ष्म चूण वनां । इस चर्ण को यत्तीस तोला दूधमे उकार कर गाढा 
करे । भव, इसमे धरत तथा मिश्री प्रत्येक सोह तोला प्रमाण मे मिला देवे। 
“ इस तरह से सिद्द किया गया यह भवलेहराद्‌ , अहणी, रक्तादी, नि्वैरता भौर भरचि 
का संहार कर ठेता है ॥ १३-१७ ॥ 

~ य्रहणी - चिकित्सा समाप - 


१-पटेन छानिता । २-मधुना विनीय छेरीकरय जलेन घोरयित्वा पाययेत्‌ । 
अववा सित्ता सजला विपाच्य तन्पुमच्लं विज्ञाय तत्र क्षिपेत्‌ । किवा शकरासदितस्यास्य 
न्वुणैमेव जलेन गिञेत्‌ । माव्राग्रमाण तोलकावधि रसत्लाया. 1 पथ्य सार्य दुग्धं भोधूम- 
दलिका ( द्ख्या } । प्रहणिकापित्तचित्युपल्षणे, वान्तौ दहैजाख्ये वैत्तिकेऽप्यवचा्चैति 1 
२-च्वद्गम्‌ । ४-तेजपत्रम्‌ । ५-“ पिस्ता ° इति प्रसिद्धै दन्तीवीजसदराम्‌ । ६~“ लँ जा, 
निख्गोजा ` इवि प्रसिद्धम्‌ । ७ -ग्रियालफलमजा । 


१८४ सिद्धभेपजमणिमाखयां [ अथान 


अथारथिकित्सितस्‌ ! 


मूलद्वारप्रतीदारी शुघारी भयद्धरः। 
वलिदत्तोदवसिसैः शघ्रूनरोगदः स्यतु ॥ १॥ 
१ मौदचक्रं माजय रे तजेन्था वदनलस्रवादुकया । 
स्यादश्षसां विनाशगे मिच } विनालोकमत्र वतेस्व ॥ २॥ 
२ बिषुिक्परलेपश्चत्वारिशदिनैर्निदन्यन्ः । 
३ अथनेन्द्रवारुणीफल्खटितजटक्षाटनमपि तथा ॥ ३ ॥ 
४ सूत्रेण सुदुरभ्यक्तान्यरशासि प्रद्रवन्ति दि । 
स्वस्य वा भिषजो मूत्रमेकमासावधिर्विधिः ॥ ४ ॥ 
५ उपदेदोऽश्सि शस्तः कोष्णैः सागर्रपलाण्डुजेः करके । 
६ मधुना कपोतविष्ठावलक्षंसंतानिकप्रङेपोऽपि ॥ ५॥ 
भदौ - चिकिसा -( कुट प्रयोग ४२ )- 
प्रस्तुत श्छोक मे अश के सरूप का वणन करिया गया हे । यद मूल -द्वार का 
सतरी हे (मूरद्रार षथौत्‌ गुदामागै, पक्षान्तर मे नगर का सिंहद्वार ) । भरयैकर आकृति 
बाख हे । श्ए्धारण किये हुये हे ( ज उत्पन्न करने वाला, पक्षान्तर म त्रिदूर दाय 
मे खिये हये ) । प्रवाहिणी - भादि वदियो मे रदता हे ( पक्षान्तर मे, वदि पुरुपोहारा 
प्रदत्त स्थान -स्थरु मे निवास करने वाटा हे )- एषा अदरौरूपी प्रतीहारी - सतरी हमरे 
शघ्चुभं का सहार करे ॥ १ ॥ 
अरे \ भपनी तनी के अग्र भाग मे थोडा कपूर लगाकर उससे भपने गुदम 
का माजन कर, दस से अद्रौ का विनाश होने पर, बिना क्रोक ( दोक ~ विगत होकर ) 
जीवन व्यतीत कर सकेगा । कुचे का चाङीस दिवस तक खेप करने से बश्च का नान्न 
हो जाता है । अथवा, इन्द्रवारुणी फट म से निकाटे गये स्वरस द्वारा गुदा का प्रक्षारन 
करने से भी तद्रत्‌ लाभ रोता हे। एक मास पयत भपने अथवा वैय के मू्रह्वार 
पुन युन सिक्त करते रहने से अर विलीन हो जाते हे ॥ २-४ ॥ 


०) ॥ 
प्याज भोर एक वारभरं नवसाद्र क कल्क का कोप्ण उपदेह ( पुच्टिस्‌ >) अरो 


१-प्रहण्यधिकारानन्तरमरशेरोगेऽभिषेये प्रथम तत्खरूप प्रदद्ते-मृरेखादि ! मूलः 
दार शद, पक्षे प्रथानदवारम्‌ । २~प्रवाहण्यादिवकिमिः, पक्षे बलवद्धिर्त्मुदवसितत स्थान 
यस्मे स तथाभूत । ३-विधिरय सप्राप्तिनाशकतया दुनामघ्र , प्रायेण खल्वसि गुदादिए 
मसाहिखचय्केदभावात्‌ सभवन्ति । यदुक्तम्‌“ ददशैश्वापरैवौुरपान कुपितो मलम्‌ ` 
पायोवेीषु सधत्ते ताखभिष्यण्णमूतिषु ॥ जायन्तेऽासि 1” इलयादि । तदेव माऽनेन 


युक्तस्तदडुपघात, 1 ४-सागर नवसादरम्‌ । तच वलछदधिक न ग्राह्यमिति । भ-कपोतः 
विष्ठया उपरिस्थशवेतमागस्य लेप इयं । 


धिकिस्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छः । १८५ 


७ पठाण्डूनूं पटमद्धिघ्तांश्चतुरो गोमयोपछः 
ष्प्रस्यमितेर्दरध निर्मलम्‌ 
चतुष्प्रस्यमितेदेग्ध्वा गृज्णीयाद्धस् ॥ ६॥ 
रसकपुरकं धोते घृते तद्धस मर्दयेत्‌ । 
अर्शासिं तेन छिक्तानि यान्त्यस्तं नात्र संदायः ॥ ७॥ 
८ तस्थ खजातदध्ा लेपादक्शासि हन्ति नव्यानि । 
कस्यापि कवीन्द्रशिरोरशसि गतान्थनेन लेपेन ॥ < ॥ 
९ जद्धांखंक्षं मुखुतानस्रत्सया विघुष्य दधा विदधीत वर्तिकाः। 
ताखां प्रलेपादपयान्ति पाथुजञा विघर्षितानां दधिसै्वैतोखखेः ॥ ९ ॥ 
,._ १० शवाद्मा पैरीकाथो जाद कजं चुटिः। 
चतुरभ्यो विधुरर्पाशः सर्पिः सर्वचतुर्गणम्‌ ॥ १० ॥ 
पप सिद्धो मखदश्चे धोतो वार सदस्रह्ाः। 
रक्तपित्तोल्वणारसि निर्वापयति लेपतः ॥ ११ ॥ 
१९ छतिभहिमोपकरिखार कखस्य विशिष्य वन्धनतः । 
स्रवदसरनिद्सणि प्रयान्ति विध्वसमर्शासि ॥ १२ ॥ 
म प्रणम्त रे । कपोतविष्टा के उपरिगत श्वेत भाग को शहद मे मिराकर खेप करने से 
भी भदीमे लाम दोताहि॥५॥ 
चतुर वैय चार प्याज को कपडठमिद्टी करके चार प्रस्थ गोवरी की चमे 
पककर उनफी निरमर भस्म वनाखे । इस भस मे रसकर्ूर मिलाकर शतधोत घृत के 
साथ रट करटे । इस प्रेष से रक्ता नि.सदेह अस्तगत हो जाते है । शच्छी 
तरद जमे हुये दही के साथ तुत्थ को मिराक्तर टेप करने से नृतन अद दूर हो जाते 
६ । इसस्ेपसे किसी कविदिरोमणिके पुत्रके भक्षे म राभ इुभादहे॥ ६-८॥ 
सुलतानी मिरी मे जगार को धच्छी तरह धिसकर दही मिटा वर्तिकायें 
यना । इन वर्तिकानो को ददी के तोडमे धिखकर छेष करने से नूतन भश दूर 
दर जति ै॥९॥ 
सुरदासींगी, क्ये का काथ, जसद्‌ से निर्मित कज ( सफेढा ), इखायची 
तथ। इन चारो दव्यो से भधभाग कपूर, इन समी दन्यो से चतुयण घृत, इन सव 
को यथाविधि मिटाकर, मरहम सिद्ध करे । इस मरहम को, फिर, शतार धोकर 
टेप करने से रक्तोल्वण श प्रदामित हो जाते है ॥ १०-११ ॥ 
वरफ के टुकटे को गुदा मे रखकर उसे कसकर वाध देवे । इससे रक्तखावी 


१-न किचित्तिरोहितमव्र, द्वास्यामेको योग । २-रौधिराणीति रैप । ३-तुत्यमतर 
गुज्ञाढयादधिर न ग्राह्यम्‌ । ४-हतानीति पाठान्तरप्र्‌ । ५-वात्वनुकारि द्रव्यतिशेपम्‌ । 
६-अनतिक्रान्तसवत्सरा । ७-दयिजठे । <~“ सुरदासीगी ` इति प्रसिद्ध. । «~ पपदी 
कत्था? इति प्रसिद्ध । १०-* मरहम” इति यवनवैयै प्रचारिताभिथेय । ११-जलेन । 
१२-यन््रहारा निष्पादितस्य "वरफ ° इति प्रसिद्धस्य । 


सिद्धभेषजमणिमाटायां अथास ^. 
१८६ भेषजमणिमाट ॥ - 


२२ चक्रिका युङ्कखत्छायी वद्धा पायुसुखोपरि 1 
पित्तोद्रेकवतां हन्ति दुनीखां दादसुच्यकेः ॥ १३ ॥ 
१३ निस्बपर्ीणि कम्पं पारसीकयवानिका । 
परसयेकमेकभागानि वृषरद्ध भवाड्ूराः ॥ १४॥ 
मालिवौपचिका चेति द्वयं भागद्वये पृथक्‌ 1 
पपां धूपो धुनोतयदी; शतधैर्तघृताश्चितम्‌ ॥ १५ ॥ 
९९ षद्चद्याणसितं तुत्थं श्छकीकण्टकचयम्‌ । 
धूपो नाशाय दु्नाघ्नामद्धाराव॑रणं सदा ॥ १६॥ 
९५ यवतुपयुतया धूपो दृषरदरशबिश्ा नियोजितो युक्त्या । 
दिनखप्तकप्रयोगात्‌ कुरुते रुधिरारौसां ध्यसम्‌ ॥ १७॥ 
९६ शाखास्ृगशर्द्योनिधूमो यन्ेर्ण योजितः| 
अ्ंस्संरम्भसंदारकर्मकर्मठ उच्यते ॥ १८ ॥ 
९७ सूखगजंरवीजाहिकञ्चुदीखिक्थधूपतः। 
निभिर्दिनैः शमं यान्ति गुदजा रुधियेल्वणाः ॥ ९९ ॥ 
अद नष्ट हो जाते हैँ । सुरतानी मिरी की टिकिया को गुदा मुख के ऊपर बाध दे । 
इससे पित्तोल्वण मश के उग्र दादे खाभ होता है ॥ १२-१३ ॥ 
` निव के शुपक पत्ते, कीरा, तथा खुरासानी लजवायन प्रत्येक एक एक भाग, 
वेट के सौग पर उत्पन्न खगा्कुर नोर माखिवापची प्रत्येक दो दो भाग इनकी धूपेन 
से त्था दातधोत धृत का केष करने से अदौ नष्ट हो जाते रै ! तीन तोरा तुत्थ ओर 
गछकी के तीन काटे इनकी धूप देने से अदौ का नाश होता हे । यहा प्रज्वलित अंगारो 
को सुरतानी मिद्धी से थोढा ठककर फिर धृप छेनी चाहिये ! माजीर -विष्ठा म यव के 
॥ मिलाकर युक्तिपूक धूप लेव । सात दिवस प्रयोग करने से रक्तां का विध्वंस दो 
जाता हे । वानर -विष्ठा कौ धूप को नादीयत्र द्वारा छेद । दस उत्तम क्रिया से अरस- 


जन्य शोय ऋ शंयवा जरौ क मेढ उत्पात का सहार दो जाता है ॥ १४-१८ ॥ 


स्ैकंदुकी क 
मूरी ओर गाजर केः बीज तथा स्कंुकी इनका सृक्षम कपटछान चूण बनाकर 
सम भाग सिक्रय मिखा मच्छी तरह कूट ठेव ! यथामात्रा से शुटिकाये वनाकर 
१ -युरुतानदेशीयया ! २-्॒काणि । ३-एतनपनिव रोके असिद्धः सोमराजीमेद । 
र यादिति ताम्यत छता धूपो देव । भमरम युर्तानृदा किश्िदद्चानादत्य ततो भूम 
्रहीयादि 1 । ९-माजारविषटया । “ओतुर्विडाले माजीसो षदं्क आखुभुक्‌ ` इत्यमर 1 
त ध । <-सच्छिद्र्षरयन्नेण नाहीयन्रेण वा । ९-भूलकबीज- 
अमाणमन समम्‌ । “ल स्म छता लिक्येन से सङ्गव्य मान्या युटिका कर्तव्या , 


इसमे 





९ 


{ ५ 


धिकित्सितम्‌ } ष्वतुथो गुच्छः । १८७ 


९८ नवसादरं च पीतश्चमरच्छत्रमसितादिनिमोकः। 
द्विगुणो यथोत्तर्मयं धूपोऽश्वस्सु पास्ततरः ॥ २० ॥ 
१९ कर्कस्य देशिच्छद्रैकल्पितस्य धूपः सयं भिपजा प्रयुक्तः । 
अर्दसि वाद्यानि टेन हन्ति हरिर्थथा दैतयवरनिं वेगात्‌ ॥ २९॥ 
२० पादशिकसदायस्य पीतमह्ुस्य वर्सिदै 
गुदाध्यना विवन्धाद्ैःप्रणुदन्तःप्रबेरिता 1! २२॥ 
२९ कंपिद्याखुजितः पिचुना पयःषटतेन श्यं गुदस्थेन । 
विग अपि गुदजा चहिययान्ति विखाचथा सपौः 7 २२॥ 


धृष ठेव । तीन दिवस में दी रक्तान्नं शमन दो जाते है । नवसाद्र एक भाग, पीत भ्रमर 


का छता दो भाग, र छरप्णसरपै की कंको चार भाग, इनको एकत्र कूटकर इनकी 
धूप चेवं । यद घरी मे उत्तम राभ देती हे । देद्ी कागज का कल्क वनाकर, उसकी, 
येय, यत्नपूर्वक, धूप देवे । चिप्णु ने जिस तरह दैल्सेना का सहार कर व्या था उसी 
तरह यद धप रीघ्र ही बरपूर्वक वाद्य र्दा का विध्वंस कर देती हे ॥ १९२१ ॥ 

पीतवर्ण का मह भौर उससे चतु्थाश जिचना एडिया दोनों को एकत्र मिखाकरं 
कनिष्ठ गुरी जितनी मोरी तथा डेढ पर्वं जितनी रवी एक वर्तिका बना खेदे । इस 
वर्तिं को घृताक्तं वना गुदासा्मं से मखादाय ॐ भीतर प्रविष्ट करके रख देवें । प्रविष्ट 
करते समय रूण को चने का मोदक सिखाना चाहिये । यह वर्तिं मलावसोध सहित 
श्र म चमत्कारिक राभ दिखाती है । जखोढर, उदाच्त आदि उम्र विकारोमे भी 
यदह आशु भसर करती हे! इमरी वृक्ष की श्राखा के निंव जल में बुद्चाये गये कीलो 
की राख भी इसमे मिरानी चाहिये ॥ २२॥ 

प्रस्तुत तीन शोको से भना को भूरसदित नष्ट कर देने वाङ्‌ प्रयोग का वणैन 
किया जाता हे । एक तोखाभर पीतवणै सद् को पानी मे खूव महीन पीसकर उससे 


१-पीतघ्रमर" ° राम्या ° इति प्रसिद्ध , तस्य छत्रम्‌ । २-देशीयस्थूकागदकष्मि- 
तस्य 1 रे-चर्तिका दस्त निष्टाङलीपरिणाहा साधेपवदीर्घा कायौ, घ्रतेन किचिदिव विषिप्य 


~¬“ प्रवाहणविस्फारितेन गुदमार्गेण मलादाये फखवर्तिरिव प्रवेशनीया, गुरिकाप्रवेशसमनन्तरमेव 


हरिमन्थमोदको भक्षणीयः महाफलं वर्तिका जखोदरोदावतौदिमहान्यायिप्वपि स्फुटचम- 
त्कारा । निम्बजलनि्वापितानि कोकिलानि तिन्तिडीकस्येद प्रभिपन्ति ! ४-अथ निमि. 
शटकैरसा समूलमुत्वनन प्रकार सिद्धिदोऽभिधीयते । तत्र पूर्वं पीतमचचू्णं सुक्ष्म पानीये 
आव्य, त्प्टुतेन सृष्ष्मवचस्रखण्डेन विनापुरीोत्सर्मकाठं सर्वदा चतर्विशतिप्रहान्‌ गुदं 
समाष्ण्वीत, प्र्ालनमपि सुखस्परेमेव कुयोत्‌, एव न्यहेऽतिक्रान्ते तदैव पश्चाद्वा अन्यत- 
मवरिस्थगुदजजारं वदहिर्निस्सरति, ततो निस्सरणानन्तर गुज्ञादीना छेष , तत्समकाल्मेव 
करीरशलाछ्चूणीभक्षणमपि काम्‌, आलेपाततैखपित्तकारिणीघ्रतितीक्ष्णद्रन्याणा परिदरः । 
एवमर्वति समूलमुसतन्तीति । 


£ 
१८८ सिद्धभेपजमणिमाखायां [अथामभ- 


जलङ्किनना रक्तगु्ा संशरं काकतिन्टुकम्‌ 1 
सौय चेति गुटी रेपादुनौमविनिपातिनी ॥ २ ॥ 
संख्ये कोमलकरीर्दाखाटकानि क्षिप्त्वा कटे खरतसातपतः प्रशयोप्य । 
भुजी मेदुरसरेण खुजातदध्रा स्ताद्ैसां प्रशमनाय वदी धमाते ॥२५ 
२२९ कोऽपि न य॑ देव॑सते सश्चति चूतस्य तस्य पत्राणाम्‌ 1 
परिपाकपिश्चयणां धूमः पीतो निहन्ति रुधिरः ॥ २६॥ 
२३ वचर्दन्याः प्रकु्चैकं रकरीरूतय किञ्चन । 
घरतैश्चोदसमावपे द्विनिप्रस्थे जले पचेत्‌ ॥ २७ ॥ 


एक सुक्ष्म कितु खच्छ वखलड को सिक्त करके, गुदामागे मे रस देरव । इस तरह हसे - 
तीन दिवस पर्यत रहने दे । तथा उपरोक्त मह जर से, सुख -स्पदी पूर्वकः गुदा का 
्रक्षारन सी करते रहं । मख्याग -कार के अतिरिक्त समी समय तक, सर्वदा इस 
वखखड से गुदामा्मं को भाच्छादित रखना चाहिये । तीन दिवस व्यतीत होने पर 
चछिगत भद्र, विर मे से सर्वं की तरद, बाहर निकर आर्येगे । अयो के बाहर निकर 
साने पर उनपर निन्नरिखित शुजादिवटी का खेप करं । रक्तगुजा को रातभर पानी में 
सिगोकर रहने द । प्रात.कार, इन रक्तयजामों मे खद ऊचखा तथा देच्षी वनावर का 
सान भिखाकर उनको वारीक पीसकर गुटिका वनां । भव, इसका टेप (उपरोक्त ) 
अरगीद्रो पर कर देवें ! इससे वे नीचे गिर जायेगे । अर्श पर गुजादिवदी का टेप करते 
समय रुण को करीर के क्ये फलो का चूण खिखाना चाहिये । तथा गजा -वासित पानी 
भी पिलाना चाहिये । करीरफर - चण निस्न विधि से बनाकर उसे अच्छे जमे हुये तया 
प्रचुर मल वाले दी के साथ मिलाकर प्रात कार देना चारिये । करीर के कोमटः 
कचे फलो को बिना जलः के खिन्न करके सूर्य के उग्र तापमे सुखा उसका चृ 
चनाये । इस चूण की एक मात्रा छ सादाभर दे ॥ २३-२५ ॥ 

केवर भेघजल से परिसिचित एव परिवर्धित अतण एकात जगल मे उगे 


इये आगर के परिपक्त पीठे पत्तो का चरणे चनाकर उसके धूम का पान करने से 
रुधिरा मिरता हे ॥ २६॥ 


वञ्रदती चार तोखाभर ठेकर उसके छोटे छोटे इकडे करल । इनको दोः सीन 
+ खे भ पिके “~ 
भस्थ ज भे उकार रे । इस जर मे, › चार तोखाभर घृत एव इससे आधी 
मात्रा मे शहद ठेकर, मिखा देना चाहिये । जव उकर कर पानी अध्व भाग ञेष रह 
क 


१-सर्वा रात्रिम्‌ । २-“सावून्‌2 इति प्रसिद्ध वक््यमाणनिष्पत्तिप्रकारम्‌ । तच 
देकीयमेवादेयम्‌ । इ३-जल्योगाद्री कार्या । गु्ञावासितजलमप्यत्र देयम्‌ 1 ४-जलं 
विनेति शेष । मात्रा चास गयाणमिता | प्रयोगश्वाय केवलमपि ग्रचरति ! ५-मेधे विना । 


८ -मे पराद्धय ४५ वञ्दन्ती लो 
६ क भवति न्ती नाम काचिदौपवि , तस्या । ७-पृतमत्र पल, 
तद्ध ध्र, समानयोसतयोर्विरोधादिति । 


॥ 


५ ॥ 1 


शिरिस्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छ. । १८९ 


काथस्याधीवशिष्टस्य भागाः कार्याख्यः क्षमाः । 

तेष्वेकं प्रपिवेद्धा् दवाभ्यां गण्डूपकांश्चरेत्‌ ॥ २८ ॥ 

निरुध्यतेतरामसखमदशैसां वेगवाद्यपि । 

दाद्य भवति दन्तानां भवितव्यं दिताशिना ॥ २९ ॥ 
२ कलिकाः सविधविक्राशा दाडिमजा दिथ॒णद्वाकसकलिताः । 

द्वादश्णशुणेन वासा दुकिताः पीता जयन्ति रुधियार्छः ॥ २० ॥ 
२५ चिश्चकिसख्यकल्को जललुछितः पद्पाचितः सपः 

रुधिरत्मकानि हन्यादगंस्यास्ामयोगिनिर्दिएः ॥ २३१ ॥ 
२६ द्वीर्पान्तरीयचूक्रकपत्चाणि मरीचमिन्नाणि । 

पिष्ट छुकित्ानि जक रुधिरं रन्धन्ति दुनौच्ाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
२७ कलकमपामार्गमय चिभिश्य सुजाततक्रेण । 

खुवसनविद्धुखनगलिते पिच रुधिरा्चैःख मेपजे छितम्‌ ॥ २२ ॥ 
जाये, तवं इस छाथ के समसमात्रा मे तीन भाग करटं । इसमे से एक भाग क्राथ फो 
पीये । धवशिष्ट दो भाग काथ से यैष ठे ! यह भरयोग तीव्र वेगुक्त रुधिरा को 
प्रशमित कर देवा है । तदुपरातत, पथ्यपूर्वक रहने से यदी प्रयोग दतोको भी 
मजवूत बनाता हे ॥ २७-२९ ॥ 

अधविकपित दाडिम की कयियां दो तोखाभर ( दस्तङिखित प्रतिवाले प्रयोग 
के अनुसार एकादश कियो को प्रात.काल ही रहण करके उपयोग से छेनी चाये >) 
तथा इनके वजन से द्विगुणित मात्रा मे दा्करा इन दोन को शिखापर चटनी की तरद 
मीन पीस टं । इनको बरदह गुणित पानी से छानकर पीये । ग्यारह दिव प्रयोग करने 
से रुधिरादी मिट जाते ई । पथ्यरूप में गाय का मख्खन, वेढमी भादि दस्त तथा ते, 
-खव्ण, मम्लादि वर्ज्यं ॥ ३० ॥ 
हइमली के फोमर पत्तो फ कल्क को पानी मे मिराकर वख्पूत करर । फिर 


+. थोडा सधवं मिलाकर पीने से रुधिरादी शांत होजाते है । यह प्रयोग जासाम के एक 


सन्यासी (योगी ) का बताया हुमा है ॥ ३१ ॥ 

दरमेजी चुके मे मिरच मिराकर पीस रँ! फिर जर मे मिराकर पीने से अशे- 
गत रक्त -खाव वद होता दहै ॥ ३२ ॥ 

अपामागै के प॑चांग कर्क को अच्छी तरह जमे हुये ददी से बनाई गयी रछ्मे 
घोरः छे । फिर, ख्च्छ वख से छानकर, सुधिराौ म पीये, यद उत्तम पधि हे ॥२३॥ 


१-विक्राशोन्मुसा उयर्थः । मारन तोल्कहर्य, सप्तरात्र प्रयोगोऽयम्‌ । प्यं गव्य 
नवनीत, तच द्वादशतोखकम्‌ । पोठिकराऽपि देया ख्वणाम्ल्व्जम्‌ । पित्ताुषन्पे रक्ताथेसि 
देयम्‌ । २-“ इमली * इति प्रसिद्धृक्षस्य दलकल्फ । ३-आसाम इति प्रसिद्धो ५ 
विद्येष , तद्वासियोगिनोपदिष्ट । ४-" इप्रेजी चूका * इति रोके प्रसिद्धि । 


सिद्धभेपजमणिमालायां अथर्वी ९. 
१९० द्भेपजमणिमाट [ अथादा- 


२८ कल्कं निस्बमदानिम्बसदस्समपत्रजम्‌ । 
पलोन्पितं मिलेदसस्खवदस्मनिचर तये ॥ २७ ॥ 
२९ अभयातिल्भह्ातेः कटपयेत्‌ कल्कखत्तमम्‌ । 
गयाणं तस्य शाणं वा गिलेद्वाताख ससि ॥ २५॥ 
३२० द्विग्याणासुरी" ्राद्या तवार्धं भर्जयेदरते । 


© 


द्वयीं पिष्ट गित्‌ भातजलेुनामंशान्तये ॥ ३६ ॥ 
३१९ कभ्पिद्ठराजिकाचू्ी दधा गद्याणगोसवम्‌ । 
सप्ताहं पिवतां नृणां शयुष्कमरश न तिति ॥ ३७ ॥ 
३२ कुरैजत्वग्रजग्रद्वु निगीयौन्वेव चवैयेत्‌ । 
ससितान्‌ भ्रष्टचणकाञु शाम्येद्ुधिरमशेसाम्‌ ॥ २३८ ॥ 
३३ रघुचूर्णं चिुणसितं पाज्येनाज्येन संनय रे । 
रोधिरमश्चैः शामयति निषेविता कतिका तस्य ॥ २९ ॥ 
३७ धतकृतमितखंस्कारा रसगन्धककज्ञरी द्िराणवोला । 
अरद्स्पद्चं गिछिता सिकैरखगरौीसां प्रह्मरोखा ॥ ४० ॥ 
निव, -मदानिव जर हजारापुप्प इन तीनों के कोमर पत्तो का कल्क बनले । 
इस करफ़ को चार तोरा भर अल्पाद्प मात्रा से निगल जाये । इससे भदे - गत रुधिर 
खाच निचत्त दोता दे \॥ ३४ ॥ 
हरडे, तिर ओर भिरावा इनका खूब बारीक कल्क करटं । छ अथवा तीन माना 
भर मात्रा मे इस कल्क को निगरः जाने से वातप्रधान रक्तादौ मे काभ होता है ॥३५॥ 
राई एक तोला भर ख्व 1 इसमे से भधभाग जितनी रह को घीमे भुनले। 
इस भूनी इद राई को अवरिष्ट राह मे मिखा बारीक पीसकर जरु के साथ, प्रात. 
फक जाये । इससे रक्तारौ शांत दो जाता हे ॥ ३६ ॥ 
कथीरा ओर राह के छ मादा भर चूणैको, सात दिवस पर्यत, दही के साथ 
खेने से बातद्ेष्मजन्य शुष्क अशे निवृत्त दो जाता है । ऊुटज त्वक्‌ के चार माश्चा भर 
सूक्ष्म चूणे को निग उसके उपर मिश्री मिराकर भूने हये चनों को चवाने से रक्ताशं 
शमन होते है 1 चृणे छेने के पीडे तीन घटे तक जर नहीं पीना चाहिये ॥ २७-३८ ॥ 
_ भुर के चे मे उससे ब्रिगुणित मिश्री तया प्रचुर मात्रा मे धरत मिराकर थाली 
से जमा दे } इसकी कतङिका बनाकर खाने से रुधिरा शात टो जति है ॥ ३९ ॥ 
पारद्‌ तथा गधक की कजठी मे थोडा घी डालकर खररु करछे, उसमे कलली से 


१-सदखसुमे लोके “गेदह जारा ° इति प्रसिद्धम्‌ । ‡-अस्पाल्य करमेण गित्‌, जल 

चालुपिवेत्‌ । ३-वातानुबरदधरक्ताश्चीसि । ४-राजिक्ा 1 ~रक्ताशरशान्तये इथ \ 

& पि 

1 । यदुक्तम्‌-““ छुष्काणि वातश्टेष्मभ्यामाद्रणि त्वखपित्तत 1” 
। ऽ-अत्रप्र याम जल न पिवेदिति रहस्यम्‌ । <-अगुरुचूरणं 

 चीजावोल ` इति लोके प्रसिद्धि ता । ध ४. 


` धिकित्सितम्‌ ] खतुर्थो गुच्छः । १९४ 


३५ घटे पटग्राहिव्रणीन्तरस्थं पिधाय तुत्थ दह गोमयौनो । 

सिद्धं सितं पाटरखलण्डमूढमर्योनिवरचये गिर रक्तिमानम्‌ ॥ ४१ ॥ 
२६ पूर्णान्तरं सौररसा्जनामभ्यां नूर परथग्विख्वस्युदधताभ्याम्‌ । 

सम्यग्विपक्तं पुरपाकरीव्या दनामरोगे' हितमामनन्ति ॥ ४२ ॥ 
३७ मूरकसत्कीयं मह त्तत्र पिधाय पिचुमन्द्मजानम्‌ 

पुरपाकरीतिपके पिष्ट गुरिकीकृतं निहन्त्यश्ैः ॥ ४२ ॥ 
द्वियुणित दीराबोल भी मिला देचेँ । इसको पानी के साथ इस तरह से निगरः जावे, 

जिससे दातो का स्प न हो । यह रक्तारी को द्र प्रशमित कर देती है ॥ ४० ॥ 
चिहीघास मे ( बीज -कणों सहित इस घास का उपयोग कर > तुत्थ को रुपेटः 
कर एक घट मे भरस्द । इस घट को गजपुर की अचि देवें । जव तुत्थ की श्चततवणे भस 
हो जाये तब दोनो को ठेकर उनको पथक्‌ प्रथक्‌ खररु कर खें । तुत्थभस के साथ 
परग्राहि - वृण ( उपरो विष्ीघास ) की भस्म को मिराकर जरुके साथ निगल 
जये । इसकी मात्रा एक रत्ति है ! जवतक भस्म श्चेतवणै कीन दहो तब तक पुन 
पुन, गजपुर देवे । उपरोक्त भस - मिश्रण को छार्खाड मे रपेट कर देना चाहिये । 
दसस अदी निवृत्त हो जाते है । इस भस्म के सेवनानन्तर शीघ्र दी शक्र तथा दूध 
भिखाकर भात खिराना चाहिये 1 विव होनेपर रोगी को वमन हो जाने का भय रहता 
हे। यदि तुत्थ एक तोका केव तो घास एक प्रस्थ ( चौसर तोखा ) छेना चादिये । 
इस प्रयोग सें वैय को, रूण से द्रव्यादि रहण करने का सर्वथा निपेध हे ॥ ४१॥ 
सोरा भौर रसाजन प्रत्येक चार चार तोरा ठेव । इनको एक बडी मूरी मे भच्छी 
तरह भर देवें । भूरी के बडे बडे टुकडे करके ( जिस तरह च्न्ताक शादि को चीरकर 
उसमे मसाले भादि भरे जाते है, उसी तरह >) उनको चीरकर उसमे सोरा ओर रसा- 
जन चूण को भर उन इकडों को कपडमिदी कर ठेना चाहिये । इन इकडों को षुट- 
पाकनिधि से जच्छी तरह पकारे । पित्तप्रधान रक्तारौ मे यह प्रशस्त है ॥ ४२ ॥ 
^ एक स्थर मूली को चीरकर उसमे निम्बोरी की मना भरकर उसको पुट - पाक 

बिधि से पकार । तदनन्तर उसे खरल करके गोलियां वना चे । ये भश्ैकोमिया 
देती ई ॥ ४३॥ 


१--' विद्धीघास, कुतरीघास ` इति ख्यातम्‌ । तच सवीजकणमेवोपयोगि । २-गज- 
पुटे । ३-सितमिति सिद्धपरीक्षा, अन्यथा पुन. पुटनीयम्‌ । ४-' छाललाड ` ईति 
प्रसिद्धम्‌ । ५-जटेनेति रेष । अत्रेदं रहस्य-पटग्राहितृणभस्मापि वुस्थेन साकमेव देयम्‌ । 
पथ्ये भक्तं सदुरधसित, तच समनन्तरमेव देय, विंरुम्त्र वमनभयम्‌ 1 प्रयोगश्च निदिना- 
वधि. । तुत्थ कर्ममितं चेद्‌ घासः प्रस्थमितो प्राह्य । अत्र रोगिसकाशाद्धन्यं न प्राह्ममिलयु- 
पदेश । ६-मूलककन्द, तच मदद्राद्यम्‌ ! ७-पलप्रमाणेनोद्धृताभ्यामिखर्थं । <-पित्तो- 

` ल्वणे 1 ९-“ निम्बोरी ' इति प्रसिद्धफर्मजानम्‌ । 


१२४ सिद्ध मेपलमणिमात्मय। [ अधिमान्यादि~) 


तस्यान्येतानि बश्वस्टं स्ैतुद्थमिदं रजः । 
दीपनं पाचनं रुच्यै ग्रदणीगद मोचनम्‌ ॥ ५ ॥ 
५ मूदछरेऽभिधातव्यः सारो यः पिश्चरच्छविः 
आदिदयमाषकोन्मानं तं समादाय मेख्येत्‌ ॥ ६ ॥ 
[>> 9 „अ [4 [= सन्ध >, 
ठिडिमपेभृदो अरेः पाक्यसासुद्धसन्धवः 1 
विश्वेाजीरमरिचैः पृथक्‌ शाणमित्तरपि ॥ ७॥ 
हिङ्कना माषमात्ेण ततः स्व विचूणैयेत्‌ । 
तेचरूण माच्या प्सातं मान्याजी्णहरं परम्‌ ॥ < ॥ 
६ सौवर्च॑रं सादरमक्षुष्पं मरीचसमेकत्र समं विमं 1 
गुञ््रमाणा गुटिका विधेयाः कपन्ति कार्यं कमद्ाः कखानोः ॥ ९ ॥ 
७ अापुककृष्णाविपमु्रिकानां जेवातकध्मालयनां लि कानाम्‌. । 
विधाय चतीस्त्दणीखमार्केः श्ुन्मान्यव 1सश्वसनेपुं दद्यात्‌ ॥ १० ॥ 
धनिया, चित्रक भौर भरख्येत इन सव को समान सागमे ठेच तथा इम सभी 
द्रव्यो के समन भागसे ईसरिया-फर के चूण को ठेकर आपस मे अच्छी तरह 
खरर करके मिरा ठेचे ) यह चण दीपन, पादन, रचकिर तथा म्रहणी - रोग प्रद मक 
कदा ग्यादहं ॥ ४-५॥ 
रोह के तवे पर भभ्चि योगसे भच्छी तरह सेके गये विड, सामुद्र तथा सेधव, 
नमक प्रत्येक दो दौ माला, सूर, एटा, जीरा जौर मरिच प्रत्येक सीन तीन साशा 
शौर दीग एक माला इन सव को एकत्रित करके सुक्ष्म - चण वनां । दंस चूर्ण मे, 
मूत्र चिवित्सा मे उद्िखित्त ‹ पीतवर्ण - सार ` वारह माते भर, पिला दें । इस 
चणे को गुखावके अकंसमे खरर करफे थोटा गृद मिटा कर गोिया वनाद । यथा 
मत्राखेनेसिये भस्निमाद्य तथा अर्जणको दूर क्रटेती दे ॥ ६-८॥ 
सोवयैरः, नवसादर, जकं -पुप्पान्तरीत फुलिका ( स्वैगिका >) ओर काटी मिर्च 
इनको समान भाग में घोटकर गुज -प्रमाण गुरिकायें वने । ये फमशः कूमालुकी 
शता को दूर कर देती है ॥ ९॥ 
भफीम जोर पिप्पली भरवयेक एक पक भाग, चटा दो भाग इनको गुराव 
के शकं से घोटकर गुटिकाये बनके 1 लभ्निमाय, कास, श्वास, भतिसार एवं ग्रहणी 
भादि रोगो में इसका उपयोग करे । उपरोक्त द्यो को गुखाव भकं से एक सपाह 
परैत भिगोकर ची, खर्ट मे घोटने से सुविधा रहती ह ॥ १०] 
--~-------------~----- ~ 


[| 
[१ 


॥ 


१ डासरया ° इति भरिद्धम्‌ । २-तरुणीपुष्पकरं किचि परक्षिप्य अघ्य गुटि- 
काऽपि रवनीया । ३-अर्कधुष्पान्तमैतख्वद्धिका ग्राह्या ! ४-" गुलावजल › इति प्रसिद्धै. \ 


` तरग्रौसुमाके सप्नादमाछ़ान्य दिनमेकं पशाद्विसद् गुरी रचयेदिस्युपरिष्टाद्चगन्तन्यम्‌ ५ 
५ वहुवचनस्याचाथेवाचिलादतिसारग्रहण्योरपि दाप्या; । 


५ 


र 


चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छः । १९९५. 


८ विषञनुटिकनवस्तागरवाद्दीकैरम्डभःवितेर्वटुशः। 
मन्दाधिसूविशृतीदैरन्ति दरिमन्धसेदुरा वटिकाः ॥ १९॥ 
९ इातपोनैपावितानां जगदौपधलवणपू्ैदेवौनाम्‌ 
घटिता निम्वृकस्सैश्चतुगंणेमोदकाः स्युरनरुकराः ॥ १२ ॥ 
१० स्विनि रविदलानि दिजीरपट्पित्तकारिणीमरिचेः 
राजिकया धान्येन च रित्य देयान्यजीर्णेपु ॥ १३॥ 
१९ सस्वजिर्कान्यर्कदलानि पीतान्यैतस्वेय धौतानि यथोपदेशम्‌ । 
निम्युद्रवे क्षारपदटूपणाद्ये मन्दानरं नन्ति चिरोषितानि ॥ १४ ॥ 

“ चटा, नवलादर ओर हींग इनके चूण को विजोरा, निवू, दाडिम, नम्मीर 
ग्रश्रतिके भम्ट्रसो से दो तीन भावनाये दे । फिर इनकी चने जितनी मोरी गोलियां 
वनां । ये मन्दान की मूर -भृत विति को न्ट कर देती टे ॥ ११ ॥ 

सूढ, रवण सौर गन्धक को एकत्र पीसकर इनक्ते चूण को सुक्ष्म - चिं 
वाली चाटनी में से छनकर लिव का चतुर्युण रस मिटा मोदक बनारे।! ये 
जयि - प्रदीपक ह ॥ १२॥ 

शकं के पत्तो को, किचित स्फटी डारकर, जल में उवार छेवं । सुस्विन्न होने 
पर उनको नीचे उतारले । दोनो प्रकार के जीरे, क्वण, टार मिच, काटी मिर्च, 
राई जौर धनियां इना सूक्ष्म चूण वनाकर उसमे निच रस मिखा उनका ठे जैसा 
वन्धे । इस ठेह को उपरोक्त खिन्न पत्तोपर चुपडकर सेवन करने से अजीणं मिरता 
हे! इसी तरह इसी खे मे आके के खिन्न पुष्पो को सान कर खाने से अजीणे जादि 
से प्रचुर खाभ होता हे ॥ १३॥ 

अरकं के परिप अत एव पीत - वणे पत्तो को थोडी सनीखार डालकर पानी में 
उवार स्विन्न करटं । अव, एक काचपात्र मे क्षार, ख्वण एवं कणा ची से युक्त 
यथामाच्रा निव कारस भरद । इस निवृ के रस मे उपरोक्त स्विन्न पत्ते को अच्छी 
तरद्‌ साफ करके तथा कपडे से पोछकर डा ठेव । एक दो सक्षाह परयत उसी रस 
मे उन्हे रहनेदे। ये सटा्िको नष्ट कर देते दै। अर्कं -पन्नों को उबारूते समय 
उनकी वाप्प जाखोंको न मे इसकी सावधानी रखनी चाहिये । शछोक - गत ‹ यथो. 
पदेशम्‌? का यही भर्थ॑हे॥ १४॥ 


-माठछत्ननिम्वूकदाडिमजम्वीरान्यतभैरम्केर्दितरिवारं भाविते । २-बहुच्छि्रि 
यन््विेपं “ चालनी * इति प्रसिद्ध । पूर्वदेवो गन्धक । ४-अकेपत्राणि परिमिता 
स्फरिक्रा दत्वा जले मन्दाभिना स्वेदयानि । ५-निम्बूकरसयोगेनेति शेष । मात्रा चेषा नियता 
नास्ति, विभिन्नरुचित्वाष्टोकानाम्‌ , अतो यथारुचि विधेया । उक्तप्रक्रियया रविपुष्पाण्यपि 
साधनीयानि । ६-सक्ञब्द ईयदर्थ, तेनेषच्छजिकाणीदर्थं 1 ऽ-परिपाकपिज्ञराणि ! 
<-तद्राष्पस्पयादुष्टिं रकषेदिप्युपदेश । ९-आश्ावनयोग्ये । 


१९६ सिदढमेपजमणिमाटायां [ अभिमान्यादि- 


१२ निम्बरूकनीराद्रमदौषधस्य कटकः सितातन्तुछिकाभ्र णीतः। 
लिजा्तकश्चेपविशेषडयो सोद्धिप्णुर चि द्विगुणीकरोति ॥ १५॥ 
१३ निस्बूकतीदणच्छदनार्द्रकाणां प्रव्येकमम्बु दिपरं कटादै । 
रूप्ये निधाय दविगुणं च खण्डं पचेदिद फाणितधिबोधि ॥ १६॥ 
१४ कल्वश्तीग्रन्थिपश्यासिषिधर्नदबुपारीप्यङ्ुद्टिजीरः- 
न लश्ास्दयाम्डन्नयगजङ्क समर्त्वग्खवद्चास्निपषिः । 
पोरटाकड्ोलगन्धगुरुखवणगणंव्योपकचर मश्ची- 
विष्ठानारीसपत्रैर्भवति पलमितेः करिपतोऽकैः ्ठधाद्त्‌ ॥ १७ ॥ 
१५ पोदीनाप्र॑कनिम्बुककुमारीरससंभवः। 
अको जीरचिजातौयै रोचनो वदविवोधनः ॥ १८ ॥ 
१४ भद्नायर्वानिकाकृएटः कुयौदको घनञ्चयम्‌ 
१७ अथवा निम्बुकरखसोचचैरस्सुद्धयः॥ १९ ॥ 

„ निव रसको पीकर फटी इई सूढ के कल्क को उससे चनुरुण करकी 
चासनी मे अच्छी तरह हराकर मिरादेवे ! दस्मे त्रिकट चृणे का उपर से प्रक्षेप करं 
यह्‌ छेद बिशेष ह्यरुणो से युक्त, रोचिष्णु, तथा जठरानरः को दिगण कर ठेनेवाख 

दा गया है ॥ १५॥ 

निम्बू , पोदीना मौर आद्रैक इन प्रत्येक के आठ आड तोरा रसगे द्िगुणित दार्करा 
के साथ चादी के पात्र मे पकवचि । यद सिद्ध फाणित जररानट को प्रदीप्त करता हे ५६ 
। करोजी, म्रथिपणै ( जथवा पिप्पली मृ >) हरडे, सफ, धनिर्यौ, हुषा, सग, 
-दारचीनी, अजवायन, कूठ, जीरकदय, एराद्वय, क्षारद्वय ( स्वर्जिका क्षार, यवक्षार ) 
जम्रन्नय ( दाडिम, अम्रवेत ओर इमी >) नागकेसर, चित्रक, पाठा, काकमाची, 
कंकर, कुरिंजन, अगुर, रु्वणपचक, त्रिकटु, कचर, पोदीना शौर ताङीसपत्र भ्रस्येक 
चार चार लोखा ठेकर, अकं निकार के । यई ष्षुधावधक हे ॥ १७ ॥ 
पोदीना, आद्ैक, निदू भौर ग्वारपटे के रस का अर्कं रुचिप्रद्‌ एवं शश्चिप्रदीपक 
हे} इस अरकं मे त्रिजात ( तज, तेजपात नौर इरायची >) तथा वण आदि का ग्रषेप 
करे पीना चाहिये ॥ १८ ॥ 
^ भाग सोरह तोरा तथा भजमोदा चौसट तोला इनका अर्कं निकार खे । इस 


१-निम्बूकरसवासादापादितातिशयस्थौल्यसख । २-सिताऽत चतुणा । २-तीक्ष्ण- 
चछदन † पोदीना " इति ख्यात । ४-फाणितप्रवरं दयेतद्वान्तावप्यवचायैते । ५-“कलोजी 2 
डति ख्याता । ६-धान्यफम्‌ । ७-दाडिमाम्खवेतसतिन्तिटीरूपम्‌ । ८-नागकेसर्‌. 1 
५-काकमाचिका " मको ° इति प्रसिद्धा । १०-यदयपि गन्धादाव्देनोभ्रगन्धा प्रतीयते, तथाऽपि 
तस्या वामक्रव्वादत्र जुलिजनं प्रायम्‌ । ११-गणशब्देन ख्वणपश्चकम्‌ ¦ १२-* पोदीना ° इति 


रोके । १३-आदशब्दाछवणमपि । रक्षेपशषा निष्टरष्यमाणे यन््स्थे एव पानसमये वा 
१४-अतर मन्ना कुडवमिता, यवानिका प्रस्थमितेति सकेत । 


चिकित्सितम्‌ ] ्वुर्थो गुच्छ । १९७, 


१८ तेजोष्पुं सोधाखु पडैपणारंरखजीरं" चतुजौतख्वङ्क दीप्यम्‌ । 

श्चास ससोवर्चलनिन्वुद्यक्तौ संधाय साप्योऽधिरूदरकै पमः ॥ २० ॥ 
१९ छिक्षिकारसमश्रानां खयुतं पाताख्यन््रतः । 

सत्त्वं हन्ति खवद्धानामजीणं सरिवायुधम्‌ ॥ २१॥ 
२० राजजम्बरफङरसः सपटुच्यूषणाप्रेकः । 

निपीतो माच्या धत्ते श्चुधां दीपनपाचनः ॥ २२ ॥ 

कर्थ॑नेन पृथग्भूतकटकमभागो ऽधिकं तुः । 

स्वरखः स्वच्छतां घत्ते वसनव्यूह विच्युतः ॥ २३ ॥ 
२९ राजजम्तरूफटरसं सूधैतापे निधापयेत्‌ 

प्रस्य चस्रपृतं तं कुम्भात्‌ कुम्मे विवर्तयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अर्कं को “ धनजय ` कहते है । इसी तरद, निवृ. रस मौर सोवचैर दोनो का अर्क निकार 
टवं । ये सी अर्कं रुचिकर एव असिवधैक है ॥ १९ ॥ 


कलिकाखंड के जर से निर्मित ‹ तेजी * नामक पानी मे, षट्पण (चव्य, 
चित्रक, पिप्परी, पीपलामूल, सट भोर मरिच ), भम्छत्रय ८ भम्र्त्रेत, दाडिम, तथा 
दमी ), इया श्वेत जीरा, चतुजौत ( तज, तेजपाज, इलायची, भोर केसर ), छग, 
अजमोदा तथा खुरासनी भजवायन, खर्चिक्चार, यवक्षार, सौवचैर भोर नीव का 
सिरका इनका भर्कं सिद्ध करर । यद धिको प्रदीप्त करता है । ° तेजी * जल चौसठ 
तोखा येवं तो सिरका सोह तोखा एवं उपरोक्त न्य समी सम्मित भौपधीय द्रव्य 
भी सोर्द तोराभर दीटँ॥२०॥ 

नक छिंकनी के रस सें निमस्च रर्विग का पातालय॑त्र विधि से सत्वपातन करर । 
यद्‌ सच्च स -श्यूल मजीण को नष्ट कर देता हे ॥ २१॥ 

उत्तम पके हुये राजजम्बरू फट स्वरस मे आप्रैक कटक को घोरकर छान खेच । 
फिर, उसमे ख्वण तथा निकट चूण मिराकर यथा मात्रा पीये । यह भूख बढाता 
तथा दीपन पाचन करता हे ॥ २२॥ घट - स्वरस को निख्च बिधि से सख्च्छ नाले । 

स्वरस को कथित करने पर जव तत्‌- गत कल्क भाग प्रथक्‌ हो जाये तव उसके 
अधिक तररु भाग को, वहुतसी तहवाङे वख र्मे से छान छे । इस तरह प्राप्त घन- 
स्वरस स्वच्छ टोता है ॥ २३ ॥ 

राज-जवू-फट केरस को सूर्य - ताप में रख द । प्रतिदिन, उसे वसखपूत कर, 


१-कचिकाखण्डसवन्विजदेपु ° तेजी ` इति ख्यातेषु । २-'“ पश्चकों समरिच पदर 
पणमुदाहतम्‌ ” इति परिभाषितम्‌ । ३-अम्लवेतस दाडिम तिन्तिदीकमिति तरित्तयम्‌ । 
४-जीरकदयमेव । ५-दीप्यशब्देनाजमोदायवान्यौ । ६-निम्बुद्यकतै “ सिरका इति प्रसि- 
द्प्‌ । अव्र तेजोपा प्रस्थश्चत्‌ कुडव सवैमौषधजात निम्ुञ्यक्तं प्रथ कुडवमिति परिमाणम्‌ । 
७-सन्ूलम्‌ 1  ८-जम्बूपलरसे आ्रंकल्फं घोलयित्वा वल्नमूतं च छत्व कष्णलवणादिकं 
योग्यं प्रतिसराय पाययेदिति 1 ५-घनसखरसाना खच्छतापादनप्रकासोऽयम्‌ । 


3९८ सिद्धभेपजमणिमाखाया [ अभ्रिमान्यादि- 


दिवसेषु व्यतीतेषु विन्डुं तस्य क्षितौ क्षिपेत्‌ । 
उद्रच्छेदुद्ुदस्तत्र तदा सिद्धं समादियोत्‌ ॥ २५॥ 
इत्येतज्ञाम्बवं शुक्तं सितापद्धून दीयताम्‌ 
विसूनिकाघ्रमल्यस्छं ख्च्यं दीपनपाचनम्‌ ॥ २६ ॥ 
२२ त्वक्ुमेटं खुबणीर्धं मरिचं पित्तकारिणी । 
पथगक्षं ततः काथो विखृचीक्षपणक्चमः ॥ २७ ॥ 
२३ पलाण्डुकन्दपानीयमानीय द्विपङं पित्र्‌ । 
विसूचिका विशेचेण निदनेपयति निशितम्‌ ॥ २८ ॥ 
२४ पिप्पर्वदकाङ्गारप्रतिनि्वापितपयोञुपानेन 1 
भ्रष्टमसृरद्विदलक्षोदः शाणो विसूचिंकां हन्ति ॥ २२ ॥ 
२५ पृश्चैव पित्तकारिण्यः सिताबुद्ुदसप्तकम्‌ । 
पिष्टऽम्भसा परिखाव्य विसूच्यां प्रपिवेन्सुहुः ॥ ३० ॥ 


प्क घट में से दूरे घट म वदरते रहँ । दघ तरह ऊख दिवस व्यतीत दोनेपर, इस 
रस की एक वृद जमीन पर छले । यदि दस वृद मे से वुदबुदे उठने स्ने तो जान 
ेना यह सिद्ध हो गया है । इस विधि से सिद जवृ- फट -रस के सिरके को रकर 
की चासनी के साथ दे । यह विसूचिका - नाशक, अति अम्र, रुचिकर लोर दीपन 
पाचन होता हे ॥ २४-२६ ॥ 


र (प 
तज, रग ओर इरायची प्रत्येक दोमाशा, काठी मिर्च सौर छाल मिव प्रसेक 
एक तोरा इनका काथ विसूचिका -रोग को क्षीण कर ठेने मे समर्थ हे ॥ २७ ॥ 


प्याज के ससक जर को, धाठ तोला मात्रा पीजाने से, विदोप करके, 
विसूचिका नि सदेह नामरोष रदजाती ह ॥ २८ ॥ 


पिप्प दक्ष की छाल के अगारों के बचाव देकर सिद्ध कयि गये पानीके 


साय, भूनी हुदै मसूर -दार के तीन माञञा मर चूण की फाकी से विसूचिका लर 
चमनं दान हो जाते है ॥ २९ ॥ 


_ प्रष्व खार मिचे भर सात पतासे इनको पानी पीसकर शार्बत -सा चना । 
दल वखपूत करके दो दो तोखा मात्रा सें एक एक प्रदर उदर ठहर कर पीये । 


इससे निसूचिका नष्ट दहो जाती है 1 उपद्रव सात होने पर यदि प्यासल्गेतो छग 
का जर पीना चाहिये ॥ ३० ॥ 


9-कर्पायम्‌ । २-पलाणडुराजशतके विसूचिका सास युद निवद्ध द्रव्यं, तथा 
विसचीस्वरपवणेनमपि । तदेकपयं य॒था-“ अयर्थमन्तयेतनेत्रनिम्बा प्रवर्वयन्ती वमिसुर- 
वेगाम्‌ । शलातिमारादिभिरात्मवभै. साक न सा कं विकलीचकार ॥ इति 1 इद्‌ च पानीय 
-सदयस्कमेव पराये, विलम्बे वैगुण्यात्‌ 1 ३ 


` सामान्यवमनमपि च । ४-कुडवमितेन । 
"प्रलाप पलार पिचेदिति । उपद्रवे शान्ते तृषि उव्नम्घु पिवेत्‌ । ॥ 


५ 


# 


- चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गच्छ. 1 १९९ 


२६ प्रलफणिफैनरामडमरीचशशिपित्तकारिणीवीजेः ! 
गुटिका दन्ति विसूचीमतिसारं वा निगृह्णाति ॥ २१ ॥ 
२७ प्रत्येकं भर्जयित्वाऽभ्नो कुचेलादिङ्कसाद रम्‌ । 
विमद्याद्धिः रता वस्यो चिखूचीविपयाः स्षरताः ॥ २२ ॥ 
२८ छऊायोविद्ुष्कं स्वमूखवलकं विशिष्य निम्बूकरसेर्विमर्य 1 
चस्यो निवद्धाश्चणकव्रमाणा विसूचिकां घ्रन्ति कफानिलोत्थाम्‌ ॥३२॥ 
२९ शोणकंसीसमतष्टीं मूस्वरतेर्विमयं दिनम्धम्‌ । 
मितमेककाकणन्त्या कोष्णजङेवौन्तिकृद्राढम्‌ ॥ २४ ॥ 
३० भर्म गुडस्य पिहितानि तस्ुजजिश्न्यो 
रोमाणि वक्रमभितो विपा विलिप्य 1 
/ पुराणी भफीम, हींग, मिचै, कपूर भौर रा मियै के वीज इनकी गोखियां 
बिसूची को हटाती जोर अति्ार को मिटातीं है ॥ ३१ ॥ 
पाठ, दहीग भौर नौसाद्र इन प्रत्येक को अचि से भूनकर, पानी से वारीक 
पीस गोखिया वनाडं । ये गोलिया विसूची के भोग विराक्त रूप दै । अ्थीत्‌ विषयों 
से -भोगविखास से-जिम हरह, मयुप्य क्षीण होजाता ह, उप्त तरद, उषरोक्त विका 
रूपी विषयों से विसूची क्षीण हो जातीदहे॥३२॥ 
अक क मू कौ छ को छाया श्ुपक वनां । फिर त्रिकटु, त्रिजात तथा 
खवणादिं मिखाक्रर उसको निवृ करे रससे सूत्र वासीरु पीप्षरे। इसफी चने प्रमाण 
गोखिया करर । ये कफ - वातप्रधान विसूचिका को नष्ट कर देती हे ॥ ३३ ॥ 
रक्तवर्णं सीसे को, ाघे दिन तक, मूक स्वरस मे खरर करं । एक गुजाभर 
मात्रा कप्नोण्ण जख के साय दृते खेने से पयौक्त वमन दोते हँ । यद प्रयोग, भरसक 
शादि वमनघ्ठाध्य रोगों में परम प्रशस्त हे । इस सेवन से यदि वमन भयिक मात्रा 
मेरहोनेरखगेतो मक्के सिरे से दनि निकार कर उनकी भस्म वना । इसको दो 
माका भर शीतर भरु के साथ छेने से वमनातियोग मे शान्ति मिरुती है ॥ २४ ॥ 
कोच की कोम सेभ के उपर आच्छन्न रोमाघछि को गुड के भीतर रखकर 
उसको चारो भरसे धृत द्वारा शिक्त करद ( निपसे रोम का एक भी रेशा बाहर 
निका इमा न रहे ) । इसको दिवस सें दो तीन बार निग जाने से क्रिमिजन्य पीडा, 
विसूचिका तथा तीव्र रक्त वमन मे भी लाभ दोता है । (प्रस्तुत शोकगत-~-कँच के 
कोमल रोम की जषधीय उपयोगिता को खोरी के इस कथन से मिरादये- 


१-वरिक्टुचिजातल्वणादिक्षेषोऽन काथर । २-प्रशस्तारणकचीसम्‌ । अरसकादिषु 

-तथा सवपु वमनसाघ्येपु प्रयोज्योऽयै श्रयोमो चमनक्रारी । अनेन वमनातियोगश्चत्‌ सक्षिकान्न- 
` -कोपादन्ने निष्कास्य निरनकोपभस छन्वा द्विमाष सीतलजेर्देयम्‌ । ३-प्रस्नात्‌ क्रिमिनि- 
ष्काठनप्रकरारोऽभिधीयते 1 क्रिमिकृतजररमद्टणश्ेष्वप्ययं प्रयोग । ४ -कवचदिम्न्योः । 


२०० सिडभेपजमशिमायायरा [ पाण्डुरोग 


दिखिर्गिलेत्‌ किसिजरश्च विखचिकाया- 
वुद्धिकरक्तवमशावपि दार्मकामः ॥ २५ ॥ 
इल्यभिमान्यादिचिकिस्सितम्‌ । 


पाण्डुरोगचिकित्सितम्‌। 
कनककलेवरकान्तिः कपाटधारी कमेण वरृहारी 1 
मुशरप्रयोगङुशलो वर्जितभोगः स कामलासेगः ॥ १ ॥ 
„ १ सितया कटुकीकरपो द्रोर्णपुप्पीरसोऽञ्चनम्‌ । 

देवदाटीरजोनस्यं पाण्डुरोगं व्यपोहति 1 २॥ ह 
^ ग16 [क्षा§ 0 धल [2०१8 916 ए लााापपिष्ुल कव्‌ इार९य 10 10प्पवे 
01708 वल णार 6नु0ा1दष्]] क -णुपा 78 ४16 एता 708 
शत्‌ [1 गाकर्णषटु नाला, सपु्पाडण = अर्थात्‌ रिम्बीरोम के चूण कोठेनेसे 
गोल्करमि नष्ट होकर बाहर निकट जाते है- 12४९11४. 1९168 ° [0वा४- 
क र [पफ कच के रोसो का स्पदौ करने से दारीर मे असद्य कण्डू उत्पन्न 
होताहे। इसल्यि गुड भादि मे मिटाक्र ठेने की यह योजना मलिक एव युक्ति 
युक्त है ॥ ३५ ॥ ~ अश्निमायाटिं चिकित्सा समाक - 


- पाण्डुरोग - चिकित्सा ( कलप्रयोग १३ >) - 

प्रस्तुत शोक मे पाण्डुरोग के स्वरूप का वर्णन है । सवण के समान पीताभ 
शरीरवाछा, कपार को धारण क्रये हुये, कसदाः वर को दरने वाटा, सु्कायुध के 
प्रयोग मे ङशर तथा विपयोपमोग - सामथ्यै से रहित इन्द्रियो वारा, कामदा रोग 
कहराता दै! (कामला रोग का भायुध वस्तुत. °मृशर ही है! पाण्डुरोगसे 
भाक्रान्त मनुष्य का सपूणे ठह मूडशरु से पुन पुन कषित को तरह छिन्न भित्र 
सा दो जाता हे! ‹ खयमानेरिवा्गे "-वारभट के ‹ यमान? पद्‌ का निगूढ अर्थ - 
° सशर -प्रयोग छद -पाण्डुरोग के उस विशेषणद्वारा यथावत्‌ - चमत्कृत रोली 
भभिव्यक्त किया गया है ) ॥ १ ॥ 

5 इस श्छोकमे कोष्ट, नेत्र भौर नासा ऊ चिरेचनद्वारा पाण्डुरोग के प्रश्षमनभ्रयोग 
कटे गये हे । एक तोका कट्की चूण को मिश्री मे मिखाकर फाकने से कोष्ठ- िरेचन- 
हारा, बरोणघुष्पी के रस को आंखो मे आंजने से तथा देवदाकती के रस का नख छेने 
से पाण्डुरोग तिरोहित हो जाता है ॥ २॥ 


१-अय कमेण पाण्डचिकित्सिते वकतन्ये आदौ तत्छटपमेव वर््ैते-कनकेतयादि । 
त स्यथ । ३-अनर त्रिभि पादे को्नेत्रनासाबिरेचनद्वारा पाण्डुरोगन्नाचरयो 


॥ १ 


=<. 


चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छ । २०९ 


२ रसेन नस्य कटुतुम्िकायाः क्षिणोति कोपं किरु कामरखायाः। 
योगो महानेष पितामहेन ममोपदिषटः सदचुप्रहेण ॥ ३ ॥ 
३ पिष्टिका चूणैसि्तयोधूमयन्तम्भसा कृता । 
न्यस्ताघपे' घुताभ्यक्ते पाण्डुं सावयति धुवम्‌ ॥४॥ 
४ रोगिमूजष्ता सत्त फ़्ोता धाया गृहोपरि । 
हतेषु तेषु काकेन पाण्ड्व्याधि- पलायते ॥ ५॥ 
५ तलेन तन्वतां प्रातः पुंसां गण्डरपसक्तकम्‌ 1 
आपत्तिः पाण्डुना याति नासं कतिपयेदिनेः ॥ ६॥ 
६ पटं वाख्कमूर्म्नु शकेरयामघुरीरूतम्‌ । 
अन्युच्ेदुजयं हन्ति पाण्डु कतिपयेर्दिनैः ॥ ७॥ 
७ मापान्‌ दश माकेण्ड्यौः पिण्डखजूरपोडीम्‌ । 
शाणिक्रा्मरूणां सायं जले क्षिघ्वोपरि" न्यसेत्‌ ॥ ८ ॥ 
कटतुवी के रस का नस्य छेनेसे कामला-प्रकोप क्षीण हो जाताहै। यहः 
महान प्रचोग मेरे पितामह ने कृपा करे बताया हे ॥ ३॥ 
हके के पानीसे चूना ओर मिश्री को पीसकर पि्टी बना । इस पिष्टीका 
मस्तक के ‹अधिप› नामक मम पर टेप करने से निश्चयपूर्वक पाण्डु रोग दित 
होकर निकल जातादहे। पिष्टीकाेप करने से पूर्वं भधिप-मर्म को घृतद्वारा शभ्यक्त 
कर ठेना चाहिये ॥ ४ ॥ 

८ ख्दैके सात फोहोंको, रोगी के प्रात कारङीन मूत्र मे सिक्त करके घरकीः 
छत पर रखदे । काकटारा इन फोटो के अपहरण के साथ दी साथ पाण्डुरोग भी 
पह दो जाता हे ॥ ५ ॥ 
¬ भ्रात कार तिर्तेक के सात गदरूप धारण करने से पाण्डु - विकार छ दी दिवसौ 
मेनष्टहो जाताहे॥ ६॥ 

वाट-मूलि के स्वरस को ्र्कराद्वारा मधुर बनाकर पीने से उमर पाण्डुरोग सी 

सात भथा नो दिवसो में मिट जाता है ॥ ७॥ 
सनाय वारह मासे, पिंडखजैर सोखह तोला तथा मजिष्टठा तीन माश इन को जङ्‌ 
सें भिगोकर सा्यकाटको धर की छत पर रखर्दे । (इनमें मञ्जिष्ठा को थोडी कूट 
१-तिक्ताखाज्वा । २-एधाखण्डजचूर्णछितोपलयो । ३-धूमयच्र लोके  इक्ता ` इति 
भरतिद्ध, तदभ्यन्तरस्थजटेन । ४-आन्तरो मस्तकस्योध्वं सिरासधिसमागम. । रोमावर्तो- 
ऽधिपो नाम मर्भे सयो हरयस्‌न्‌ ॥ ” इति प्रोक्तखस्ये । ५-मूत्र च प्रात कालिकं ग्रा्यम्‌ । 
-कार्पासखण्डानि ˆ फोदा ° इति चं प्रसिद्धि । ७-तेटं चात्र सामान्योक्तत्वेन मुख्यमेव 
ग्राह्यम्‌ । <-बालमूककाना खरसम्‌ 1 ९-सप्तभिनवभिवा । १०-“ सनाय ` इति प्रसि- 


द्वायां । ११-पलम्‌ । १२-मजञिष्ठां मनाक्‌ छण्णामिदयुपरिष्टात्‌ । १२३-कुडवप्रमाणे ! 
१४-प्रास्रादसखोपरीदय्यं ] इच्छा चेच्छकेराया परमपि क्षेप्यम्‌ 1 


| ३ 


२०२ सिद्धभपजमणिमाटाया [ पाण्डुरोग 


प्रातनिष्कस्पमास्राव्य तदम्बु परिनीख्येत्‌ | 
पाण्डुपित्ताख्कण्डूतिज्वरध्े मूत्ररेकतः ॥ ९. ॥ 
< वर्षासु यञ यान्ति प्रामप्रक्षाटनोदकानि वहिः । 
त्रत्यशमीकिसख्यकस्क ससितं पिबन्तु पाण्डुरुजि ॥ १०॥ 
९ शकराक्षिकिद्वस््यः रनैः शनैः पाण्ड्रोगघ्नाः । 
तदुपादानपदार्थं कथयामश्चाश्चचं तकम्‌ ॥ १९॥ 
-१० करसोरंमरालपदं विडारपदकानि पञ्च मयुरा्याः 
चूण गयाणमितं पैसा सह पाण्डुमपदरति ॥ १२॥ 
१९१ मण्डस्पभ्याकट्धकीर्रजांसि पीतानि गोमूच्रविरोडितानि । 
कर्वन्ति मुर्छा परिपूणैकोषठसंमार्जनं सवयमिदं वदामि ॥ १३॥ 
केनी चाहिये । भवरिष्ट भ्य यथावत्‌ भिगो देने चाहिये । ) अव, प्रात कार, पात्र- 
गत जरु को, हिकाये विना, वख - पूत करके उपयोग मे टेव । यह पाण्डु, पित्त, 
रक्तविकार, खुजङी ओर ज्वर को प्रमित करता हे । दससे मून प्रचुर मात्रा से खुर 
कर भायेगा । कचित्‌ विरेक की सी सभावना है ॥ ८-९ ॥ 
चानतु मे, गांव मै से बहकर पानी जिस जगह एकत्रित होता दो उस 
जगह उत्पन्न होने बाठे विकार शमीषृक्ष की ८ दो तीन तोलाभर >) कोमर पसुडियों 
-को खेकर कर्क बनाले । इसको पानी मे घोटकर वखपूत करल । फिर दाक्रर मिखा- 
कर पीने से पाण्डुरोग मे काभ होता हे ॥ १० ॥ 


येल - गाडी के पिये की, एरड तेर से सिक्त धुरी के सद-किटकी गोखिया 


` बनाकर सेचन करने स पाण्डुरोग शने शाने. दान्त हो जाता है । ८ घुरीगत एरड- 


(~ [द 
तेरु के अतिरिक्त भन्य द्रव्य के तेर का किट यह परमाव नहीं रखता 1 इस ‹ जह- 
3 8 = +" 
कडि" को सोराषरमे ' मरी? कहते है । वहा के आमीण- जन पाण्डु-रोगमे इसका 
उपयोग करते हे । >) ॥ ११९ ॥ 
कर्मी सोरा एक माश्ञा, मिश्री सोर्ह मादा, इनको मिराकर चूण करर । 
इसकी तीन माशाभर, शीतर जर के साथ पाकी ठेने से पाण्डुरोग मिट जाता हे ॥१२॥ 
म [4 ॥ [५ = 
^ मर्‌, हरडे ओर कटुकी इनको यथामात्रा सें छेक चूण बने । इनको 


` गोमूत्र मे घोखकर पीजाये । यह कोष्ठ -गत मिटी को छ । 
-यड सल है ॥ ५३ ॥ बुहारकर बाहर फैक देता है 


-उपरज्षणमिद्‌, तेन पुरीषरेकरोऽपि भवतीति रुभ्यते । २-शमी रोके ' चेजडा ° 
इति स्याता, सा च महती नालयेति । ता किंसल्याना दितोककमिताना कल्कं दार्क- 
व त क ५ । र-शकरस्यक्षि चके स्थिते यत्‌ जेदकिड तभिर्मिता इ्व । 
ध, सभम्‌ । ५. कलमी सोरा" इति प्रसिद्धभारविरोपल सरालपदं सुवणम्‌ 1 

` वया । ७-शीततवजलेन । ^-दोषदुस्यभरकृयायलुसारं कत्पितमानानि । 


चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थे गुच्छ. 1 २०३ 


१२ भाण्डस्थमाठकं साद्धं गुडादध्ोऽयंसः पृथक । 
भूमं पच सत्तार स्याद्‌कैः पाण्डुरोगयुत्‌ ॥ १४ ॥ 
२२ पिचुमंदेविशाकाभागध्रनखीकोविदारनियूहः । 
कामयति गुडेन मधुरः पाण्डुविवन्धोपदंशातिंम्‌ ॥ १५॥ 
~ इति पाण्डुरोगादिचिकित्सितम्‌ ~ 


गुड २५६ तोरा, तथा इससे चतुशेभाग ददी भोर इतनी ही मात्रा से पुराणा- 
मराव्य - रोहचूणण, ( ग्वारपष्टे का रस ओर गोमूत्र प्रत्येक चोसट तोरा, सोरा सोर्द 
~“ तोखा, ये द्रव्य अधिक टच ) इन सवको एक पात्र मे भरद्‌ । इस पात्र को खू् गहरे 
भू-गत में स्थापित करके उक्षके उपर भजा क्ती शुष्क गोवरी तथा तुष आदिकी 
अनवरत अधि द । इस तरह सात दिवस पर्यत अधि से इसे पकावें । यह सिद्ध धकं 
पाण्डुरोग को नष्ट कर देता दहे ॥ १४॥ 


निव की भन्तछौर, इन्द्रवारुणी के मूर, बम्बू के फट, कण्टकारी के मूर, कच- 
नार की छार, ( भौर कटुकी, यह्‌ धिक छे >) प्रत्येक सोलह तोला ठेकर जौङुट 
करट । फिर एक दिन भर बारह प्रस्थ जर मे भिगोकर रहने दे । दूसरे दिवस इसमे 
कैव बत्तीस तोखा पुराणा गुड भिलारुर इसे उकारे ! जव तीन प्रस्थभर पानी 
अवदिष्ट रद जाये, तव इते उतार कर कुछ शीतल होने पर वख्पूत कररे । इस 
पाय का रोग ओर रोगी के वानुसार मात्रा मे सात दिवस तक ही सेवन करे । 
इससे पाड, मखावरोध, रुधिरविकार, उपदंदा भादि उग्र व्याधिया प्रशमित हो जाती 
दे पथ्यसमे चवर, मूग की खीचडी धी मिला क्र टे) नमक की जगह सवव 
अट्पमात्रा मे चेवं ॥ १५ ॥ । 

~ पाण्डुरोग - चिकित्सा समाप्त - 


१-अयश्वात्र पुराणतरं मलछाव्यमेव ग्राह्यम्‌ । इमारीगोमू्रयो प्रथकप्रस्थं सौरकुडवमि- 
त्यधिकमन्र 1 २-तदुपरि छागकरीषचूर्णतुषादितापश्चानषरत रक्षणीय इत्युपदेश. । २३-पिचु- 
मदों निम्ब , त्स्यान्तरत्वग्पराह्या 1 विशालायाश्च मूलम्‌ । आभा वम्बूल , तस्य फलम्‌ । 
गृध्रनखी कण्टकारी, तस्या मूकम्‌ । कोविदार. कचनार' इति ख्यात, तस्य त्वग्गराद्यिति । 
एतदोषधजात प्रथ्ुडवमितं यवक्षुण्णे द्वादशप्रस्ये जले दिनमेक समावाप्य दारावसमित 
युराणगुडं प्रक्षिप्य द्वितीयदिने पाकात्‌ प्रस्थत्रयरोषेऽवतायं पटपूतं काचभाण्डे विन्यसेत्‌ । 
मदान्याधौ सर्वैमेवैत्यथायथ विभज्य सप्तदिनैरेव पिवेत्‌ 1 अत्पन्याधौ च दोषालुसार मात्रा 
कल्पनीया । पथ्यमनर तन्दुलमुद्रकृश्या सरता अल्परैन्धवा, अथवा अैचणकगोधूमफुचिका 
तप्ता । इच्छा चेद्ुरधमपि, केचिदच कटकीमपि प्रक्षिपन्ति । रक्विकारेऽप्ययं प्रचरति । 


२०४ सिदढभेपतमणिमान्यय्रा [ रविग-~ 


अश्र रक्तपित्तचिकित्सितम्‌ । 
१ न्यस्यं सपिद्रपुप्पाणि द्वितिनिम्वू्पाशथसि । 
तरुणीकेतकोल्थाकं द्विपदं द्विपलं क्रिपेत्‌ ॥ ! ॥ 
्रखतिध्रमितं खण्डं काचकृष्यां समापत्‌ । 
टठदनपिधानां तामाकण्ठं धारि विन्यसेन्‌ ॥ २॥ 
व्यदादृर्वं तु संगाल्य कृप्यां भरव्वा जच न्यसेत्‌ । 
तमेतमेद्‌ पुष्पाक सिद्धं गोणितद्ोणिमम्‌ ॥ ३ ॥ 
कं कप पिवेद्धिखिः पित्ताश्नेश्चुमितो नर्‌. । 
२ अनेनैव विधानेन कर्वव्योऽकाः कैम्प: ॥ ४ ॥ 
३ वरा खां चिवा मजा वितुन्रकसमु द्रवः । 
एथक्रू सपाद पणिकां चूणयित्वा विभावयेत्‌ ॥ ५॥ 
~ रक्त -पित्त चिक्रित्मा ( कुट वारद प्रयोग > - 
गढहर्के ताजे सात पुग्पौ को ( छद पंयुदियो यान घधिक गृण युक्त दने र > 
प्रात दो या तीन निवृक्लो के रममे काटकी कनी से धची तरद ददफर मिस 
देवं । फिर, एक काच की श्रीम मे भरकर रदे । उसी दिन साध फो, उनी स्रीन्नी 
मै गुखवभकं, केवदालर्क, खच्य वृरा थार जटः प्रत्येक लाद लाठतोला ररर भाङ्ट 
भरद । जीद्यी के सुख को मजवूत ढाट से वध कर । तीन दिस पीक सरसको 
वञखपत करे, पुनः मजवूत डायवारी सीी सं भरकर उसे जलपूर्णं पात्र में र द्े। 
दख तरद्‌ रक्तवेणीभ नोद्‌ - पुष्पाक सिद्ध होता है । पिय से, एक-एक तोदा नो 
तीन वार पीने से रक्तपित्त से पीडित मनुप्य को शानि मिटनी ह । द्री पिधिपूर्वक, 
उपरोक्त गुणो से युक्त, फारसेका मरकं मी निमपण कर । फाटमा, यहा भा तोरा 
भर मात्रामे खव ॥ १-४॥ 
~ लिला, जवादरडे भोर घनिये के च्ल का भीतरी रेन्ेढार भाग (मजा) भत्येर 


१-पित्तद्रेकसावर्म्यात्‌ पाण्टुरोगानन्तर रक्तपित्तमभिवीयते । तनादं न्यसेलयादि- 
चतुमि श्टोकेरेको योग । २-चतुर्याममिति जेप 1 -युष्पसल्ययपर । इ-सयोट- 
नानि जपापुष्पाणि । तानि च सफच्ख्दानि चेद्‌ गुणाधिक्यम्‌ । ५-भलुक्तमपि पटुक 
जलमत्र क्षयेत्‌ । ६-सण्डं च घौतमादेयम्‌ । ७-समाचापविधिश्च यथा-प्रातं काचपनि 
समानि योगयनिम्बुरपैराष्टाव्य दारव्यां सक्षोन्य वृप्यां शृत्वा यावद्धनं रक्षेत्‌, साय च्च 
ुष्यारक सखण्ड जल च निक्षिप्य दृ्टं पिदध्यादिति \ ८-सप्तम्यन्तम्‌ 1 ९-विनान्यासे 
वेद्यं ्रतिपायते, तेन च दिखादिनां दृठ कृधी यन्चितव्येति ध्वन्यते, नोचेदर्मवेगाटु- 
रेफणनस्सव । १० पूवप वानमाप्यावस्यकृमू । १ १-पित्तालस्योपरक्षक्त्वात्‌ 

(4 (~ > 


दीनामपि ९ 
दरीतकीनशेप, * जवाहर ' इति लोके भिदि ५ । १६ -खवा दिवा चेतफनामा 


चिकित्पितम ] चतुर्थो गुच्छ । २०५ 


चातामजेन तेलेन हिगुणे माक्षिक क्षिपेत्‌ । 
ेष्द्भममाणं तद्धुक्तस्यान्ते सुखप्रदम्‌ ॥ 
रक्तपित्ताक्चिस्कोष्ठदाहविषएस्भनाश्नम्‌ । 
नास्व्यनेन समः कथित्‌ प्रयोगो याचने मते ॥ ७॥ 
 स्वादीफटानां परिचूणिताना प्रलत्वभाजा मधघुनाऽवलेहः। 
अख्भ्विक्रार परिहत्य पुश प्रकटयते तथ्यञरुदीरयामः ॥ ८ ॥ 
५ द्वियुणितसितानि पयसा क्िदककुसुमानि कुडवकछितानि । 
पित्ताख्खनिहदराणि स्ीणा ताहण्यमपि दधति ॥ ९॥ 
६ दुसलर्भाकिसख्ये, क्फ पिरलखवे्टजम्‌ । 
सुखाय मेहतां सक्तं सर्वेतोशुखगालितम्‌ ॥ १० ॥ 
७ लवङ्गवूमपानेन रक्तवान्तिः परा।म्यति । 
मान मन्ये खवद्वानां शाम गद्याणदेव चा ॥ १९ ॥ 


सगाचार ताला, हलका एुकच्र सृष्ष्म चूण वनाकर इसमे इस चूण से द्वियुणित दोनों 
माक्षिक ( सवर्णमाक्षिफ तथा रूप्यमाधिक >) मिराद । फिर इन सवको वादाम ऊ तेर 
की भावना दे । भोजनोपरात, चार साशा भर मात्रा म सेवन करने से स्वास्थ्य राभ 
होता है । यह प्रयोग रक्तपित्त, लासो की पीड, कोष्टगत दाहं तथा मरखावरोध 
नष्ट करतादह। इन रोगो मे, यावनमतानुमार, इसके समान कोड भन्य उत्तम 
ओषधि नही हे ॥ ८-७ ॥ 

दुहारों के सुक्ष्म चूण मे पुराणा शहद मिखाकर भवटेह वनाटे । यह छेद रुधिरः 
चिकार को दूर करता तथा पुटि देता हे । यह तथ्यपूण कथन हे ॥ ८ 

पलाश के पुप्प सोह तोढे तथा इससे हि गुणित मिश्री इनको पानी के साथ 
ने से रक्तपित्त नधा रक्तखावमे लाभ होताहे। दूधक साय सेवनतेखियोको 
तारूण्य की प्राक्ि होती हे॥ ९॥ 

जवास की कोम पत्तियो म थोडी उत्तम जाति की काटी मिर्च मिटाकर 
क्ठ्क चनार्टं । इस कल्क को पानी मे छनकर पीने से मूत्र गत रक्तखाव बन्द 
हो जाता हे ॥ १०॥ 
„+ र्छोग के धूञ्रपान से रक्तवमन प्रशमित दोता है! छग तीन थवा छं माशा 
भर ही छेनी चाहिये ॥ ११॥ 


१-सचूरीफलाना ' छुहारा * इति लोकष्यातानाम्‌ 1 २-मधुनश्च प्रलत्वेनैव गुणा- 
धिभ्यमिदयायुरवैदसमय । ३-दुग्धेन जलेन वचे्थ॑द्वयमपि व्यवस्थितविकत्पविपयत्वेन 
सधटते, तथा च पित्ताघ्चल्लीविपवे दुग्धेन, अतिखतौ जलेनेति । पक्नावधि प्रयोगसेवा 1 
किच योगोऽय कोटोददौदिपु रक्तविकार पाण्ब्वादिपु चाप्यवचारणीय । ४-धन्वेयासपच्ै । 
“सर्वतोमुख जलप्‌ । 


२०६ सिद्रभेपमणिमाटायां [ रकपिच- 


८ चिश्चावट्कलकत्कं गौरीधाप्राणमिधितं निदितम्‌ । 
अधिपोपरि तदु वसस्वरसष्रोते रुणद्धि नानाम्‌ ॥ १२ ॥ 
९ चासारुधिरनिरोधकरमिति योगं समवेहि । 
खरीपुरीपभवं ससं नासिकयोद्घु देरि ॥ १३ ॥ 
१० सिंत्तासहायो मोरटो सायुज्वस्जोपेपु । 
सखे | यथान पीयना स्धिराखचिश्योपेपु ॥ £ ॥ 
९९१९ गधये धारोप्णमोधस्य ययच्छं पिचता रणाम्‌ 1 
रुधिरभोयजा रोगा जायन्ते च दि जातुचित्‌ ॥ १५ ॥ 
१२ भक्त मिथो विभक्तं साधय सितगकंससरमासक्तम्‌ 1 
तद्धरति रक्तपित्तं वेदयाचित्तं यथा वित्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
दति रक्तपित्तचिफित्मितम्‌ । 


घीयाभायाको इमङी की छल मे मिटाकर कर्क ब्रन 1 दम क्व्कका 
मस्तक क अधिप नामक सर्म पर दुय देर के िये र्दे 1 फिर उपर चरिष्त्य 
सरस से सिक्त फोटे को स्थापित कर देने मे नासिका-गत रक्ता चंद दो 
जाता है ॥ १२॥ 


+ गद्दी ऊ रछीद का थोठा रस नाक म डालने मे, नाल्लागत रुधिर साय 
रक जाता हे ॥ १३ ॥ 


फटे हुये दूध के जट मागमे मिश्री मिलाकर पीने से, पित्त - स्वर, रुधिर- 
खाव, रचि जार द्रोपसे टाम रोता हे 1 १४॥ 


गायके धारोप्ण दृघ को यथेच्छ मात्रा मे पीने वाटे मनुप्य को, मयि, टु, 
विस्फोट आदिं रक्त - दुष्टि जन्य रोग कभी उत्पन्न नहीं होते ॥ १५ ॥ 


स्िन्न भात मे समान भाग स्वच्छ वृरा मिखाकर भोजन करे । वित्तसे वेद्या के 
चित्त की तरह यह सिद्ध भात, रक्तपित्त को हर ेता है ॥ १६॥ 


रक्तपित्त - चिकित्सा समाप्त । 








१-गोरीपाषाण ‹ गहूमाञ? इति नान्ना प्रसिद्धः 1 २-सुदू्वमानम्‌ । ३-दोदा- 
इत्।सदम्‌ । ४-इद्मपि तथा 1 “-नषक्तीरस्य दवभाग । -ध्ीरम्‌ । ७-ग्रन्थि- 
दद्वस्फोरादिकाः । ध 


अथ राजयक्ष्मचिकित्सितम्‌ । 


९ सुस्तामरिचचव्या्ि निश्ारष्णाचिडड्धकम्‌ । 
आमलो्ीर्दौटेचपूगलोधद्धिषजक्य ॥ ९॥ 
कटटीश्रीखण्डतगरमांसीदारुसितासुमम्‌ । 
शन्दणीनैषगपुष्पाणि चधिपिचूनि पथक्‌ पृथक्‌ ॥ २॥ 
पस्थार्ध धातकीपुष्यं द्राक्चा पस्येखिभिर्मिता । 
पुराणः पश्चदशाभिः प्रस्थेः संकलितो गुडः ॥ २॥ 
भाण्डे पष्ठ तिभ्रस्थरास्वरे धतं चिक्षणे । 
श्िघ्वा सर्व पिधायाथ पक्षमाचं निघापयेत्‌ 1 ७ ॥ 
प्रख्य गाछितोऽद्यश्र फाण्टः स्याधित्तचर्न्दिरः । 
कासं श्वासं क्षये मान्यं वन्ध हन्ति प्रकाराते ।॥ ५॥ 

~ राजयक्ष्मा - चिकित्सा ( इल चार प्रयोग ) - 

नागरमोथा, मरिच, च्य, चित्रक, दख्दी, पीपर, वायधिडईग, घांवखा, खस. 
खाडखडीला, सुपारी, रोध, तमाटपत्र, वर्कतिवाका, कटुकी, चदन, तगर, जटामारी, 
देवदार, दारचीनी, गदी, नागकेसर प्रत्येक चौवीस माज्ञा सेवे 1 ( पिचु, कर्पैका अपर- 
पर्याय है । कर्षं एक तोरा चजन का नाम हे । आप्टे के कोष के भनुसार पिचु - तथा कषे 
दो तोखाभर वजन मे प्रयुक्त होने हे । प्रस्त शोक मे पिचु से भाट मापा का ग्रटण 
किया हे । अत त्रिपिचुका शथे चौवीस मापा हुमा । >) धाय के पट वत्तीस तोरा, 
किक्षभिख दास तीन प्रस्थ तथा पुराणा गुड पदरह प्रस्थ छेच । अव, एक मिदटरी के घट 
को भीतर घृत से चुपड कर चिकना वनाटेवें । उस घट मे उपरोक्त सभी ओष घौय- 
द्भ्य तथा छव्वीस्च - प्रस्थ जरु डा ठेवे । घट के मुख को भच्छी तरह वद्‌ करके प द्रह- 
दिवस परयत इसी तरह रहने दे । फिर, घट -गत रभ्य को खव मसख्कर छनल्धे । इस 
तरह से सिद किये गये इस फाण्ट को ‹ चित्तचनिद्र ° कहते हे । यह फाण्ट यथानाम 
तथा गुणवाल है ( अ्थीत्‌-चित्त चन्दयति - चित्त को भद्दादित करता है!) इछ 
मादक गुण से युक्त यह फाण्ट कास, श्वास, क्षय, अधिमादय, मलावरोध आदि को 
मिटा देत्ता हे 1 १-५॥ 

१-राजयक्ष्मण्यपि शोणितनि्भमने भवतीलतो र्तपित्तानन्तर सोषचिकरित्सितघ्ु- 
च्यते । तत्रादौ पञ्चभि श्टोकैशित्तचन्दिरफान्ट । २-शिला पुप्पं ˆ छाडछ्डिला " इति लोके 
प्रसिद्धम्‌ 1 ३-एकं तमालपत्रं ° पत्रज ” इति नान्ना प्रसिद्ध, द्वितीय च (कद्मीरीपट्रा ` इय 
परम्राकृते ‹ वकंतिवाका ° इति नाम्रा प्रसिद्धमिति द्विपत्रकम्‌ । ४-गुडत्वर्‌ ‹ दालचिनी ° 
दवि प्रसिद्धा । ५-गुन्दणी “गूल्दी” इति ख्याता । ६-पिनचुरत्राष्टमाषो विवक्षित ॥ 
७ -पर्विशतिप्रस्थमितं शम्बर जख यस्मिन्‌ तत्तथा । ८-" चित्त चन्द्यति आह्ाद्यति 
इति चित्तचन्दिरोऽन्वर्थसन्ञ । मात्रा चास्य तोलद्वयोन्मिता, पथ्य च गोधूमफुलिका युद 
` सूपः पुरातनतन्दुलकृतभक्तम्‌ । >-किचिन्मदयतीलयर्थं । 


~ 


२१० सिद्ठभेषनमणिमाटायां [ कासदिकाश्वास- . 


१ ्ुद्राख॒द्रलमदारुसिताररूपमैपन्यपौष्कसकुलि्नजूफिकामिः । 
संसाधितात्‌ खदिरसलारसखात्‌ कपायादामोति नो विकसनंकसनं कदाऽपि 
२ मघुकङ्ुलि्ननवृदतीद्‌एरुसितापश्चवैक्चर्खंभूतः । 
क्राथः सितासनाथः कासहासं समारभते ॥ ५॥ 
३ चुटिमरिचकपायः स्फीतखण्डासहायः कसनपरिभवाय स्यादरुचेवेभवाय 
गखगद्रामनाय चछेषमणो निग्रहाय ज्वख्नसमुदयाय चछर्दिविच्छेदनाय 
४ आफूकवीजानि पटोन्मितानि पानीयपि्रानि सितासितानि । 
परथकूपयांसिं कथनाचयद्‌ा स्युस्तदा पवित्राणि दमूपणानि ॥ ७॥ | 
भरातनिं पीतानि दिनैः कियद्धिः शुष्कस्य काखस्य निवर्हणानि 1 
पानीयविल्वं यदि वा दिविर्दवं सिता समानी यदि वाऽर्धमाना॥ ८॥ 
५ अङ्गारतपतकीरके कीणैमरिचचू्णैधूमसंस्कारे । 
श्तसुत्फणनजवाद्हिरभिपतितं खलु पयोऽपि कासघ्नम्‌ ॥९॥ 


+ छोटी कण्टकारी ( थवा पिण्डल - चुदारा ), पिस्ताके फूल, दार्चीनी, 
भरद्सा, सूढ, पुप्करमूल, ऊटिजन ओर जूफिका इनको एकत्र करके कपायसिदढ 
करटं । इस भँ खेरसार मिकाकर पीने से कास का विकास सुक जाता हे ॥ ४ ॥ 


सखेटी, ऊन, वडी कंटकारी, दाख्चीनी शौर भरदूसा इनके काथ मे मिश्री 
मिराकर पीने से कास का हाप होता है ॥ ५ ॥ 


सच्छ - दारा से युक्त, इरायची जोर मरिच का कपाय, कास को हटाने वारा, 
रचि को वढाने वाला, गछेके रोगका कामक, कफका अवरोधक, जठरानर का 
७ 
वधक आर वमन का निच्छेदक कहा गया है ॥ ६ ॥ 


© करीव चार तोखभर खसखस के दानो को, उनमे मिश्री मिटा पानी से खव 
वारीक पीसकर, दूध मेँ उका । उकरते उकलते जव दूध फट जाये, तव वश्रपूत 
करके तथा उसमें दो तीन श्वेतमरिच का चण मिराकर नियमित प्रात.कारु पीये । 
दस तरद सातयानो दिवसमे दी दयप्ककास की निधत्त दो जाती हे 1 उपरोक्त 
योग मे. खसखसके दाने तथा मिश्री प्रत्येक चार तोर एवं पानी चार या आए 
तोले खे ॥ ७-८ ॥ 
मरिच - चू सुरकाकर उसकी धूम से सुवापसतित किये गये, अचि - तप्त सकोरे 
1 


¬  १-सकूल "पिस्ता" इति लोके, तस्य पुष्पम्‌ । २-अनेनैव नाश्ना प्रसिद्धा । 
^ पशचवतेन जारसल्ष । ४-' खसखसदाणा” इति प्रसिद्धानि । प-सितया चुभ्राणि। 


९-नरभीरवत्‌ कथनायदा परथग्भूतपयासि भवेथुस्तदा पटपूतानि छता वोताना दित्रिम- 


रीचानां रजोभिश्वमत्छनानि पिवेदिति । ७-सषमि्मवभिवी । <-समाते गुणभूतस्यापि 


पानीयशब्दस्य बुद्धवा विभज्योभयताप्यनुकत्ति कायौ ^अथ शब्दानुशासनं, केषा 2 
इतिवत्‌ । ९-वीजसमाना जलमाना वा । 
9०-' करवा" इति प्रसिदधमृत्पायविशेषे । 


० 


शब्दाना जोकिकाना वैदिकाना च 


प्चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छ. । २११ 


६ निर्वाप्य खादिसोर्मुकमर्णसि संरुद्धधूमनिर्गमनम्‌ । 
तत्िच यथापिपासं कासं दातं यदीच्छसि भरातः ॥ १० ॥ 
७ "छप्णां पिष्टा जूषिकां बख्यपूतां कृत्वा पदक शार्करे मेकनीया । 
लोक्रे सैषा स्यादयाकञजनास्नी क्षास का संनारायेयां विनाऽ ॥ ११॥ 
८ अच्छाच्छशर्कराद्युङ्धयुन््जः सीतशाकरः। 
पिन्तांशविद्धवातोत्थं श्चुष्ककासं नियच्छति ॥ १२॥ 
९ सििन्नफणिफेनफलयुगरसजयुपि सितोपलास्रतन्तु द्याम्‌ । 
वाम्बरूलो निर्यासो यण्ीख्वं सवातामम्‌ ॥ १३॥ 
परत्येकतोतुखिते भरणीय सन्द्राऽवलेदहिका कार्या । 
लिद्यात्‌ द्विसंघ्यमेनामनिरोल्वणद्चुष्ककासातैः ॥ १४ ॥ 
१० सिहास्यरससंसिद्धदरिद्राखण्डचूणैकम्‌ 1 
दुग्धसंतानिकाटीढं श्ुष्ककासनिवर्हेणम्‌ ॥ १५॥ 
भं उफानकेयेग से खक कर बादर पडे हुये दूध को, भरद्‌ । इस दूधके पीने 
से खासी नषटहोजातीहे॥९॥ 
शर्धं - दग्ध खदिर रक्ष की जरती इई शाखा को पानी मे बुद्ादे । बु्नाते समय 
पानीके पात्र -मुख को सीघ्र ही ठकं जिससे धूम यार न निकर सके। इस जल को, 
जव जव प्यास खगे, तव तव पीने से पांसी न्ट हो जाती दै ॥ १०॥ 

ˆ जूफिका को पानी से खूच बारीक पीसकर वखपूत करटं । फिर इसे शकर की 
चवासनी मे सिखा देव । इस तरद्‌ से सिद्ध इस ‹ दयान के अतिरिक्त भूतटपर खांसी 
को नष्ट करनेवारी अन्य कौनसी भौषधि हे ?॥११॥ 

* भयत खच्छ वृरे के समान श्वेतवर्ण, ववृरू के शुद्र से निर्मित सी ‹ दार्कैर? 
के सेवन से, पित्ताचुबन्ध - वातग्रधान - यप्क कास मिटजाती है ॥ १२॥ 

& पोसत के डोडे नग दो छेकर उन्हे स्विन्न करके उसमे से रस निकारलं, इस 
“ रस में ठो तोलाभर शक्र मिलारर चासनी वनाद । इस चासनी मे बदल का गूढ, 
सुरेदी का सत्व तथा वादाम प्रयेक एक एक तोरा मिखाकर अवलेह निमण करे । 
इसको प्रतिदिन सुबह साद्य छने से वातप्रधान प्क कास की वेदना ते सुक्ति 
मिलती है ॥ १३-१४॥ 
भरद्ूसे के रस म सिद्ध किये गये हरिद्रा खण्ड के चूण को दूध की मरा के 
साथख्ेने से श्युष्ककास वात हो जाती है ॥ १५॥ 


१--ज्वल्दुर्वद्ग्धसखदिरकाष्टम्‌ । २-या दयाङुलनाश्नीं विना अत्र रोके का ओपधिः 
कास रोगविरोष सनारयेत्‌, न काऽपीति काकु । ३-वम्बूलयुन्द्र । ४-सिंदाल् 
आटरूप । 


२१४ सिद्धमेषनमणिमालया [ कासरहिकाश्वास- 


२३ दी्तच्छगणभस्मान्तःसिद्धं ीतकरैसेन्धचम्‌ । 
चूतं कासचुत्‌ पणश्चौद्रसंतानिकादिभिः ॥ २८ ॥ 
२७ कसनश्वसनवखासैर्बलबद्धिर्यदि विशिप्य परिभूतः । 
खवणहरिद्रासंभरतधन्तूरफलटस्यं भस्म युङ्क्ष्व सखे ! ॥ २९ ॥ 
२५ चरिणामविदलितानां भस फलानां फलेन्द्रायाः । 
कसनेपु श्वसनेषु प्रयोजयेत्तत्तद्युपानैः ॥ ३० ॥ 
२६ लोहितगुरुतरेरिकमतद्लिकामधकोकिखां पिष्टा । 
ल्ुकितां पयोभिंश्स्वरपूतां परिढाख्येदधिस्थालि ॥ ३९ ॥ 
कठिता तत्कत्तछिका भिषजामुपकारिणी नियतम्‌ । 
कसनश्वसनादिजये क्षारं सर्वात्मना हसति ॥ ३२ ॥ 
- इति कासचिकित्तितम्‌ - 


मेढी को सैधव -जर की भावना देकर सुरित करके प्रदीप कण्डों की राख 
८ भस ) के भीतर रख । नागरवेर के पान के साथ अथवा मधु, मराई भादि फे 
साथ इस चृणै को खेने से कास का दामन दोता है ॥ २८ ॥ 

“ धत्तूर -फल म से थोडे वीन निकाल उसमे नमक घौर हरिद्रा के चूण को भर 
कर केपटमिदट करके कण्डं की अञि से उसकी भस्म बना । हे भित्र! यदि शाप 
श्वास, कास तथा कफ के उग्र -वेग से परिपीडित दहै तो इस भस का उपभोग करर २९ 

राज -जाञुन के परिपक्र फरो फो छाया -श्ुप्क करके उनकी भस्म वना । 
यथोपदिष्ट भयुपान -पू्वक इस भस का उपयोग समी प्रकारके कास भौर श्वास मे 
म्रशस्त कहा गया है ॥ ३० ॥ 

स चजन से भारी एव रक्त - वण युक्त उत्तम खणगेरिक, तथा इससे भर्धं मात्रा 
मे बादामी कोयले (80 00०16) इन दोनों को खूब बारीक पीस दूध मे घोरकर 
तथा चख -पूत करके एक था म डर देवं । जमजाने पर इसकी छोटी छोटी चक- 
त्तियां ( कत्तिका ) चाद से काटकर निकार ठ ! ये कतछिका्ये श्वास, कास आदि 
विकारो मे परम दितावद भत एव व्यो की निःसदेह उपकारक तथा गुण र वणै मे, 
ससी प्रकारं से, रोह्‌ - भस्म से भी उत्तम मानी गयी है ॥ ३१-३६२ ॥ 

~ कासचिकित्सा समाप्त - 








१--भस्मान्तरेऽवकूलनात्‌ सिद्धै पुट पकरीतिसिद्धमिति यावत्‌ । २-द्वीतकरं यष्टीमधु । 


१ 
तच सन्धवजलमावितम्‌ । ३-किंश्चिचिष्कासितवीजघ्य ४-पक्तरपरीक्षेयम्‌ 1 “-राज- 
जम्ब्वा । ध-ग्रशस्तखणेगेरिकमू्‌ 


मा्िकाणि ' भरावाकोरेला म 1 परद्ततवं च लोटितगुरुतरत्वमेव । कोकिलानि चातर 
मतक ` भरावाकोदेला * इति प्रसिद्धानि । ७--गोदुग्धे । <-खोदभस् ¦ ५-तत्स- 
इ शत्वादिति कृटलोदभरकरणप्रकासोऽयं वर्णित, 1 


अथ हिकाचिकित्सितम्‌ । 


१ प्रथक्‌ स्वादुशुरर्नखतव्खण्डेः वार्धितोलके । 
यासं प्रस्यककामेनं द्िभस्थेऽम्भसि साधयेत्‌ ॥ १॥ 
यण्टमाश्लं समुत्ताथ पूतमद्पाट्पखः पिवेत्‌ । 
कदटांशखण्डमसरृद्धग्धसुप्णं पितरेदपि ॥ २ ॥ 
समाप्यन्ते ततो दिक्रा्वास्कासव्यथाकथाः । 
तख्ता विवस्वस्य॑सूलगभगलवद्धिकेकैच । 
सदसा कण्टे कषिप्ता दिकं दन्ति महदेतद्ाश्चयैम्‌ ॥ २॥ 
विनिवेद्य कुरीयन्चं रहसि दसन्घ्यां विक्िष्य चिहसखन्त्याम्‌ । 
तचस्थ सिरि पच दीनवदुग्धिकाभित्ते. ॥ ४॥ 
पव मुटः रते सत्ति नभोनिभं भस्म तस्य जायेत । 
दिक्ाकासश्वासध्चुन्मान्यवलखासवातरुजि देयम्‌ ॥ ५॥ 
द्वाक्षापणैक्षोद्राण्यसुपानान्यस्य रक्तिका माजा। 
मेपजसिदमपिंतवानन्तेवासी स मे सदानन्दः ॥ ६ ॥ 
हति हिकाचिकित्सा । 


1, 


१, 


- दिका चिकित्सा ( कर प्रयोग-३ ) - 

मीरा सुरजान, टीकरी तथा जवासे के मूर प्रयक चार चार तोरा छेकरः 
4२८ तोे पानी मे श्टमाश दोप रहने तक उकाट टेव । फिर उतारकर वखपूतं 
करके अल्प मात्रा से दिवस मे कड चार पीव । साथदी गरम गरम दूधको भी उसमे 
चतुर्था शरा शक्र भिखारर पीते रहे । इससे दिक, श्चास भोर काष्षनन्य व्यथा की कथा 
^ का मन्त दो जाता है ॥ ९-२ ॥ .अर्कपुप्प के अन्तर्मत लवद्भिका नग एक टेकर उसे 
तट मे सिक्त करके सहसरा गे म्र उारु देव । इससे रिक्ता नष्ट हो जाती है। यह 
धरम आश्चर्यं पूर्णं प्रयोग हे।1 ॥ ३ ॥ छह माशाभर एक सूक्ष्म ताच्र पन्न को प्रतप्त 
धकं दुग्ध मे सात वार बुद्चावे देकर शुद्ध वनां । फिर निवीत प्रदेश म, एक प्रञ्वखित 
-अंगीढी पर रखे हुये कुटीयन्न के भीतर इस पत्र को स्थापित करके उसपर करीव जठ 


१-‹ मीठा सुरजान ` इति प्रसिद्ध, तच मेसरो वेन्यद्गाटविरोष. । २-रत्खण्ड 
“ ठीकरी ` दति ख्यातम्‌ । २३-कटपयादिक्रमेण सख्यामिवानमिदम्‌ । तेन चवुश्वतुष्टोलके 
उद्यर्थं । प्रयेकं चतुष्टोलके इति यावत्‌ । ४-यासमूलम्‌ । ५-पर्मानमिदयर्थं । ६-दुग्ध- 
विशेषणम्‌ । ७-अर्कस्य पु्िकान्तर्मतलवन्चिका । ८-पाश्वदयये ति्मूध्वीकृतकपालान्तरित- 
चउगणक्रद्येन तज्निष्पत्ति 1 ५-अद्नारधानिकायाम्‌ । १०-ज्वल्दत्नारकायाम्‌ । ११-ताग्र- 
वव्र गयाणमितं, तच शुद्धम देयम्‌ । चद्धिश्वा्य कपालस्यसय प्रतप्तस्य रविदुग्धे सप्शत्वो 
निवीपणात्‌ । १२-दानवो गन्वक , स च द्विपल, 1 दुग्धिक्रा्कलानि पलमितानि दुग्धिका 
नचात्र सृक्ष्मपत्रा खल्पनरा चान्वेष्टव्या । 


( +» "^ क 


२९६ सिद्धभेपजमणिमाखायां [ श्वास ~ 


अथ श्वासचिकित्सितम्‌ । 


१ जुद्धाकपत्रचू्णं विमं वाढं पयोभिरकोनत्थिः | 
पुखपक्ः रातक्ृत्वः कासश्वासादिख्चु दितम्‌ ॥ १॥ 

२ जम्बफररसे जग्व्वास्तनुच्छह्ं कलांशकम्‌ । 
विनीय स्थापयेद्धमे प्रचण्डे दिवसाएरकम्‌ ॥ २॥ 
अनातपे पक्षमेकं ततो हिखिः पवि्रयेत्‌ । 
अनेन लोदजं पिष्टा जीस्ववासवतो रजः ॥ २ ॥ 
पुटेत्‌ पुनः पुनयावत्‌ पुटाः स्युः पश्चा्विंरातिः। 
इत्यदरो रोदजं भस श्वासहच्छरुलस्नम्‌ ॥ ४ ॥ 

२ चन्यानां विंदततिप्रस्थाध्रूर्ण स्याछ्धोदजं पलम्‌ । 
कङसोरं खमिमपुटे पक्त्वा पूतं विभ्य रविपयसा । 
संशोभ्य पकमिति खं कासश्वासेषु देयमनुपानैः ॥ ५॥ 

° तोला भर गघकचूण का तथा दुर्धिकाष्चुप के छोटे छोटे शुष्क डकडो का थोडी थोडी 
मात्रा मे प्रक्षेप करते रहे । इस तरह पुन. युन. करते रने से तास्रपत्र की भाकाश- 
तल्य नीलवण की मस्र हो जायेगी । इस भस का, दिका, कास, शास, भवुभुक्षा, 
भस्मा, कफ शोर वातप्रधान विकारो मे प्रयोग करे । यह सिद्धप्रयोग सज्ञे मेरे 
निण्य ^ सदानन्द * ने बताया है । इसकी मान्ना एक रत्ती भर है । इसके अनुपान, 
द्राक्षा, नागरवेरु का पान अथवा मधु है ॥ ४-६॥ - हिकावचिकित्सा समाप्त - 


~ श्वासचिकित्सा ( ङल प्रयोग ३० ) - 

द्ध ताश्रपत्र के चूण को अर्कं टुग्ध मे खूव खरल करे ! सो पुट देकर इसकी 
भस्म वनां । यइ भसख कास श्वास मादि निकारो मे भ्रदास्त हे॥ ९ ॥ एक भाग 
नसवर के रस मे, जवृ रक्ष की पोडशाद्च अन्तर छाल को थोदी कूट कर सिला देरव । 
इसे जार दिवस पर्यत सू क प्रचड ताप मे, फिर, पंद्रह दिन तक छाया मे रखदें । 
तदनन्तर, इसे दो तीन वार वखपूत करके, इससे रोहच्ण को खररु मे खूब घोटे ! 
फिर इसकी टिकियां बना इाराव सपुरित करे वन्यगोवरी की अथिसे पुट देवं । 
इस तरट्‌ उुन युन र पच्चीख पुट देकर उत्तम रोह भस्म निमेण करल । यह्‌ भस्म 
चास जर हृद्य आ को निरू कर देती हे । इस प्रयोग मे छो चूण चार तोराभर 
तथा नपर वीस प्रस्थ लेव ॥ २-४ ॥ जञ्रक चूण को करुमी सोरे म रखकर, शराव 
सयुरित करके गजयुट की आव्च देकर भस्म बनाले । इस भस को कपडे से छानकर 

स 
१-युद्धताम्रपत्रस्य चूणेम्‌ । २- 
रमना सञ्चय 1 ४-तृतीयायाम तसि 
~~ करण्यम्‌ । ५-वनोपलानाम्‌ । ६ 


अन्तस्च्छाल ” इति प्रसिद्धमाभयन्तरवल्फम्‌ । 
। ततोऽनेन जाम्बवासवत इति सामानाधि- 
--अधरकं कलसोरेणान्तरितं सत्कोषटीस्थ कृतेति शेष । 


~ चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छः । २१७ 


ग्रीप्मे द्राक्षा, प्राघ्रपि परण, स्वादीररं च शिशिरो । 
तन्दुलमेकं शिश्ये, यूने च जीणि तानि माताऽस्य ॥ ६ ॥ 
४ कल्याम्बुकल्कीरतमेव हिद्धैखं ददेदरण्योपखयुग्मसंपुरे । 
तद्धिद्धढं स्याच्छरुसनेऽयु पौवक्क वन्योपलप्रस्यथुगी हि शीर्जरी ॥७ ॥ 
५ राद्धः पूरितकुक्षिः शतमलटयुना दिनेशदुग्धेन । 
दन्तावैखपुट सिद्धः श्वासे कासे ज्वरे प्रसिद्धोऽयम्‌ ॥ ८ ॥ 
£ खुघार्सखण्डचूर्णायवानी दिभागा दिवारूद ङेभ्यो विभागा दुरोव । 
पचेच्यस्य चुह्यां द्वियाम पुनस्तत्‌ पुटेत्‌ कौ्षरे श्वाक्लकासौ निहन्तुम्‌ 
७ तेजोर्म्युनि निरप्छष्रे ख्वणक्षारादितीद्णचस्तुभ्यः। 
तक्िद्पिण्डलण्डं वह्मिते श्वासहारि पर्णेन ॥ १० ॥ 
शाक्टे के दूध मे दिनभर खूवर मदेन करके रिकियां वनाकर उसे सुखा, शरावसपुटितः 
करके पुन. गजपुर की जननि द्‌ । इस भस को कास एव श्वा रोग में यथानिर्दि् 
जजुपान सदित भ्रयोग मेर। गीप्मच्तुमेद्राक्षाके साथ, बध में नागरवेर के 
पान के साय तथा क्षिरिरततु मे छुदारा के साथ सेवन करे । इसकी मात्रा, वारक को 
एक चांवटः तथा युवक को तीन चावल भर हे ॥ ५-६ ॥ एकतोखा भर हंगु का 
ग्वार पटे के रस से कल्क करके शराव संपुट मे रख एक प्रस्थ भर ऽगरी उपरो की 
भनि सें फक द । यद हिय श्वास रोग सें प्रदस्त है । इसके उपर सीरेका (दर्वेका ) 
भोजन करना चाहिये । गुर्जरपरदेद मेँ यत्तीस तोट का एक प्रस्थ माना जाता दे । 
प्रस्त छोक मे दो प्रस्थ उपरो का यदण इसी मान के भनुसार किया गया हे । 
प्रचित भायुरवेदीय मानकर भनुसार चौखट तोटे का एक प्रस्थ होता है । इसी गणना 
के भाधार पर दमने एक प्रस्थ ८ चौसट तले ) दी यहा ग्रहण किया है, जो गुजैरदेश 
के दो प्रस्य मान के भुखार ठीक उतरता हे ॥ ७॥ घाक्डे के दूध मे शतम को 
मर्दन करके उसको दख के उद्र मे भर गजपुर की भाचमे पक दे । स्वांगद्मीतक 
होने पर वारीके पीसकर उपयोग मे देँ । यदह भस्म शास, कास, तथा उवर मे प्रसिद्धः 
हे ॥ ८ ॥ सुघा- चूर्णी एक भाग, भजवायन दो भाग, तथा कड के पत्ते दस भाग 
+“ इनफो एक पात्र मेँ भर चृर्हे की आच से दो प्रहर तक पका । तदनन्तर, दन्द 
दारावसपुरित करफे गजयपुट से पूरक । यह भस्म शासं तथा कास को नष्ट कर देती 
हे॥९॥ रण, क्षार भादि तीक्ष्ण द्रव्यो से तेजाव निकार छेने पर इनके वशिष्ट 


७-अदरेकमर्‌ । <-चक्राकार फतवा शरावस्पुटे निरुध्य खडखडदाब्देन तदन्त छप्कमनु- 

माय पुरेत्‌ 1 
१-खजरीफल लोके “छुटारा ° इति ख्यातम्‌ । २-तोलकरप्रमाणम्‌ 1 ३-सयावे उप- 
रिष्द्रोज्य । ४-गुजरदे्चप्रचरिता । तत्र चाएपटिक प्रस्थ प्रचरति । ५-गजयुटसिद्धः। 
६-कलिकाखण्डवचूर्णत्‌ । तानि च लोके ^ कलीटाटा * इति प्रसिद्धानि । ७“ तेजाप इति 
। <-यन्रविधिना । अस्य सेवनात्‌ हृुदधे्नादौ सति दुग्धसतानिका रकेरा 

| विनादेया। 


1. ~~ 


२१८ सिद्धभपतमणिमालायां [ ग~ 
८ चणकडवणमखणरजो मानदटजदेन मोल एत्या । 
पंटपिदितं पुरदग्धं जग्धमरं ध्यास परस्यरं भम्म ॥ ११॥ 
९ पक्ताम्खदाडिमीफटगभगतं टवणमर्जुनच्छाय ! 

परपाकरीतिपकं कराखकफमाघ्रु रन्ति श्वानम्‌ ॥ १२॥ 
१० येन स्वणैदलानि प्रलिप्य चद विधिष्य घ्नोभ्यन्ते । 

तत्पक्कल्ककिष्टं संतानिकयरा सह द्यति श्वासम्‌ ॥ १३ ॥ 
१९ मूल्कम्‌लविभूति्ैममिती ्वासकासकफरभ्ु । 

शकैरकवोप्णपावर्ककबलेन केति शमं सट भुक्ता ॥ ८) 
९२ धूमयन््च्युतं भस धूमवह्टीदत्योद्धचम्‌ 1 

स्यकोण्डजटरे धत्वा शदाऽऽचिप्य दरेद्धिपक ॥ १५॥ 

तत्काण्डतः पृथकत्व भस तद्यत्‌ पुसा शतम्‌ । 

सखण्ड मात्रया दत्तं वसनं खण्डयेत्‌ ग्वं ॥ १६ ॥ 
किट सड से एक वाटभर गुटिका यनाकर पानके सायन से श्राप्र मिट जताह। 
सके सेवन से कदाचित्‌ टदय -इद्रेन मारि पीडा एने ले सो पाकर मिलाय धिना 
दृध की मराद सानी चाहिये ॥ ९० ॥ दात्मरी पत्तो छ स्वरम अ चणक रण को 
सच यलायम पीस कर उसका गोखरू वनात । सफो एक शराव में रय कपटमिरी 
करके कडो की भभ्नि में एक दे । दस भस्य देः साने से शवाम फा दामन होवा रै 1941 
पके हुये किंतु म्र दाडिमी -फटः फे भीतर म्वच्ट-श्चेत मामु -टवण फो भरकर 
कपडमिी करे पुट - पाक विधि त स्विन्न करल । स्वागश्रीतल हने पर दमे टेक 
खररु करके मटर - प्रमाण म गोदधियां घनावि ! ये उभ -कप्- युक्त श्राम फो काट 
डरती ई 1 ये गोखिया लत रुचिकर भी होती £ 1 ५२ ॥ 

जिस क्षार काटठेप करके स्वर्ण प्रो का दरोधन किया साता ए, उस प्रिपण 

काद्‌ के कल्क -किट फा, दृध की सङाई फे साथ, सेवन करने मे श्वास नष्ट जाता 
ह ॥१३॥ छोटी मूली को छाया छुप्क करके उमको भस्म यना । एक मापाभर 
इस भस के सेवन से श्वास, कास तथा कफलन्य विकार न होजते हं 1 इ भख 
के साथ शार तथा कवोप्ण सीरे (सयाव) को भोजन करने से विङेषं स्मभ 
होता हे ॥ १४ ॥ धूम -रयत्र ( हुढा ) गत तमास भथवा गा की जठी हु ' युद 
मसल क, स्नुही -कांड से सरकर कपदमिटी करके नध गजयुट दी भाच जं फक दे । 
खवागशीतर दोने पर, स्नुही काढ मे से उपरोक्त मस भलगं निकार वे । रोग भौर 
रोगी के बरानुसार मात्रा म, इस भस्म को खंड के साथ छने से, श्वस् खञितष्ो 


------------------_-_- 


१-शरावस्थं त्वा पटपिदित कार्यम्‌ । २-अनेन रक्तखयणव्युदाप् । ३-वि- 
कारकमप्येतद्धवति ! ४-क्षारविरपेण ! ५-मा 


पामितेति यावत्‌ ! ६-पावकः सयाव । 
ध > क्यविशेष । ७" गुल ° इति प्रसिद्धम्‌ 1 
<~ तमा” इति मरधिद्धा " गांजा ` इति वा । "न ४ 


---सचिकित्सितम्‌ ] चतु गुच्छ. । ५ 


१३ अर्धदग्धां हरिद्रां द्रा पिदधीत दाराघतः। 

तत्कोकरिखरजः श्चौदै्दिमांषं ण्वासकासमित्‌ ॥ १७॥ 
१४ व्युषिता चैटुपयसि निरं ्रषटखरटा सुखाम्युज्ञे धार्या 1 

दिक्षाकालश्वासन्छेष्मविकासापहाराय ॥ १८ ॥ 
१५ पिप्यस्येका चुटियुयलकं ीतकं द्विचिमापं 

दे गोस्तन्यो दषदि सकर कल्क्येदाद्काद्धिः। 
वहेर्योगान्मधुनि विकसुहुदे शाणमाचे 
ककः क्षिघ्या मथितमसखणं श्वासनाश्षाय जिद्यात्‌ ॥ १९ ॥ 

-१६ स्व्जिकाश्चारशककं त्तं निर्वापयेज्ञङे । 

तज्ञङं पिवतां पुंखां श्वासः सथः प्रह्याम्यति ॥ २० ॥ 
१७ परिणतदङ त्माल्याः प्राचीनयुडनं किंचिदधिकेर्नं । 

विहितं विङ्कश््च भसितं भ्वसितानादौ निहन्ति तस्ाद्धिः ॥ २१९॥ 
जाता है ॥ १५-१६ ॥ अदग्ध हरिद्रा को एक शराव से सीघ् ढक द। इस हरिद्रा 
के कोये की भस्म को दो माधा ( अथवा एक माषा) प्रमाणमें सधुके साथचेनेसे 
शास मौर कास पराजित दोजाते हैँ ॥ १७॥ भटी मे हरिद्रा को भून कर उसे ख्वण- 
जल्ते पूण एक पस्तर - पात्र मे डुबोकर एकवीस दिवस परयत रहने द । तदनन्तर, इसके 
सेवन करने से हिक्रा, कास, श्वास तथा कफ - जन्य विकार नष्ट हौ जाते है ॥ १८ ॥ 


पिप्पी नग एक, छोरी लौर बडी इलायची प्रत्येक एक एक माषा, युखेरी 

तीन माषा, तथा गोस्तनी द्राक्षा नग दो, इन घषबको एकत्र, शिकापर, आरैक ~ रस 

से घोटकर, कल्क वनां 1 भव, एक पात्र मे तीन माषा भर मधु को अचि पर रख 

गस्म कर । जब्र उुद्‌बुदे उठने रगे, तव उपरोक्त कल्क इस मे डारुकर कडछी से 

दिखाकर भच्छी तरह मिरा अवलेह जैसा बनाठें । श्वास को मिटाने के सिये इस 
अचलेह का सेवन करं ॥ १९ ॥ 

ध स्वर्जिका क्षार के इकडे को भम्नि से तपाकर पानी मे बुषा । इदस बुस्चावे के 

~~“ जर का पान करनेवारे मनुष्य का श्वास रोग श्रीधर श्ान्तहो जातादहै॥२०॥ 

तमाख्‌ के परिपक्त पत्तों मे, इनसे चजन मे ऊर भधिक पुराणे गुड को मिका दोनो को 

कूटकर चूण चना । इस चूण को गरम जर के साथ रेने से श्वास एव आनाह शात 

दहोजाते है । यहा छह वर्षं पुराणा गुड र्वे । एक प्रस्थ भर तमाखू के पत्तो में उेढ प्रस्थ 

शुड भिख्वे । इस योग मे पिप्पली, नागरबेर का पान, मरिच, चित्रक, गुड ओर 


१-एकमाषमपि दीयते । २-एकविंशति दिवसान्‌ प्रस्रपात्रे रुवणजखेन भाविते- 

दर्थं । ३-दण्दरा । ४-“जरदा ” इति प्रसिद्धि ! ५-प्रायोऽतिक्ान्तवर्षपद्ेन । ६-तमाल. 

` श्रस्थशद्‌ गुडस्य साथे सपादो वा । ^ पिप्पल्या नागवल्ल्याश्च वेषजाभनिगुडत्वचाम्‌ । 
~ मदाप्रभावे योगेऽस्मिन्‌. प्रक्षेपः केन वार्यते ” । 


५.५ सिद्धमेपजमणिमारायां [ श्वास - 


१८ तमाख्पृननस्रसे समं गुडं विनीय संसाधय साधुतन्तुरीम्‌ । 
तामेकतोरोततुितां यथावद भरातः प्रयच्छ श्वसने महत्यपि ॥ २२ ॥ 
९९ म॑ुनैलेयं* िदितां तदु सुहत पयांसि नो पिवताम्‌ । 
श्वसनश्वयथुविवन्धा न भवन्ति भवन्ति शर्माणि ॥ २३॥ 
२० रसं पिबेन्नागषटणीपटोद्धवं समाधिकं श्वासगदे खटद्रणम्‌ । 
तोको रसाद्‌ दौ मधुनः स एकस्नैलाभिंधं टद्ुणमव वहम्‌ ॥ २४॥ 
९१ शुञ्जाभां सचय गुटी मरिचमिषीकास्येहीदटं पिष । 
निःश बितर पुनः श्वसनेषु तथव कसनेषु ॥ २५॥ 
२२ संशोधितार्नीं विपसुषटिकानां रत्वा शतान्यश्ररणेजरेखिः। 
पुनः पचेत्तानि घनानि यावत्तक्किद्वैव्या; श्वसनं द्विषन्ति ॥ २६ ॥ 
९२ साङ्गोपाङ्ग मृगपरिर्दंश्वुष्णञुत्काथ्य पाकात्‌ 
सान्द्रेऽखष्मिलुटिकणविपांदाजाताः कलांसौपः 1 
भं फेनं शुचि फणिपतेस्तुर्यभागं विनीय 
वद्धा वश््यश्चणकतुलिताः श्वाससुनमूकयन्ति ॥ २७ ॥ 
दाङ्चीनी इन वण को मिखानि से अधिक काभ होता है ॥ २१1}, तमालः पुत्रके 
स्वरस मे समान भाग गुड मिराकर उत्तम चासनी सिद्ध करट । रोग भौर सेमी के 
वलायुसार इसको एक तोरखाभर मात्रा से प्रात. सेचन कराये \ यह उय-श्वसकोभी 
शमित कर देती है ॥ २२॥ एलिया में द्विगुणित मधु भिकाकर चाट जायें । फिर कख 
ठहर कर्‌ ऊपर से दूध पीय । इस तरह करने से मनुप्य को श्वास, शोथ तथा विबन्ध 
नहीं होते । तथा इन विकारो से सुक्त होकर वद्‌ स्वासथ्यलामं करता है ॥ २३ ॥ 
शूदर -फल के दो तोठे रस मे, दो तोखाभर मधु तथा तिया -टंकण के एक 
वाखभर चूर्णं को भिराकर चाने से श्वास रोग नष्ट हो जाता टै ॥२४॥ मरिच भर 
उखिया थोर के पत्ते को पीसकर जा - प्रमाण गुटिका बना । श्वास तथा कासमे 
ईेसका निमेय उपयोग करे ॥ २५ ॥ पूर्वं कही गयी विधि के अनुसार ऊुचलों को 
छद्‌ करके फिर धी मे भूनकर उनके चार चार इकडे करं । अव इनको भावगुणेः 
पानी मे तीन तीन वार ख्व उका । अन्त मे, उन्हे पिर पानी से उकारे परचे - 
सज कर भवरेह जसे धट हो जायेगे । इनके इस सान्द्र - किट की अध - युना प्रमाण 
मे शव्काये वनात । ये श्वास को मिदा देती हे ॥ २ ६॥ 
मूरसहित भरद्ूसे के श्चुप को उखाड उसे सुक्ष्म पीसकर उकारे } 
उकेख्कर यदं अवलेह जञेसा घट बन जाये तव इसमे छोरी इरायची, पिप्पली, 
^ सा 'चासणी' इति मरिद । २ सयादोपधान्माक्िकस्य 1 २ -रोके 
1 पवी चा, मनि ब्राह्या याव्यद्धलीपर्वयुग्मात्‌ । ४-तिरोहितं नाज किंचित्‌ । 
व ६ पू कविषिडदधानामन्तरा घृत नजन, चतु खडीकृताना 
नक्ता । ८-आटठप तदप्य मह्यम्‌ । ९ -प्रत्येकशस्तथा । 


जने उ 


---चिकित्सित्तम्‌ ] चतुर्थौ गुच्छ. । २२५ 


२ गुडकसुटिका श्वासं सदयो व्यपोहति 1 
प्रभा प्रभाकरस्येव संकोच सरसीरहाम्‌ ॥ २८॥ 
२५ पक्त द्विधापाच्य फं कदस्या निष्कास्य तद्भतिरं खमग्राम्‌ । 
तोलांशमावाप्य मरीचचूरणी श्वासेषु तस्य प्रथिते भटिजम्‌ ॥ २९॥ 
२६ सेदण्डपयोभ्यक्तं खश पपैरकैमेकमुपभुक्तम्‌ । 
श्वसनं प्रसह्य शमयति भिनत्ति चन्धं वक्षि प्रवतैयति ॥ २० ॥ 
२७ प्रातः पीत्वा तिक्ततुम्बीरसं यः ऊुर्यादयान्ति रजुनद्धरगण्डः । 
` तस्यश्वासः स्यति च्छेष्मभङ्गादध्ा भक्तं साज्यमत्रास्ति पश्यम्‌ ॥२१॥ 
 ~२८ समितातस्योवैसुगुणपयोयिर्त्कारिकां विपाच्य धनाम्‌ । 
उरसि न्यसेत्‌ सतैलां स्त्यानैवरासप्रवत्तिफरसिच्यै ॥ ३२॥ 
२९ ्ट्धीकूलय पटु तैले पटस्तत्पुपोदकैः । 
खुखोष्णेः स्वेदयेच्छासङ्कि्रं जटरवश्चसोः ॥ ३२॥ 
अतीस तथा वंशरोचन इनके चूण का प्रक्ेप करे । प्रत्येक द्रष्य भरसे के भवे 
से पोडशांड मात्रा मं लेवें । फिर, चतुर्थाश मात्रा मं शुद्ध की इड पुराणी शफीम 
भी इसमे भच्छी तरह मिखादू । इसकी चने -प्रमाण विया वाधले । यह्‌ शास का 
उन्मूलन कर देती है ॥ २७ ॥ 
गुड - मिशित कषैरवटिका श्वास को उसी तरह हर छेती हे, जिस तरह सूर्यकी 
प्रमा कमरे के सकोचको॥२८॥ एक पके हये केठेको दो भागोंमे सीधा 
काटकर तदन्त्म॑त सिरा फो जलग निकार उसमे एक सोलाभर मरिच चूण का प्रक्षेप 
करके फिर शद्वारो मे ठक कर भडीता वनाटे 1 श्वासरोग मे इख भडीते का उपयोग 
प्रशस्त माना गया हि ॥ २९ ॥ मूग के एक पापड को स्नुही श्चीर से चुपड अङ्गारोपर 
सेककर खाजावे । इससे श्वास हठात्‌ न्ट हो जाता हे । मरवरोध दूर होताहे 
तथा वमन की प्रवृत्ति दोतीदहे॥ ३० ॥ कदटुर्तुबी के रस को प्रात पीकर यदि कोई 
चमन करे तो उसका, कफ के द्ुटकरं निकल जानेसे, श्चाल रोग शमित हो जाता हे । 
ˆ चमन करते समय प्रगड - प्रदेश को (केहुनी से स्कध - प्रदेश पर्यत भाग को >) रज्ज 
से मजवृत्त बाध देना चाहिये । वमनोपरात, ठंही के साथ धरतयुक्त भात का भोजन 
पथ्य हे ॥३१॥ मेदा जौर अतसी को भाठ गुणे दूध मे खूब वारीक पीसकर अंगीटी 
पर पका गादी खपरी चना । इस कपरी मे फिचित्‌ तेर मिलाकर छातीपर टेप करदे । 
मके स्वेदन से घनीभूत कफ पिघरुकर वाहर निकर आता हे ॥ ३२ ॥ नमक को तेल 
से खथपथ करके एक पोय्छी मे बाधले । श्वा रोग से पीडित व्यक्ति के उदर तथा 


१-अङ्गारेष्ववचृरलना द्रवति, यत्‌ ख्यात ˆ भदीता ' इति । २-लोके “ पापड ` नामत 
प्रचलितम्‌ । तच्चात्र मौद्र वरम्‌ ! ३-तिक्ताखब्ुरख पठं हि । ४-समिता “मेदा ' इति 
«< ख्यापिता \ ५-तल्स्वेदेन विलीयते घनकरफ । ६~स्पष्ट समस्तं पुर । 


रेरे तिद्धभेषजमणिमान्ययां [ सखरसेद- ` 


३० दीपोपरि चाखनिका तदुपरि चसर्म वितत्य तजतन्तु । 
स्वि्नानि नागवह्धीदलनि चश्चीत वक्चसि श्वासी ॥ २४ ॥ 
दति श्चाप्षचिकित्सा । 


खरमेदचिंकित्सितम्‌ 
१ तीष्ानि सप्त पञ्चैलाः सार्धमापं कुणिञनम्‌ 
यणी मापत्रयोन्माना समिता तुपतिन्दुकम्‌ ॥ १॥ 
द्यक्ना सितोपला चेति काथः कोष्णो निपेवितः । 
स्वस्मेदं कण्ठरोगे प्रतिद्धायं विनाद्येत्‌ ॥ २॥ 
२ कृष्णायाः सुरमेर्मत्े पिव॑तां मण्डलछावधि । 
को्ठाटयुष्ः पुरस्छदय स्वरमेदं नियच्छति ॥ ३॥ 
इति स्वरभेदचिकिःसा 1 


वक्षको इस सुखोप्ण पुष्टपोट्ठी से स्येटित कर ॥ ३३ ॥ प्रज्वटित-टीप के ऊपर 
एक षाटनी रखर्दे । चाटनी मे सुक्ष्म वख का इकटा विदं । हस वखखहपर नागरः 
वेख के पान रखकर उन्हे गरम करके श्वास रोग सरे पीडित व्यक्ति की छाती पर बाध 
द। इस प्रक्रिया वे श्वासी को आराम मिर्ता र ॥ ३४ ॥ 


~ शरासचिकित्सा समाप्त - 


~ स्वरभेद चिकित्सा ( कुरग्रयोग २) - 

1 सात मरिच, पाच इरायची, डेढ मापा कुलिजन, तीन मापा सुटेरी, एक तोटा 
चापड तथादो तोर मिश्री इनके कवोष्ण छाथ का सेवन स्वरभेद, कंटरोगा भार 
जुकाम को भिटाता है ॥ १-२ ॥ इष्ण राय के मूत्र को, टोप वरः तथा प्रकृति क 
भुसार यथामात्रा मे चाङीस दिन तक पीते रदने से कोष्टुद्धि पूर्वक स्वरभेद रोग 
नष्ट दो जाता हे ॥ ३ ॥ 


~ स्वरमेदचिकित्सा समाप्त - 





१-उदानदुष्टिसायम्योनिदानक्रमतस्तथा । कासायनन्तर युक्तं सखरमेदचिकर- 
स्वित्‌ ॥ तत्र च खानुभूतलायोगयुग्ममेवोपदिशन्ति - तीक्ष्णानीद्यादि । २-मरिचानि । 
३-समितातुपाणा ° चापडः इति प्रसिद्धाना क इथं 1 ४-नासारोगविशेप लोके 


` छकाम " इति प्रसिद्धिं गतम्‌ । ५-मात्ाऽस्य दोषवल्प्रङृलयायुसारत कल्पनीया 1 
६--चेत्वारिहदिनावपि । 


अथारोचकचिकित्सिसतम्‌ । 


१९ गदयाणमारीचरजो द्विवर्ध सौवर्चलं सुष्िसितेनं वारा । 
शनेः शनैः साश्षहवि्विपाच्य पिवेद्रलासारुचिमान्यसुग्धः॥ ९॥ 
२ अम्लद्‌।नि््वीजानामश्नलिंिङ्कवलफम्‌ 1 
रवणोषणजीराणि प्रत्येकं परमात्या ॥ २॥ 
पृथ्तीका कषेकलिता सर्वं स्थूरं विचूणैयेत्‌ । 
चूर्णं दाडिमषट्भाख्यं सोचनं पाचनं परम्‌ ॥ २ ॥ 
अचुक्ताऽपि सिता देया चूर्णेऽसिन्‌ परुमाजया । 
वर्षाकारं विना देय पएकनिम्बकजो रसः ॥ ४॥ 
३ द्वीपान्तरीयनृश्चास्छपोदीनानागरोषणम्‌ । 
प्रत्येकमेकगर्यौणं पलं दाडिमसारतः ॥ ५ ॥ 
कणाद्ाणः खमान्माषो भद्वेखा तु निमाषिका। 
रवणात्तोखकं साधैमजाजी तोखकैखिभिः ॥ ६ ॥ 
सितोपला सवैखमा चूर्णं छर्याद्यथाविधि 1 
त्चृ्णमचिरादेव चूणयेद रुचि पराम्‌ ॥ ७ ॥ 
- भरोचकवचिकित्सा ( कल प्रयोग १८ ) - 
मरिचचूणं छड माशा तथा सौवर्यरु एक माशा इन दोनों को चार तोरा भर 
पानी से पकविं । पानी के नि दोष होने पर इन मे एक वोरा घी मिलाकर कवोष्ण ही 
पी जाये 1 इससे कफ, जरुचि तथा भभिमांद्य दूर होता हे ॥ 4 ॥.खष्टी दाडिम के दाने 
सोर तोला, हींग तीन शजा, क्वण, सूठ ओर जीरा प्रत्येक चार तोरा त्था बडी 
इरायची के दाने एक तोरा इन सव का स्थूर चुरण बना । इस चूणे को ° दाडिम 
पटरूक › कहते है । यद उत्तम रोचक तथा पाचक है ॥ २-२ ॥ दस चूण मे चार 
तोराभर मिश्री भी भिरदे । तथा वषौच्छतु के अतिरिक्त अन्य कततुं मे इस चण 
मे एक निवूकारस मिका कर सेवन करे ॥ ४॥ 
गोवा की कोकम, पोदीना, सूट भौर मरिच प्रत्येक छह माषा, दाडिम का 
स्वरस चार तोरा, पिप्परी तीन माषा, रुविग एक माषा, बडी इरायची तीन माषाः 
नमक डेढ तोरा, जीरा तीन तोला, तथा इन सभी द्रन्यों से समान वजन जितनी मिश्री 
इनको एकत्र मिका यथाविधि चण बनले । यह चूण ्रीघ्र दी परम अरचिका चूरा 


१-रग्विनिश्वयक्रमादेवानन्तरमरोचकचिकित्सितसुच्यते। २-पलग्रमाणेन  ३-ङुडव । 
४--चतु्युज्ञाप्रमाण विवधितभ्‌ । ५-स्थूेला, तस्या बीजानि । ६-द्वीपान्तरीयब्र्ाम्टं 
^ सीमाक * इति ख्यातम्‌ ! ७-“ गदयाणो माषकै षड्भि ”” इति ! < -ल्वज्ञात्‌ । 


२२४ सिद्धभेपजमणिमाखायां [ अरोचक-~ --- 


सेवा द्विसन्ध्यं मखणीकृतस्य कपित्थगर्भस्यं सितासखस्य । 
दुधेषैतर्षारचिशोपचोपवेरस्यविटरसारविसेधिनी स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
५ विकुषं धनिकाविदलं किमपि भ्रष्टं शरावके युक्लया । 
मरिचनिशपट्सरसेरम्लर्तः घोक्षय च्ैयेदसरूचौ ॥ ९॥ 
£ कुडवे छष्णजरंणे दूर्पास्पफारननिस्तुषे । 
खरारे समाचान्तरचिराङगस्चुक्रके ॥ १० ॥ 
पृथग्गचयाणतुखितो भद्वेखातीक्णतट्टज 
गुञैकं हिङ्कः ख्वणं तौलकैखिभिरावपेत्‌ ॥ ११ ॥ 
ततस्तज्ञरणं नीरैर्नभःपाण्डवनिम्युजेः। ~~ 
भावितं घर्मसंडष्कं रोचिष्णु परमं स्परतम्‌ ॥ १२॥ 
७ रारावरूवणक्षोदे प्रस्थे निम्बुकाम्बुनि । 
स्वादी्परनि पुनि प्रस्थमानानि मज्ञयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


र देता है ॥ ५-७ ॥ कपित्थ की मन्ना को छाया शप्क करके वारीक पीस वसखपूत 
कर मुरायम चूण निमाण करलं । इसमे मिश्री मिलाकर सुबह साक्ष दो बार फांकी 
छेनेसे ती प्यास, भरुचि, शोष, दाह, सुख की विरसता तथा अतिसार दूर होता हे 
॥ ८ ॥ धने की दारको पानी मे रातभर भिगोकर रख । भ्रात इसे दतवार पानी 
से तव तक धोयें जव सक वहं निस्तुष न हो जाये । तदनन्तर, इसको एक शराव मे 
रख धीरे धीरे भून । फिर, इसमे मरिच, हरिद्रा तया खण भादि मिलाकर निवृ 
आदिके रस का प्रोक्षण कर मसर सेवे । इसको चवाने से रुचि दूर दोती दे ॥ ९॥ 

सोद तोकेभर काले जीरे को कूट फटक कर निस्तुष बना । फिर, चूट्हे पर 
मून इनको उत्तम अमूरो ( दक्षा ) का सिरका पिरादे । यहां, जीरे के समानमाय 
नितना सिरका ठेना चाहिये । तदनन्तर, इसमे, वडी दखायची तथा अच्छी तरह धोकर 
साफ की हुदै मरिच प्रत्येक छद माषा, हिय एक गुजा तथा वण तीन तोरा, इन 
सबके सूक्ष्म चूण का, प्रप करं । तपश्चात्‌ इस जीरे को पचास निदु के रसकी 
भावना देकर्‌ धूप मे सुखारे । इस तरह सिद्ध किया गया यह जीरक परम रुचिकर 
माना गया ह ॥ १०-१२ ॥ 

वत्तीस तोके भर ख्वण मे १२८ तोरा निवृ रस मिलाकर उसमे चौसठ तोठे 
युषट छुदारे डर ठे । पिप्पली, मरिच, वडी इखायची तथा अकरकरा प्रत्येक तीन तीन 


१ स््मचर्णङ्ितस्य पटपूतस्य चे्थ । र२-कपित्थम 
॥ यभागद्य । ३-यवानी 
भरक्रयया जलभावनादिकया वान्यकस्यापि निस्तुपताऽऽ्पादनीया । ४-निम्ब्वादीना 


स्वरसे 1 ८५- स्याह जीरा ° इति ख्याते । 6 , व 
विशेष ल्य र्त्‌ [स्य . 
नयन्त । ७-समाचा ६ सु छाज” इति प्रसिद्धो धान्यास्फा 


‹सिरका › इति प्रसिद्ध य त भावनया पीत सुचिराणामद्रूराणा द्राभ्नाविरेपणा उकं 
म्रशस्तत्वै चेषा २ तत्तथाभूते । उकं चान्‌ जीरकसममेव । ८-ग्र्स्तमस्विमति- 
धात्वरादिना । ९-पश्वारज्निम्युरसे । १०. युदारा ` इति प्रसिद्धानि । 


~ चिकित्सितम्‌ ] चतुथी गुच्छः । २२५ 


छृप्णामरिचमभद्वैकाकहं गदयाणपदट्ुकम्‌ 1 
भ 2 = ॥४ ॐ 
सार्थाम्र दे पर्थ॑ग्जीरे पं वस्वेकमापर्कैम्‌ ॥ १४ ॥ 
कर्षं जातीफरं जातिप्री जातीफलोन्मिता । 
विश्वौषधं डिपलिकं पटुखिपकिकस्तथा ॥ १५॥ 
स्वाद्ीरन्यनस्थीनि परान्यत्न षडेव हि । 
स्थूले संक्षोद्य निस्बुकनीरपरस्थेन भावयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रार्य ससुपेश्चेत चिदिने या चतुर्दिनम्‌ । 
सर्वमेकच संपि पूरणं तेन पूरयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
~ निम्बकनीरमश्रानि तानि स्वाद्ीफखान्यलम्‌ 1 
उपयुपरि संचिन्तय पाज रेषे रसं क्षिपेत्‌ ॥ १८॥ 
पश्च प्रतीक्ष्य भतिमानेकैकं रसथेच्छनैः । 
अरुचिग्रदणीच्छर्दिहृछ्ालाध्माचवेदनाः ॥ १९ ॥ 
नदयन्तयास्वादमाजेण नाञेपदपि विस्मयः । 
उदश्च ति चमत्कारो महाचुद्वारद्यद्धिजः ॥ २० ॥ 
८ निम्बुरसे पटं साद्भिप्रस्थे न्यस्य चतुःपलम्‌ । 
पचेत्‌ स्तोकघृतक्षेपं हिप शेषयेद्रसम्‌ ॥ २९१॥ 
तोरा, शेत नौर छृष्ण जीरक प्रत्येक साडे चार तोठे, वेजपात उढ तोरा, जायफरु 
तथा जाचित्री प्रत्येक एक एक तोला, सूढ आढ तोला तथा सँधव बारह तोखा, इनको 
एकत्र छेकर सूक्ष्म कपडदछान चूर्णं बनाछे । भव, अंद्र की गुटी रहित करीब चौवीस 
तोखे छुदारो को स्थूरः कूट कर निवृ के चोखठ तोला रस मे निम्न कर पात्रञुख को 
चच से ठक तीन चार दिवस पर्य॑त भर्ग रखदे । तत्पश्चात्‌, इन कूटे इये चुहारो को 
निवू रस मे से निकाले । निवृ रस को अरग रखकर, इन चछुहारो मे उपरोक्त भौषधीय 
द्भ्यो के चूण को भिरा बारीक पील, पूरण वनां । इख पूरण को, निवृ रस सें म्न 
उपरोक्त चौसर तोला दछुहारो को निकाल उनमें एक एक मे थोडा थोडा उपरोक्त पूरण 
` भरकर पुन पात्र मे यथाक्रम चुन कर स्थापित करदे, तथा उपर से, जर्ग रखे इये 
उपरोक्त निवृ रस को, भर देवें । पद्रह दिवस पश्चात्‌ पात्र मे से एक एक दछुहारे को 
छेकर धीरे धीरे चूसकर खावें । भरचि, ग्रहणी, वमन, हास तथा आध्मानजन्य 
वेदनाये इसके जाखादमात्र से नट हो जाती है इसमे जरा मी सदेह नही, उद्गार 
द्धि मे यद महान्‌ चमत्कार दश्ौता हे ॥ १३-२० ॥ 
निवू के शस्सी तोखा रस मे, सोरुह तोखाभर नमक मिखा, तथा इसमे दो 


१“ अक्ररकरा ' इति रोके ख्यातम्‌ । २-दे जीरे प्रथक्‌ साधोप्रे इति सवन्थ । 
जीरे च धटे) २३-अ्टादनमाषकम्‌ । ४-परादिनेति रोप । ५-चतु पलावशिष्टे सिता 
तोककद्यमिता केचित्‌ प्रक्िपन्ति । 

सि० १५ 


२२६ सिद्धमेपनमणिमाटोया [ असेचक्- - 


व्योप्रद्धिजीरसोभाग्यं चतुर्विरशतिमापकम्‌ । 
षटूर्जिशन्मापमाक् क्षित्वा तत्र विमदैयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
तत्किद्वद्धवटका हरिमन्थविडम्विनः। 
रोचन्ते पाचयन्याश्चु दीपयन्ल्याश्यु गुश्च॑णिम्‌ ॥ २२ ॥ 
९ चरणां रामरिचख्वणां वरवी( डी ) कामालिका शसावतले । 

उत्काथ्य निम्बुनीरेवदी वका सचे्धटकाः ॥ २४ ॥ 

१० अ्यर्पपटुसिर्निस्बुनीरेनिर्याक्तपिच्छिलेः 1 
सितां संनीय घटिता वरिका रुचिवोधिंली ॥ २५ ॥ 

११ घृततचछिता भ्योषरख्वणधान्येकादिङ्कजीररचिता्चीः । 
रुचिवीतिदो्रघरका वत वरकी ब्रह्मदथाधाः ॥ २६॥ 


चार बूद॒ घी डाठकर अभम से पकावि । जव आठ तोटा रस दोष रह जाये तव उम 
सूढ, मरिच, पीपर, दोनों जीरा तथा फुखाया हा टक्तण प्रत्येक ढो तोला एव तीन 
तोरा भकरकरा, इन समी द्यो के सूक्ष्म चूण को डारुकर भच्छी तरद मिटा देवे । 
तत्पश्चात्‌, इसकी चने प्रमाण गोखिया बनाकर छेने से सुचि वटती हे, अन्न पचता है, 
तथा अभि घर प्रदी होती हे ॥ २१-२३ ॥ 


मरिच, रवण तथा डीकामाङी प्रस्येक तीन माशा ~ दनके सूक्ष्मचूणै कोः दनसे 
द्िशुणित निवू-रस मे मिसा एक सकोरे मे भरकर उकार सेवं । इनसे निर्मित 
चिकाय सचिवधैक होती हे ॥ २४ ॥ भल्यस्प - लवणयुक्त तथा गुन्द्र ˆ मिश्रित अत- 
एव पिच्छिल निवू-रस मे शकरा मिकाकर वटिकाये वना । यह वटिकाये रुचिवर्थक 
तथा वमन, ञुखशोष, वृषा जादि की प्ररामक कदी जातो है। इसमे थोडा कपूर 
तथा इरायची चूण भी भिखादेना चाहिये ॥ २५ ॥ अजवायन को पूर्वोक्त -प्रकार से 
निस्त करके उसकी पिष्टी वना उसमे, त्रिकटु, क्वण, धनिया, इङायची, हीग 
शोर जीरे का सूक्ष्म चूण मिका देवे । अव, इनके वटक वनाकर घी मे तरः ख्व । 
ये रुचिकर तथा भभिवधैक होते हे ॥ २६ ॥ 





१-व्योपस्यापि प्रप्य चतुविंशतिमाषकत्व द्रव्यप्रधानताचिरदैशस्य । २-द्कणे, 
तच ब्र बराम्‌ । ३-जठराभ्निम्‌ । ४-वी( डी कामालिका ” अनेनैव नान्न प्रसिद्धा । 
५- तरय उपरिवचनो भूतर्वत्‌ । ६-सर्वसभारतो दिगुणे । ७-चनदरे भप्यलुलप 
प्ये । अन लण न किषन्ति केचिद्‌ , इतीच्छैव नियामिका ! <८-निरयास शवेतगुन्ध , स 
च पच्छित्यापादकमान्न । ९-रुचिवोधिनीयुपलक्षण, तेन वमिजिह्याजाच्चमुखशोपपिपा- 
सादीनां हारिणीलयपि वोध्यम्‌ 1 १०-वटका इत्युपलक्षण, तेन मोदकधानावर्तिकाकच- 
चल्याद्यो भक्यविेपा यथारुचि सपादनीया , कितु तत्र व्योषादिकल नावदयक्लम्‌ । 
११-यवान्या पूर्व्तप्रकारेण निस्तुषीकृताया पुनश्च पिष्टीकृताया 1 


चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छ, 1 २२७ 


१२ पयःसेकात्‌ सद्यो विकसितशुघधाखण्डजलुषि 
द्रवे स्वर्जिक्षायोदयुजि विमर्वादामगुलिकाः । 
च तुयौमं श्रुत्वा पयसि पुनरुत्काव्य षिठुषी 
कताः कुथः ॐेषां न खचिसुपिताः शाकैररसेः ॥ २७ ॥ 
१३ वांशीमरिचतो द्वौ द्यो तोो ते च जयद्लयः 
घान्यप्रदीनजरणन्रुटिदाडिमसारतः ॥ २८ ॥ 
हीपान्तरीय्रक्लास्लजरीप्कात्‌ पटर षडेव ते । 
दाकरातच्िपष्टिः स्युरुहो रोेचनपाचनः ॥ २९ ॥ 
१ निम्बृकमातुदुद्धद्रेकपोदीदाडिमीरसेः संसितेः 
जीरथुखिमरिचसखो वमिभरूच हन्ति श्राकेसो विहितः ॥ ३० ॥ 
१५ पोदीनागुरखकृष्णजीरखवणद्राश्ने्नपुष्पोपणे- 
रेखादाडिमशयद्धवेरक छितेः पाण्मापिकेः कल्पितम्‌ । 
कल्कं जीरवितुन्नरमख्युतं निम्बूकनीर्तं 
स्वादि रं खुचिवह्धिकारि वसिसक्संहारि रो श्रुतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्वच्छ चूर्णोदक मे स्वर्जिकाक्षार मिलाकर उसमे बादाम की गुलिकाये डारु देवे । 
चार प्रहर तक उनको उसी मे सिक्त होने दे । तत्पश्चात्‌ , उनको निकाल कर पुन, 
पानी मे उकार, टिरुके उतार, राक्र की चास्नी मे डारु देवँ । इस तरह बादाम 
का सुरव्बा सिद्ध होता हे । यह किस को रुचिकर नहीं है ? इसी विधि से चंदन, 
भा्रैक, इख, सारम -कद्‌ आदि के मुरग्ये भी निमीण किये जा सकते है ॥ २७॥ 
वदाखोचन ओर मरिच प्रत्येक दो दो लोखा, धनिया, पोदीना, जीरा, छोरी 
इलायची तथा दाडिमसत्व प्रत्येक तीन तीन तोखा, वृक्षाम्क भौर जरिष्क प्रत्येक छद 
छह तोटा इनके सुक्ष्म चूण को, छत्तीस तोट क्र की चासनी मे डार्कर अवलेह 
निमौण करे । यह नवरेह उत्तम रोचक भौर पाचक होता है । उपरोक्त चासनी को 
गुलाव थवा केवडे के र्कं से सिद्ध करे । (दासदरिद्रा के फर को " जरिरक ` कहते 
„ डे) ॥ २८-२९॥ निवृ, मातुंग, आर्द॑क, पोदीना शौर दाडिम इनके रसमे, रस से 
चतुशण मिश्री - चूण मिखाकर ‹ शा्कर ` निमौण करर । इस शाकैर को, जीरा, इरायची 
तथा मरिच के सूम - चूण सदह ेने से बमन तथा भरुचि दूर हो जाते है ॥ ३० ॥ 
पोदीना, भगर, काराजीरा, ्वण, द्राक्षा, नागकेसर, मरिच, इरायची, दाडिम 


-वातादगुलिकालेहस्य ˆ बादामका सुरव्वा " इति ख्यातस्य प्रकारोऽयम्‌ , अनया 
दिगा अन्येषामपि चन्दनाद्रकेष्चसालमकन्दम्र्रतीना कायम्‌ । २-तन्वुल्यामिति। अयं योग- 
श्वारोचक्रपटितोऽपि वल्यमेध्यवृहणषष्यक्षयहितत्वादिथुणयुक्तो वोध्य । र-प्रत्येक तोलक- 
द्वयम्‌ 1 एवमप्रेऽपि धान्यादितस्तोककत्रयादिकं चोध्यम्‌। ४-प्रदीनस्तीकष्णपत्र । ५-^जरिष्क 
एतेनैव नाम्रा लोकम्रसिद्धम्‌ ( दारुदरिद्राफलम्‌ ) ! ६-यलावकेतकजले साध्य । खचर्णै- 
रजतदलान्यप्यत्र प्रक्षिपेत्‌ । ७-सिद्धरसपिक्षया चतुगुणसित" । <-इभपुष्प नागकेसरम्‌ 1 


+ 


२२८ सिद्धभेपजमणिमाटायां [टि 
१६ मेथीटखबणनिश्याभिः संभरतगर्भैऽधिततट मासुक्ते 1 


ज्वाटामसिविशलाटनि मिति निमीटति पराऽप्यरुचिः ॥ ३२॥ 
१७ खरयद्राक्षाकं पटुजीर निदा ुप्पदिद्धस्चा ] 
दधा संकाध्य छृता कथिता सचिकारिणी कथिता ॥ ३२ ॥ 
१८ नारद्धव्क्षलुटिजीग्धयुण्ठीमरीचसिन्धूत्थरजोव चारम्‌ । 
वितीणधूपं घरतरामटेन स्यादीश्वरीतक्रमतीव सख्यम्‌ ॥ ३४॥ 
~ इल्यरोचफचिकिरसा - 


अथ ऊर्दिचिकित्सितम्‌ । 
१९ श्वेतीयाः परतेकमा््रकपर चुष्यो दन्न ददश 
द्राक्षा विशति वेहछजानि ५. । 
पिष्ट सवेमिद विरोञ्य मिपिजर्कः प्ररे पावयेत्‌ 

कोष्ण जीरकैवासितं वसितपारोेचक्षया पिवेत्‌ ॥ १२ ॥ । 
तथा घा्रैक इनके एकत्र कल्क मे जीरा, धनियां शौर हींग मिटारर तथा निवू.रस म 
सिक्त करके सेवन करं ! यदह घवटेद परम स्वादिष्ट, रुचि एव जछठरानट वधक तथा 
वमन रोग का सहारक कटा गया है ॥ ३१॥ इरी मिच (खार मिरच के कचे फट >) म 
मेथी, ख्वण तथा हरिद्रा चण को भरकर तरु मे इवो देवे । एक साद उपरांत इसे 
निकार कर सेवन करं । इससे परम रुचि भी दूर दो जाती हे (यह शछोक पूर्व भा चुका 
हे, किन यदा भरोचक्‌ चिकित्सा मे इसका भाटेखन युक्तियुक्त रोने के कारण यह पुन- 
रुक्ति मे परिगणित नदी किया जाना चाहिये >) ॥ ३२ ॥ नमक, जीरा, हद्दी, भाद्‌» 
सौग भौर हींग इनके चण से युक्त दही के साथ किसमिस द्राक्षा के क्छ को उकाटकर 
° की › वनाले । यद कटी रुचिफर कही गयी है ॥३३॥ नारगी का श्रुष्क टिटका, इला- 
यची, जीरा, सूढ, मरिच तथा सैघव इनके चरणी से वचारित तथा घृत एव हींग की धूप 
से धूपित इस तरद सिद्ध की गयी दाक्तिमयी तक्र अलयत रुचिकर होती हे ॥ ३४ ॥ 

- शरोचक चिकित्सा समाप्त - 


1) 





- वमन चिकित्सा ( ङटप्रयोग ११ >) - 
मिश्री चार तोला, ाङरैक चार तोरा, इलायची नग दस, दाख नग बारह, मरिच 
नग बीस, तथा रुण तीन माषा -इन सवको एकत्र पीसकर, सफ के शकं में घोरकर 
न 
१--ज्वालरमरिच ˆ ालमरिचि ° इति प्रसिद्ध लमामं 
तस्य फर्माम, तस्मिन्‌ । अस्य पयय 
ीभिरितसयपयन ठेखनमरचिग्रकरणप्राप्तवादिति न पौनरुक्त्यम्‌ । २-खर्वदरक्षाया 
ह समिस ` इति लोकभाषाप्रसिद्धाया । ३-आद्रैकम्‌ । ४-ख्वङ्गम्‌ । ५-* कटी › इति 
चमिहन्तृरं । ९ नारतफर्वलकलम्‌ । तच चष्क्मादेयम्‌ । ७-म्रायोऽरोचकप्रोणाणामपि 
ध व छर्दिचिकित्सिते प्रयोगेकाद््कमुच्यते । <-सितोपलाया । 
ˆ शतयुष्याभवे › तद्भावे तरुणीकेतकंले । १०-जीरक श्वेत अष्ट च ग्राह्यम्‌ । 


चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छ । २२९ 


२ संसाध्य निम्बुनीरे चिगुणे कडसोरसागरश्चोदम्‌ 1 
प्रिवत सितादवेः खह वमनोत्ङ्केदारुचिक्षये ॥ २॥ 
३ पक्तं पटान्त्मछितं पुनः पुनः क्षारं सितेराजरणोपणोल्वणम्‌ । 
निम्वूक्नीरे कुखमकेसाक्षिणि प्रक्षिप्य सद्यः पिबतां कतो वमिः ॥३॥ 
£ पिष्ट खोतोञ्चनं जम्भजखेयौमचतुष्टयम्‌ । 
मरिचाभा चवै कायां छयंतीसरहारिणी ॥ ४॥ 
५ विधुभित्तदरभिसंबर्दमम्बरवोन्तं वमि निवासयति । 
, ६ समटोक्ैकनकमुत्स्नापिण्डीनिवीपितमपि तथा ॥ ५॥ 
७ हंहो सखंभ्रतमम्भो स॒त्छम्भे खोहवाणधूमवति । 
छर्दि प्रसद्य शमयति भाषितमादि्दयर।सेण ॥ ६ ॥ 


चश्चपूत करल । इस द्रव को, भूने हुये श्वेत जीरे से सुवासित करके कवोष्ण पीने से 
वमि, वृषा तथा भरुचि का क्षय हो जाता है ॥ १॥ करुमीसोरा तथा नवसादर के 
चृणै को, इनसे ननिगुणित निवृ के, रस मे सिद्ध करके मिश्री के शावैत सह पीव इससे 
वमनजन्य उत्छेद्‌ तथा रचि क्षीण हो जाते है ॥ २ ॥ यवक्षार को भूनकर पुन. पुन 
कपडे मे से छान ठेव । मिश्री, इायची, जीरा तथा मरिच चूण सहित इस क्षारको 
गुखाव शकं से युक्त ्निवू के रस मेँ भमिराकर शीघ्र पी जानेवारो को वमन कदा ? 
॥ ३ ॥.जभीरी निवू के शरस म काठे सुरमे को चार प्रहर तक मदन करके उसकी 
 मरिचप्रमाण गोखिया वाध } ये वमन तथा अतिसार को दूर करती है ! इस गुिको, 
वालको के अतिसार मे कारी चकरी के दूध के साथ देनी चाहिये । दस्मे ददी - भात 
का भोजन पथ्य हे! ज्वर र्म, दूध के साय इसी गुटीका प्रयोग प्रशस्त कदा गया है 
॥४॥ कूर से सुरभित जरू को वस्पूत करके पीनेसे चमन निद्रत्त हौ जाता है । 
दसी तरह, सम भाग सूढ भौर पीठी मिद ठेकर उसकी पिण्डी बनाकर भभ्भितप 
करके उसका पानी मे बुस्लावार्द । इस उुद्यावे के जलटकोपीनेखे मी वमने खम 
^ होता हे ॥ ५ ॥ छोहवाण से धूपित शत्पात्र मे भरे हुये पानी को पीने से वमन वरात्‌ 
` शमित दौ जाता है । कितने धाश्चयै की बात हे! यह प्रयोग सुद्धे श्रीभादिलयरामजी 
ने बताया है । ( श्रीभादिलयरामजी ज्योतिष के उत्तम विद्धान तथा भमद्‌ावाद निवासी 


१-सागरो नवसादराख्य क्षारविशेष । २-सामान्योक्तत्वायवध्ारम्‌ । ३-तस्णी- 
केतकान्यतरकुसुमाको ग्राह्य 1 ४-रोके “याद्‌ सुरमा” इति ख्यातम्‌ । ५-जम्बीरसखरसे । 
६-वालाविखतौ कष्णच्छागीपयसा देयेति ज्ञेयम्‌ । पथ्यमत्र दधिसदितं भक्त, ज्वरे च 
दुग्धेनैव दातव्या, पथ्य त्वत्र सुद्रसूप । अयं योगोऽतिसारे प्राय प्रचरतीति गुरूक्ति । 
७-क्धूरखण्डसुरमि । ८-जलम्‌ । ९-पटयपूतमिलर्थं । १०-दण्ठी । ११-पीता मरत्‌ 1 
१२-अन्नारतप्तया पिण्व्या निवपितम्‌ , अन्यथा निवौपितत्वमेव न खमवति । १२-पूरि- 
तम्‌ । १४-गुर्जरदेशवासिना दैवक्ञरियोमणिना प्रलाण्डुराजशतककाग्यप्रयोजकेन चेति । 


२३० सिद्धभेषजमणिमारायां [ मूच्छ - 


<८-९ धताक्तलतास्बरवरतिधूमप्रपूणैपातर भृतमास्रमैसम्भः । 
वमो यथा साघु तथाऽन स्यात्तदीपिकाघूमजकल्ञलेन ॥ ७॥ 
१० राजिकाद्धिजराजीभ्यां छेः कोष्णो हदि स्थितः 
वमनं विनिहन्त्येव महादेवेन भाषितम्‌ ॥ ८ ॥ 
१९ अजाजीतेन्धवक्षोदैर्दिसन्ध्यं श्लोधयेद्रदान्‌ । 
उत्छेद्‌ ्रमदौर्मन्ध्यवमनारुचिशान्तये ॥ ९ ॥ 
- इति छ्दिचिकित्सा - 


अथ सूच्ज्दि चिकित्सितम्‌ । 
२ राख्मावल्यं सत्पात्र चिरमैज्ञारवहिना । 
कादमीरक्षोदमावाप्य ढाल्येच्चीनभाजने ॥ १॥ 
सेषा ममाथिकौ नाम घतदुग्ानुपानतः 1 
अभिघातनिपाताभ्यां सूच्छितानां प्रोधिनी ॥ २॥ 
थे। इन्ींकीप्रेरणासे ख श्रीमद्नीने पराडुराज - कतकम्‌ › नामक विचक्षण 
कान्य की रचना की थी 1) ॥ ६ ॥ मकडी के जाठे की घृताक्तवति के धूम से धूपित 
खत्पात्र मे दश तोला मर पानी भरदे । इसके पीने से वमन मे साम होता है 1 इसी 
तरद उपरोक्त ताक्तवर्ति के धूम से उत्यक्न काजल को भाजने से भी पूववत्‌ असर 
हमेती हे ॥ ७॥ राजिका एव कपूर का हृदय प्रदेश पर कवोष्ण छेष चमन को मिटाता 
दे । यह प्रयोग मेरे शिप्य मादेव का बताया हला दे ॥ ८ ॥ उच्छेद, भ, सुखगत 
दौर्गध्य, वमन तथा भरचि की चान्त के लिये, जीरा तथा सेधव के चूण से, दिवस 
मेदो वार, दांतों को साफ करना चाहिये ॥ ९॥ 


- वमन चिकित्सा समाघ्च - 





- सृच्छोदि - चिकित्सा -( ऊरू प्रयोग ४ ) - 


+ # 

खत्पात्र मे चार तोला रारु को, प्रज्वङित अंगार -अभ्चि से देर तक उकारे 
र्ट । जब उकट्कर वद क्ष्ण -वणं होजाये, तव उसमे दो माषामर केखर मिला एक . 
चीनी के पात्रसें 


डार देवं । समायिका नाम से सुपरिचित इस घौषधी को एक रती 


)-छतम्बरस्य यै जय वा प्राहम्‌ 1 


मतरे £ 
आा्यमत्ेति । ३-द्िजराज कर्पूर 1 ४--जयपुरराजकीयसस्करृतपाञ्डालतो लन्वभिषगुपा- 
धिना गुल्णामन्तेवासिना महादेवशर्मणा । 


व + करम प्राप्ततया सृच्छीदीना केषाचिचिकित्सि- 
नशुच्यच । &-हृष्णवर्णत्वं याचता कान वेत्तावदिलथं (4 
उद्कुमस्येति । रक्तिप्माण महमप्यन प्रकषिप्य 


क र ते! ८ -अनेनैव नाम्ना खोके ख्याता, मतता 
र्‌ थ उक्पयन्तं यथायय कल्पनीया 1 


२-पलमपि द्रवद्रयुण्येन दशरूप्यकप्रमाणं 


ˆ चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छ. । २३१ 


२ विपिनोपलजं भस तुत्थ नस्यसिति ध्रुवस्‌ । 
मूच्छ पस्मारवाय्रोधतन्द्रासपैविषातिषु ॥ २॥ 
३ हरति श्रमं पटूषणरजोभिरद्गासवतिता द्राक्षा । 
ॐ उक्तो दुरालभाया घतस्ुरभिस्तद्वदेव निथुहः ॥ ४ ॥ 
~ इति मूच्छ दिचिकित्सितम्‌ - 


अथ दादचिकित्सितम्‌ । 
१ इक्षूदकैरामलकीर्जासि चिसप्तधा साधु विभावितानि 1 
` प्रातर्निपीतानि सिताधयोभिर्मदान्तमन्तर्दव्ु हरन्ति ॥ १॥ 
२ "वैसा प्रमान सिश्री घेछाभर सफ नेक मस्तङ्धी । 
पठा छदामभर छे चूरन यदह कण्ठदादपे जङ्गी ' ॥ २॥ 
~ इति दादचिकित्सितम्‌ - 


अथोन्मादवचिकित्सित्तम्‌ । 
१ उद्ामोन्मादविधुसः परूमधेपरं तथा । 
पिबन्तु च्छागरं मूं दिङ्ना प्रतिवासितम्‌ ॥ १॥ 

भर मात्रा मे घृत भौर दूध के भनुपान पूर्वक छेनेसे अभिघात तथा निपातजन्य मूछौ 
^ दूर होती है ॥ १-२ ॥. जगी उपलं की भस्म तथा तुत्थ का नख मूख, भपस्मार, 

वाणी - निरोध, तन्द्रा तथा सर्पं -विष के विकारो से नि संदेह उपकारक है ॥३॥ 
„अगारे पर सेकी गयी द्राक्षा को नमक ओर मरिच के चूण - सह खेनेसे ‹ भ्रम ° दूर दो 

जाता है । दुरारभा का धृत - सुवासित - कषाय सी यदी प्रभाव ददता हे ॥ ४॥ 

~ मूच्छ -चिकित्सा समाप्त - 


- दा - चिकित्सा ( ङर्योग २ ) - 
<“ “८ आंव्छेके चूण को इष्चु-रस की एकवीस भावनाय देवें । प्रात , भिश्रीयुक्त 
-धारोष्ण -दूध के साथ इसे पीने से भन्तगेत - महान -दाह नष्ट हो जाताहे॥ 9 ॥ 
* एक पैसाभर भिश्री -एक धेलाभर ( एक तोला › सफ, दो तीन माषा ूमीमस्तंगी 
तथा एक छदामभर ( जाधा तोखा >) इखायची इनका चूण कण्ड - दाह मे जंगी 
< प्रहान >) जसर दिखाता हे ॥ २ ॥ ~ दाह - चिकित्सा समाप्त - 


~~ उन्माद्‌ - चिकित्सा ( ल प्रयोग ५) - 
तीव उन्माद रोग से पीडित व्यक्ति, षजाके चारया दो तोखा भर मूत्र को, 


१-सितायुक्तेधारोष्णदुग्धे । २-कषधभरमाणे “चेला इति प्राकृत शब्द , तथा 
तदर्धं ˆ छदाम ` इति प्रसिद्ध. । ३-द्ित्रिमाषेति नेकशब्दार्थं । 


२३२ सिद्धभेपनमग्रिमाराया [ उन्माद~ 


२ छ्तंगदभद्वां भद्वां गव्यक्षीरेण निर्भरं धिर । 
अधिपतिक्ररचरणतदट मल मुद्ुर्दि चेष्रसे किमुन्मनः ॥ २॥ 

३ कार्पलमजकणपुरगन्धकवरिकाभवो ध्रप" । 

8 भूतावेशं दमयति रमडटयुनाञ्लनं यद्धत्‌ ॥३॥ 

५ अधिमावुटर्पुनारयमुपणानां पश्चमेकमुपितानाम । 
चर्घेणतो सुगधवधूभूताधिष्रेव वक्ति चिचाणि ॥ ४॥ 

६ सिततावगृढोदकतन्तुवायपूवापरपश्ार्धम मैषणेन । 
मरभूतभूतागमतन्निरसौ खीभौं रिद भवतः करमेण ॥ ५॥ 

~ दत्युन्मादचिकिस्सितम्‌ - 


हीग से वासित करके, पीये ॥ 9 ॥ भग को जुदध करकः गायके दुध में लवर यारीक 
पीसकर दिरोगत अधिपति म्म पर उसका मर्दन करे, दयसे उन्माद रोग मं टाम 
होता हे । इस शोक का दूसरा घधं यद ह शध भाग फो सूच यागीक पीस उमका 
गो -टुग्ध के साय पान करके त्‌. उन्मत्तयत्‌ चेष्टा क्ये करता ₹ १ लपने गरिपति 
स्वामी के कर - चरण का भच्छी तरह सवाहन करं ॥ > ॥ कपास -फल की मनना, कण 
गूरी तथा गन्धक इनकी वरी वनाकर धूप सेवे । ससे भृताविव्ा शामित दो जाता 
~ दे ।, हीग जार र्दसुन को सुक्ष्म पीसकर भाजने से भी यही टाम दोता टे ॥३॥ 
धन्तर फर के भीतर सरिच - दाने भरकर एक पक्ष पर्य॑त रदने दँ । इनको चबाक्र 
खाने से, सुग्ध -वघु ( नव -परिणीता >) भूताविष्ट की तरद घनाप - नाप बोटने रमे* 
गी ॥४॥ मिश्री, कराकन्द्‌ आाटि मे ' जरुका जुलाहा ° जन्तु - विदोष को भच्ी तदह 
लपेटकर वटी वनल्ि । दसमे से धे भाग को परिख, तत्पश्चात्‌, वशिष्ट भधभाग 
को पीछे, खिरनि से सियो मे प्रचुर -भूतायेश दोता ह, कितु, वाटकोमे से यही 
भूतावेश निकर जाता ॥ ५॥ 
~ उन्माद - चिकित्सा समाप्त - 


गरक 





१-व्य्ोऽये शोक । र-पेपणेन मधूच्छिष्टवन्मखणीञ्यति निभरशब्दखरस. 1 
पक्षे पेषणपूरवैक पान लश्च्यते । ४-परकृते दन्दसमासोऽयिपतिश्च शिरस्य ममे, प 
अधिपति खामी, तस्य कस्चरणतलमिति पष्टीतत्पुरुष । ५-मदैय । ६-द्वितीयपके भ्न 
पीलवोन्मत्त सन्‌ कि चेष्टते खामिकःस्चरणसतराहन ऊविल्युपदेश फलति । ७-* कणगूगरी ” 


इति ख्यातम्‌ 1 <-यत्त न्त लु 

१२-कोमल यका जुलाहा" इति प्रसिद्ध श्ुद्रजन्तुविशेप । ११-भक्षणेन 1 

निर प्रकृतित्वात्‌ प्रपश्वशीलत्वाच । १३- क्रमेणेति पदं प्रभूतभूतागमतनिरासा- 
लनेन सखवध्यते । भूतभूतागमत 


~ 


अथापस्खतिचिकितिसितम्‌ । 


१ वह॑रभ्रन्थिलसमूा गस्भीरी नाम काचन बततिः। 
सिलेन मूलमस्य निधुष्य पीते हरत्यपस्मारम्‌ ॥ ९ ॥ 
२ कुडव दधि रामाक्षशककराचूणेसुज्वलम्‌ । 
चैज्रपोरी घृताक्तैका दौ च वहो धृताद्धयतः ॥ २॥ 
इवयेतत्‌ स्चैमेफन्न कृत्वा खादेददसुखे । 
न्रूमो मासप्रयोगेण तस्य नद्यलयपस्प्रतिः ॥ २॥ 
३ मधुकक्राथसहिते कमारीस्वरसे शृतम्‌ । 
धृतं स््रतमपस्मारे हदुत्काठे सदाकैरम्‌ ॥ ४॥ 
पैश्चप्रस्थजले पक्त्वा मधुकं नवतोखकम्‌ 1 
दिभस्यो रक्षितः काथोऽ्मणकन्या घृताढकम्‌ ॥ ५॥ 
- भपस्मार - चिकित्सा ( र प्रयोग ८) - 


अनेकों कठिने ्रथियों से युक्त मूरवारी गभीरी नामकी एक र्ता होती है । 
यह रता जयपुर के सुप्रसिद्धः भतिप्राचीन आभानेरी कड के भास पास, बहुधा शरद्‌- 
बत्तु मे उपरन्ध होती है । इस रुता के मूल को जल से धिसकर पीने से अपस्मार 
नष्ट होता हे ॥ १ ॥ दरी सोह तोरा, परिजचुद्ध खुरा तीन तोरा, बाजरे की धीसे 
पडी इहै वासी मोटी रोरी तथा गोदेती दो वार इन सबको एकत्र करके प्रात काल 
खाये ! इस सरद एक मासपर्यत प्रयोग से भपस्मार निश्चय दूर हौ जाता दै । यहां 
गोर्ती को अभि पर फुराकर उपयोग मे ठे ॥ २-३॥ मधुक के क्राथसदित ग्वारपाठे 
के रस मे सिद्ध शरिया गया धृत भपस्मार से प्रशस्त माना जाता है 1 हृदय -स्पंदन यदि 
अधिक होता हो षथौत्‌ यदि हदय की गति स्ीघ्र चरु रदी दो तो इस घृत को शकर 
के साथ देना चाहिये । दस प्रयोग मे, नो तोले मधुक को पांच प्रस्थ जर मे उकार, 
दो प्रस्य जरु रोष रखकर काथ सिद्ध करट । र्वारपाटे का रस एक दोण (एक 
मण भर) तथा घृत २५६ तोला लेव । ( अरमण, एक द्रौण १०२४ तोठे जितना 


१-मनोदुषटिखाधम्यौदुन्मादानन्तरमपस्मार । त्रापि प्रथम दिभ्योषधिप्रयोग । 
तस्यश्विदं खरूपवणैनम्‌ । २-एतचप्रिव प्रसिद्धा, सा च आभानेरीकुण्डोपकण्ठभूपरिसरे 
प्राय शरदि भवति । ३-रविंशतितोख्कमितम्‌ । ४-शर्कराचूणस्या्षजयमिदयर्थ" । ५-वजो 
° वाजरीः इति प्रसिद्धो धान्यभेद , तस्य स्थूरुरोिका, व्यवदारश्च पञयुषितया 1 
६-^घापाण ` इति गुजैरदेशे, ˆ गोदन्ती * इति गौडदेशे प्रसिद्धा । स चापि पावको 
ग्राह्य इति रदम्‌ 1 ७--“ गवारपाठा ` इति ख्याता कुमारी । <-अस्योपलक्षणत्वाद्रस- 
क्यवद्धकोष्टशवासकाससौजाकादिष्वप्यवचायेम्‌ । ९-पूर्वोक्तयोगस्यैव परिमाष।पयमिदम्‌ 1 
अर्मणश्ब्दश्वात्र लोकपसिद्धमणवाची 1 मणश्च चत्वारिशतपस्थात्मक 1 


२३४ सिद्धमेपरजमणिमाटायां [ वतव्यायि- ~ 


8 गद्याणसंमितामेकां वचां क्षौद्रेण ल्योिताम्‌ । 
प्रातः प्रातर्टिहन्मास्षमपस्मायदधिमुच्यते ॥ ६ ॥ 
५ नावनं स्वरसः ख्यैकण्टकारीफलो द्रवः। 
अपस्मारं विनिधूय सयो बोधाय कल्पते ॥ ७ ॥ 
द विपखपेरखंक्ञद स्वरसो नस्ययोजित.। 
अपस्मारं सञचत्साय कल्याणाय प्रकद्पते ॥ ८ ॥ 
७ सितकसर्वीरच्छदभवरजसा नम्ये निन्य पस्मारम्‌ 1 
अवधिः किन्तु पुरग परोक्तः पाण्मासिकरो गुरुणा ॥ ९ ॥ 
< नस्यं रतं मत्कुःणजैरखम्िरहैरव्यपसमारसुटय्रतेगम्‌ । 
मदीयकाव्यं सुधया समानं यथाऽभिमानं द्विपतां कवीनाम ॥ १०॥ 
~ दयपस्टतिचिकिस्तितम्‌ - 


अथ वातव्याधिचिकित्सितम्‌ । 
भंयद्भरपराक्रमे कर गरहीतपाद्यायुधं 
रङ्ग गतिमश्थिरं गुणव सदस्थायिनाम्‌ । 
दता हे । मण, जसेण, उोण जाटि पर्यायवाची णव्द हे । ) ॥ ४-५॥ छ माना- 
मर वचाचृणे को मधु मे मिला प्रात चाटने से, अपस्मार से मुक्ति मिनी हे 1 यह 
प्रयोग एक साम परयत करना चाहिये ॥ ६ ॥ छोरी कंटकारी फट - स्वरस का नावन 
ने से, अपस्मार के शमन पूर्वक श्नीघ् चैतन्यलाभ होता हे ॥ ७ ॥ खर्पर नामक 
स्थावर विप के स्वरस का नस्य छेने से, ्पस्मार के नादा - पूर्वक स्वास्थ्य - भाति 
' दोती दे ॥ ८} त करवीर के पत्र -स्वरस का नस्य शपस्मार को नष्ट कर ठता है । 
कितु जिख गुरु ने सुनने यद प्रयोग बताया दे, उनके कयनाचुसार, प्राचीन भपस्मार मे 
! उपरोक्त नस्य का प्रयोग छह मासपर्यत जना चाहिये ॥ ९ ॥ खट्मल के रक्त का 
नस छेन से अत्युग्र वेगवाखा मपसमार भी, खत के समान रस - पूणी मेरे कान्य से 
ईरा करनेवाले कवियो के भभिमान की तरह, न होजातादहे॥ १० ॥ ॑ 


~ अपस्मार चिकित्सा समाप्त - 





~ वात - रोग - चिकित्सा ( कुरु प्रयोग २८» - 
ध मयकर शक्ति से युक्त, द्रण के खमान चपर गति, अस्थिर, साथ में रहनेवाे 
यणो का सचधक ( भयात्‌ योगदाही ), जगत की उरपत्ति स्थिति तथा विनान का 


१-स्प्म्‌ । २ 
जन्तुविरेप , सच 
श्रीकृष्णराने प्रथमं 


४५ 
र । ३-प्राचीनेऽपस्मारे ! ४-ˆ पटल ° इति प्रतिद्धो 
र विशेथा ववति । भ-करमग्राप् वातन्याधिचिकित्सित वक्तुकामै 
वायो खसूपमेव वण्यते । ९-योगवादिनमिल्ं । 


त 
१ 


~ विरित्ितम्‌ ] चतुर्था गुच्छ । २३५ 


जगज्ननपारनप्रडयकारणं शर्सणे 
चरी रत केवरं पघनसमुन्वकेः स्वेदतः ॥ ९ ॥ 
२ प्रपुन्नारकपच्राणां शाको चा वरिकाऽपि चा। 
चातव्याधि शामयति विस्मयः किमतः परम्‌ ॥ ~ ॥ 
२ तिलप्रस्थो गुडप्रस्थो भट्टातक्रपलद्ययम्‌ । 
पालिकी गुिका हन्ति वातव्याधि शनैः शने. ॥ २॥ 
३ गरक पटपर शद्ध जिफटडा चच्रतन्दुलम्‌ 1 
त्रिकटुं चिखुगन्घें न्धं च कणामूटं सजीरकम्‌ ॥ ४ ॥ 
चित्रकं च पलेकेकं चूरभितं वसखगाकितम्‌ । 
्ाणप्रमाणमाद्‌य मुना प्रथम तततः ॥ = ॥ 
प्रयहं व्धयेन्सापं यावत्‌ कर्षप्रमाणता । 
ततः स्थिया भवेन्मा्ा चत्वारिंशटिनावधि ॥ £ ॥ 
पव निपेवित्ते योगे रुल्ययातः प्रणद्यति । 
केचठं चणका श्र, पश्यमन्यन्न किचन ॥ ७ ॥ 
 स्येन्दुर्दरदं दालिचिक्णं तारतन्तवः। 
कपं कथे समास्य कणिक्राः कदपयरेत्तनूः ॥ ८ ॥ 
कारण, हाथ में पाश्च नामक भादुध को धारण क्रिये हुये वायु को, सुख की (लारोग्य 
की) प्रािके दिये केवर ° स्नेह ` (तैखादि) से दी वदा मे ( शमन) कीजिये ८ स्नेह 
से समी वन्रीभूत दो जत्तेरे।)॥ 4 ॥ 
प्रपुज्राड ( चशछरमर्दक >) कै पत्तो का शाक, अथवा उनकी पानी से पीसकर 
यना गयी वरिका, वातरोग का श्रमन करती हे । इससे जधिक लाश्चयै कारक शोर 
क्या हो सकता हे ॥ > ॥ शुध भिकावा आठ तोटा, तिर भोर गुड प्रत्येक चोखट तोल 
उनकी एकत्र चार चार तोरा भर गुटिकायें वनां । ये वातम्याधि को दनैः शने नष्ट 
कर देती हे 1 3 ॥ छु. गधक चोवीस तोदा, त्रिफला, विडंग, त्रिकटु ८ सुढ, मरिच, 
, पीपर ), चरिजात्त ( तज, इलायची, तेजपत्र ) पीपलीमूल, जीरा रौर चित्रक प्रस्येक 
चार चार तोदा-दनका एकत्र वखपूत सूक्ष्म व्ण वनाठे । इस चूण मे से प्रथम 
दिवस मधु के साथ तीन मापा सेवन करे । प्रत्येक दिन $ मापा मात्रा बढाते जाये । 
जिस दिवस चूण की मात्रा एक ते पर पहुंचे उस दिन से, इसी एक तोले प्रमाण 
से, चारीस दिवस तक चर्ण का प्रयोग करते रहँ । इस प्रयोग से श्यून्य - वात दमित 
हयो जाती हे\ भ्रयोगकार मे केवलः भूने हुये चने ही पथ्यान्न रूप से छेने चाहिये । 
इसके भत्तिरिक्त भ्य समी पदार्थं अपथ्य है ॥ ऽ-७ ॥ 
रसकरपूर, दि युर, दारचिक्छण विष भोर ( चांदी के ) गोटा कदल प्रत्येक एक एक 


१-तैलादित । लहेन छोको वश्ीक्रियत इति श्छेषोत्थापितो ध्वनि 1 स चालङ्कारा- 
, द्स्घुग्यजनषप ! २-भ्ातकाना कृन्तच्छेद काये । ३-विडङ्गम्‌ । ४-करषंशब्देन तोल्क- 


२३६ सिद्धभेपजमणिमारयां [ वातव्याधि ` 


तेवकरे षटमास्तीयं तत्र ताः कणिका न्यसेत्‌ । 

विधाय पटना नेमि" पिदृ भ्या्चीनपात्रतः ॥ ९ ॥ 

तद्घो ज्वाय्येद्ध्ि छनकः प्रह्र्रयम्‌ । 

स्वाज्ञदीते समुद्धृत्य पायोदरगनै रसम्‌ ॥ १० ॥ 

अद्यादमी रनामानं म्रन्थिवातोपदरद्ायान्‌ 1 

अहानि सप्त नव चा मयदिाऽसमुप्य भक्षणे ॥ १९॥ 

सितासखं पयो गव्ये पथ्यं गोधृमफुट्िका । 

घनदयामेन भिषजा रसोऽयं मदयमर्पिनः ॥ १२॥ 

गुञजैका वा द्विगता वा माचाऽमुष्य यश्रामयम्‌। 

पिधाय द्वाक्चया प्रातििदन्तेनं च स्प्मेत्‌ ॥ ९२ ॥ 

पेरोख्रीणि पलानीह तच स्वास्तरण परात्‌ ! 

ढाभ्यां पलाभ्यां धरयेत्‌ परितो नेमिवन्धनम्‌ ॥ १४॥ 
५ मरुभूरुदमूलस्य क्षोदो नल्वणसंमित- 1 

चतुष्प्रस्यं कणामूटं द्विभरस्या च यवानिका ॥ १५॥ 


तोखा लेकर जोकट्‌ बनले । तदुपरात, वारह सोता सैंधव लेकर, उसमे से चार तोटे 
भर जितना एक लोह के तवे पर फलाद । भवनि भाट तो संधय से उसके चारो 
भोर एक परिधि -छोटीसी दीवार -वनाङे । भय इस परिधि मे, उपरोक्त भोपधीय 
दन्यो का जोट चूण विछाकर, उसपर एक चीनी मिदधी का सकोरा सधा ठक । पिर, 
इनको तीन प्रदर तक शन्नि योग से पका । स्वाग जीत रोने पर द्ाराव - तट सटम्न 
रस को सावधानी पूर्वक निकार रवे । दस रस की निमपण चिषि सुस व्य धनद्याम- 
दास से प्राप्त हुई है । यह ‹भमीर रघ उपर्दश युक्त अथीवात मे उपयोगी ह । 
इसकी सेबनावधि सात लयवा नौ दिवस से धिक नहीं हे । इस रस को दक्षा में 
अच्छी तरह खपेदट कर, दतो को स्पश्षन हो इस तरद्‌, सावधानतया निगीणं फरना 
चाहिये । इसे युजा थवा दो शना भर मात्रासे भात ही छेच । भिश्रीयुक्त गाय का 
दूध लोर गेहू की धाणी पथ्य है ॥ ८-१४९॥ ६ 
करीर के ताजे एव आङ मू सोर प्रस्थ, पिष्यी मूर चारपरस्थ, यवानी दो 
भ्रस्थ भार दरताल दो पर इन सवको एकत्र जोट करके पाताछ्यत्र विधि से भर्कं 
न 
मुच्यते । ५-स्परशजञानरूप “शूलयैरी ” इति रोकख्यातो रोगनिमेप । ६-रखकधूरम्‌ । 


दरद दिद्धलम्‌ 1 दालचिकणमेतननाभ्नैव प्रसिद्ध विषम्‌ 1 तारतन्तव इति “गोटाकन्दला * इति 
नामतो लोके प्रसिद्धा , ते च राजता ्राद्या । 


नेनैव ४३ 
इ १ । ध रोरिकापाकप्रयोजने लौहे यन्रविरोषे 1 र्-वक््यमाणप्रमाण 
गन्कर्ष समेल्य जन श चन य थम्‌ \ ५-पिवानाननतर सेन्धवपले कतीरा्यः 
न्व चनपात परित सन्धिरोध विधाय सशोष्य च पशवाद्रहिर्देय । 
९--चतु ्रहरमपि । ७-अनन्तरोक्तयोगे लवणमानप्रयोजनप्रदशक पद्यम्‌ । ` ८-मरुभूरुह 
करीर ' कैर्‌” इति स्यात , तख मू सयस्कमाद्र रायम्‌ । 


-- चिकित्सितम्‌ ] चतुथ गुच्छ, । २३७ 


हरितारं परदन्द स्थूरमेकच्र खण्डयेत्‌ 1 
अकं पाताख्यच्रेण पातयेदु्रसौरभम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अुष्य पुनरकस्य मण्डखावधि सेवनात्‌ 1 
वातव्याधिः पुराणोऽपि प्र्चाम्येत्‌ कि पुनलंवः ॥ १७ ॥ 
६ उसव्वाचोपचीनीभ्यां काथो माक्िकसाक्षिकः 
सन्धिवातं विनेषेण निःजेपयति पथ्यर्तः ॥ १८ ॥ 
७ महः सतो विः कर्थं पृथग्वल्चतुष्यम्‌ । 
समुद्रान्तार्सेः कार्या गुडाः सर्षपसोदसाः ॥ १९ ॥ 
सधिवातगङर््कएदुण्नाडीव्रणल्वसान्‌ । 
फिरद्धखोथपवनकफमान्योद रापद्‌ः ॥ २० ॥ 
कासश्वसन दिक्छादीन्‌ निधन्यव न संदाय 
अघुपानं जर अतं तेराम्खाडि विवजयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
< ऊपीरोः पीतसिद्धाथांत्‌ कुडवे कुडवं कुर । 
दो चतो सवितुमृलाद्‌ दौ कपो रातमद्धतः ॥ २२॥ 
निकार खेच । यदि उग्र गेधके कारण इस धकं के पीने मे असुविधा दहो तो इससे 
सृढ का चूण मिखा गुटिका चनाकर निगर जानी चाहिये । रोग के वरावल अनुसार 
उचित मात्रा मे इसका उपयोग करे । इस अकं के, एकचालीसं दिवस पर्यत, सेवन 
करने से जीण वात रोग भी नष्ट हौजाता हे । फिर नूतन की तो चचौ ही क्या १ १५-१७ 
उसव्वा भौर चोपचीनी के यथाविधि साधित कषाय मे यथामान्ना शद मिखाकर पीने 
से वातरोग का, विङेपतया सधि -वात का, शमन होता है! प्रयोग कारमे तेर 
सम्खादि पटार्थं सर्वथा पथ्य दै ॥ १८ ॥ 
~ दातमद्छ, छु. पारद, शुद्ध गधक, ओर कत्था प्रत्येक बारह गजा भर, इनको 
एकत्र खरल मे पीसकर भच्छी तरह सिखखेवें । फिर धमासे के स्वरस से घोरकर इनकी 
सर्षप समान गोलियां निमीण करे । तैल, भम्लादि अपथ्य पदार्थो के लयागपूर्वैक, 
श्रीतल जल के भनुपानं सहित इनके प्रयोग से सधिवात, गितङ्ष्ट, दुष्ट नाडीच्ण, 
ज्वर, उपद्श, करोथ, कफ - वात की चिकेति, भधिमाय, उदर -रोग, कास, शास, हिका 
आदि का नि सदेद शमन हो जाता हे ॥ १९२१ ॥ कुचर भौर पीत सरसो, प्रत्येक 
सोरद सोख्ह तोखे, आकडे के मूर की छार चत्तीस तोख, शतम दो तोखा तथा 


१--एकचत्वार्शिदिनावधिसेवनात्‌। उग्रसौरभत्वादकं पातुमरक्यधेच्छुण्टीचू्णैन रीं 
प्रकट्प्य गित्‌ । रोगवलावल वीक्ष्य मात्राऽ्छ्य प्रकल्पनीया । २-दवीपान्तरीयवटजटा (१) 
उसन्वाशब्दवाच्या, द्वीपान्तरीयवचा च चोवचीनी नान्राऽ\ख्यायते । ३-तैाम्ादि- 
चजेनखरूपात्‌ ) ४-सृत- पारद 1 पारदगन्धौ च शुद्धाबुपाठेयौ । ५-दुरालभाखरसै । 
-अनेनेव नाम्रा प्रसिद्ध उपरदलविरोषो भावप्रकादोपदिष्टखरल्पश्च । ७-काकतिन्दुकात्‌ 
कुन्चला इति प्रसिद्धात्‌। ८-मूलवल्कलादिदयर्थं । 


२४० सिद्धभेषजमणिमारायां [ वातव्याधि- 


१६ सेषजक्षवेडवटिकांस्तेखान्तस्तल्येद्धुसंम्‌ । 

न्ति मर्दैनमाजेण तत्तेटं वातवेदनाः ॥ २५॥ 
१७ मापिकेश्वुकरक्फेनैस्तेलं द्ादशमाषकम्‌ । 

मन्दान चिरं सिद्धं खी मर्दैनतो यति ॥ ३६॥ 
१८ शिखिपिच्छविभूतिश्यतं तैकं खण्डयति खटिकाखेलान्‌ । 
१९ अशिरिरतरसकिकनिभरतकाचघयस्वेदनमपि तथा ॥ २७ ॥ 
२० एरण्डवीजखंसिद्धः कवोष्णः सन्द्रपायसः । 

समन्तादुक्तितो वद्धो दनुकण्ठग्रहापहः ॥ २८ ॥ 
२९ सडसेदधूनंनपफुलतूकसाराच्र तिख्िन्नकलेवरस्य । 

खंधीनधिष्ठाय रुजन्नजखं प्रभ्चनो भङ्मवर्यमेति ॥ २९ ॥ 
सधिवात मे छाम होता है । राधा- गाली बिष की एक जाति है । यह्‌ गुर्ैर प्रे के 
अन्तगेत “ डाकोर › मे जहा श्रीरणकछोडराय भगवान का प्रसिद्ध दिर भी है, उसके 
निकट गोमती नदी के किनारो पर उपलब्ध होता है । इसके मूः शकरकंदी के मूर 
से आ्ृतित साम्य रखते है । यह्‌ गुर्र प्रांत मे ' दुधियो वत्सना ` ° वढवाडिभो ' 
भादि नामो से सुप्रसिद्धं है ॥ ३४ ॥ 

खंडी तथा गी विष के एकत्र चूण से वटिकायं वनाकर उनको तेर मे तव 

तक सू तरुते रह जव तक वे जल भुनकर कोयछे के समान कारी न बन जायें । स 
तेर की माङि करने से वात वेदना श्त हो जाती हे ॥ ३५ ॥ च॒क्र, कूठ आर 
अफीम प्रयेक एक एक माषा भर लेकर बारह माषा ते मे दीधै कार तक्र मदभ्चि से 
पकावि । इस तरह साधित तैर की माखिदा करने से, वातरोग विशेषतया ‹ खटी ` न्ट 
दो जाती हे । निवृ रस के भधस्तल से स्थित घनीभूत चिकने द्रव को लुक कहते है 
सी पैर जोव तथा हाथ आदि से होनेवाली “देन › का नाम है जिसे ‹ बाया: भी 
कदते दै ॥ ३६ ॥ मयूर पिच्छ की भसम से यथा विधि सिद्ध किया गया तैर ‹ खटी ' 
के खेर को खटेड देता है । इसी तरह उण्ण जल से परिपूणं काचे घट - दवारा खेदन 
करने से खी की लि्ठी उडनाती ह ॥ २७ ॥ 

दन वीजो मे सिद्ध किये गये कवोण्ण घट - पायस को चासो तरफ युक्तिमू्वक 
मः श से हनुयरह तथा कंटग्रह ादि वातत -व्याधिया चट जाती हे ॥ ३८ ॥ कपस 
कंदर के पालरोसीको विलकर उसे पुन पुन तब तक पीजते रहे जव तक 
~~ 


१-यण्डीश्निकविषयो्ैरिका । २-याव ् 
ेशशब्दायै \ ३- -याव्रहटिका कोकिलछाकरारा स्युस्तावदिति 


चुके हि लोके 1 चूक" इति ख्या नि त र विधः 
सक्‌ कुठ, फेनमरिफेन, तै । ५-खष्टीमिः तो स्बरूरसजन्य कल्कि द्रन्यविगेपः, 


पिच्छभ ध त्युपलक्षणं, तेन सर्ववातन्याधिम्‌ । ५-मथूर- 
पि स्मरातम्‌ 1 1 तु पदजद्वोरुकरमूलावमोरिनी 33 इ्युक्तलक्षणा ॥ बायया १, 
चस मभ्यण सखाप्य र नफुल- 
वाम्तदद्गोपरि तिषधुस्तयेति । धूननारम्भ काये । यथां च धून 


कन त 


“ ््वेकित्मितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छ । २४१ 


२२ सखचीद्धमारुते तीवतोदद्यूादिकारिणि । 
कृवोप्णकारवीतस्पे रायानः स्वेद माचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
२३ हेममिदिर्चश्ुजलं स्थितमधिभूगर्तमश्रादम्‌ । 
अध्यातपमभ्यद्धद्धञ्चयति सजं प्रभञ्जनजाम्‌ ॥ ४१॥ 
२९ तीक्ष्णपत्रीरसैः सुक्ष्म प्रपिष्य- दढमणसा 1 
कोण्णीरृतं प्रख्ेपेन चातपीडां नियच्छति ॥ ४२ ॥ 
. ` २५ मश्चीशृदर्णसा समे किमपि कथितं पलेपितम्‌ । 
` छनकैरनलेन तापितं कवरी ङुरुतेऽनिरुव्यथाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सदे मयूरचन्द्रस्य गुडेन मध्यं विनीय बद्धां गुटिकां प्रभाते । 
मासं गिर कोष्टुकशीषरान्यये तेराम्लवाह्वीकगुडषदि सुश्च ॥ ४४ ॥ 
२७ चितादग्धं रचावस्थि विचूण्यं गुडयोगत्‌ः । 
प्रकर्य मोदकं खादेत्‌ प्रातः करोष्ुकलीषैके ॥ ४५॥ 
उस रूई के सुक्म रेशो से रोगी परित भाच्छादित न हो जाये । इस तरह देह के 
स्विन्न होने पर, रोगी को सधिगत वातत की निरतर वेदनासे नि सदेह मुक्ति मिल 
जानीदहे॥३९॥ तीव्र तोद्‌ भौर ग युक्तं सर्वाग वातरोग मे कवोप्ण अजमोदा से 
भास्तृत राच्या पर च्टे हुये खेद्न छेना हितावह हे ॥ ४० ॥ धनुर, भाक्डे तथा 
एरड पत्तो के स्वरस को .घडे मे भर गहरे गर्तं के भीतर गाडकर भट दिवस पयत 
रहने ठे, इस रस की, धृषमें माखिश्न करने से वातजन्य वेदना भग हो जाती हे ५४१॥ 
एरड पत्तो के स्वरस्र से, तमाख्‌ पत्र के सूक्ष्म चृणे को सृत पीसकर फिर थोडा निवाया 
करके उसका छेप कर । इससे वातवेदना नट हो जाती हे ॥ ४२ ॥ 
मख्खी की बिष्ठा को पानी मे धोटकर उसमे पोदीने के कर्कं को खूब उकार 
सार वना । ऊ सीतल होने पर उस पिष्टीका, पीडित स्थान पर ठेप करके धीरे 
धीरे अञ्चि काताप वे । इससे वातवेदना शांत हो जाती हे ॥ ४३ ॥ मयूरपिच्छ की 
भसम को गुड के भीतर रख उसकी गुटिका वने । एक गुटी निद प्रात काल निगु 
-खेनी चाहिये । इस तरद एक मास तक इसका सेवन करने से क्रोष्टुकशीर्षं वातव्याधि 
से युक्ति मिल जाती हे । इसके प्रयोग कार मे तेरु, गुड, इमरी, हींग प्रश्टति पदार्थौ 
से परहेज करं । रोगाधिक्य मे एक मासा्रधि, सामान्य रोग से एक सप्ताह अथव 
एक पक्ष परयत, प्रयोग का विधान है ॥ ४४ ॥ 
ˆ “ आकडे के भीतरी काष्ट को तीव अभि मे जलाकर उसका सूक्ष्म चूण करल । 
"फिर गुड मिखाकर इसके स्ट वना | इनको प्रात कार ठेने से कोष्टुकशीषं का शमना 


भ~ 


1, 


१-वततरकैरण्डखरस । २-तीक्षणपव्रीशब्देन ‹ जएदा " इति प्रसिद्धस्य ग्रहणपू । 
२३-एरण्डद्येद्धवेन खरसेनेति रहस्यम्‌ । ४-"पोदीना ` इति प्रसिद्धम्‌ । ५-महति रोगे 
मसोऽ्वधिद्कवेलरोगे स्ताद पक्षं वा। ६-““वातशोणिनज गोयो जानुमध्ये महारज । 
« ज्ञेय. केषी स्थूल कोष्ठक गषैवत्‌ ” इति परोक्तलक्षणे । 
० १६ 


1) 


, 


२४२ सिद्धभेपजमणिमारायां [ शूल 


२८ महिपीमू्रमसकरृत्परपूतं निशासखम्‌ । 
पिवतामामवातार्तिः क्षिप्रमेव पराम्यति ॥ ५६ ॥ 
~ दति वातव्याधिविकित्सितम्‌ - 


अथ रशालचिकित्सितम्‌ । 
९ चलद्रतरुमूङच्छट्जार्तः कषायो 
कचवणशुडसदायो मात्रया पीतमाच्ः 1 
अधिकनिविडमूं दुःखसहं कुक्षिं 
रमयति यदि शङ्का तदि द्वा परीक्ष्यः ॥ १॥ 
२ परण्डसेथिकागुडनियटो दरति जटरदाानि । 
चाराङ्नाविखासस्तरुणानां मानसानीव ॥ २॥ 
२ चमस्बूखखस्विकण्टकसै डय सकीटं विपाच्य कुड वजले । 
अधोवशिष्टमभ्मः पीतं यति जरस्द्यूखानि ॥ २॥ 
४ क्षपाऽक्षमाना यवसं समार्न पटुखिभापः कुर चणैसेपाम्‌ । 
परभ्रमाणेन घृतेन पक्त्वा कोष्णं महाशना देहि ॥ ४ ॥ 
दो जाता है ॥ ४५॥ भ्चैस के मूत्र को एकवीस वार वसखपूत करे उसमें हरिदा 
मिलाकर पीते रहने से आम -वात -जन्य पीडा जीध्र ही लात हो जातीहे ॥ ४६॥ 
~ वात्तच्याधि चिकित्सा समाप्त - 





- श्ूलचिकिरसा ( कुर प्रयोग १७ >) - 1 
ˆ पीपरबृक्ष क सूल्की छार से सिद्ध कथाय से लवण ओर गुड मिखाकर यथा 
सात्रामे पीने मात्र से, अलयधिक चेदनायुक्त - अतएव अस्य उद्रच्रूरु प्रशमित हो 
जाता है ! इसमे यदि रोका हो तो प्योगद्वारा परीक्षा कर ऊीजियि ॥ १ ॥ 
एरडमूर, मेथी ओर गुड से साधित - कषाय, युवत्तियो के विखास से युवको के “ 
द्दय - शक की तरद, उद्र शट को अमन कर देता है॥ २1 ववूखबक्ष के काटो 
पर कीट विशेषद्वारा निमित आवास फो कीटसदहित छेकर, उसे एक सेर पानी मे, 
भधावरोष रहने तक, उवाररूर पीने से, उद्र शमित हो जाता है \॥ ३ ॥ 


„दष्टा एक तोका, उतने दी प्रमाण से अजवायन तथा नमक तीन माषा, 
ईन ताना का सुक्ष्म चू बनाले । फिर, इनको चार तोखाभर घी मे भून,~कवोष्ण 
य ` वातस्जासामान्याच्छलमुच्यते 1 २-पिप्पलमूलवल्फलजात । इ~. सनक 
८ खाई “ इति लोक्ख्यात कीटविरेषस्त.सहितमेव कण्टकसडट तद्वह राद्धम्‌ । -हरिद्रा। 
यवानिका । ६-अक्नमनेद्थं । परमन चतुस्तोलकपरम्‌ । 


न्न 


चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थ गुच्छ, । २४३ 


५ कर्नमञ्ज्ञो द्वितयं चयं वा विभज्य साकं पटुना निगीणैम्‌ । 
द्यूलं समूरं हरति प्रसद्य कूटं यथा निद्चैरिणीभ्रवाहः ॥ ५॥ 
६ महकान्तर्मनागश्रणं वस्बूलफरजं रजः 1 
शतेन वारिणा पीतं समू श्ूखसुद्धरेद्‌ ॥ ६ ॥ 
७ आप्रैचूणीनं खंघरष्ठा कारवी निस्तुषीकृतं । 
सौव्चलेन सहसा शं मूखान्निर्न्तति ॥ ७ ॥ 
८ तेकमकितिखण्डसखी चूणर्वयी द्विचिवेकमपि गीणी । 
भवति तया खलु किं नो श्ूविदोषव्यथा सीणां ॥ ८ ॥ 
९ शिगुस्वरसेन वरी सेन्धवसौभाग्धविश्वानाम्‌ । 
जयति जटरदरूजं योगोऽये दर्यामरामभिषगुक्तः ॥ ९ ॥ 
० शठ द्वाण्डपृणे खरपुञ्वस्य मूत्रे शनैः शुष्यति सूयतापात्‌ । 
यः पर्पटी स्त्यायति मात्रया सा दन्ता निहन्यादुदसरतिंमुभ्राम्‌ ॥ १०॥ 
१९ प्रक्नालितानि शानकैर्मरिचोन्तमानि 
सिद्धानि सर्पिषि मनाग्विषञु्िकानि । 


ही सेवन करने से उद्र की तीव्र श्ूलजन्य वेदना मे राभ होता है ॥ ४ ॥ करज फर 
की मजनाको भूनकर, नमकके साथ लेने से, नदी के वेगवान प्रवाह से कूरकी 
तरह, उद्रथरल बलात्‌ प्रवाहित हो जाता हे ॥ ५॥ 

वदू के इुष्कफलचू्णं को इरा मे रखकर थोडा भूनले । दस चूण को, 
उक्ल हुये जल्फे साथ फांकने से उद्र समू नष्ट हो जाता हे ॥ ६ ॥ वाम्बूलो- 
पयोमी चूने के चण के साथ अजवायन को खव मसल मसल कर निस्तुष बना । 
फिर, इसमे थोडा कारा नमक मिरा फाक जाये । उद्रश्चूर को यह सीघ्र दी निमूल 
करव्ताहे॥७॥ चूनेकी वरीको तिरुकी भूसीमे मिखाकर दो या तीन वार 
निगीणै करने से पेट की चूक ( श्यूखजन्य पीडा विजेष >) विन्रीणै दो जाती है ॥ ८ ॥ 
सेधव, कण तथा सूड के सूक्ष्म चूण को सहजने के पत्रख्ररस से खूब मर्दन करके 
वटी बनाकर सेवन करे । यह उद्रद्रूर की वेदना को यियत्ती है । यह प्रयोग वैय 
इयामरामने बताया हे ॥ ९ ॥ सख्स्थ गदे के मूत्र को एक मिदटीके घट मे भरकर सूर्यं 
के ताप मे रखदे । इस मू के धीरे धीरे सूखजाने पर, धट मे चारो तरफ पर्पटी जेसी 
सूखी तह जम जायेगी 1 इख पर्पटी का, रोग भौर रोगी के बलानुसार मात्रा स्थिर 
करके, प्रयोग करं । इससे अ्युग्र उदर श्छ जन्य पीडा अश्चमित हो जाती है ॥ १० ॥ 

पानी से धीरे धीरे मसटकर अच्छी तरह साफ किये गये मरिच के दाने तथा 


1. 


१-करज्ञफर्मजाया । २-मछछक शरावविशेष “मालसा ` इति प्रसिद्ध । २-युधा- 
खण्डज्ञेन ताम्बूलाद्युपयोगार्हेण । ४-यवानिका । ५--चू्णैन सह॒ गाठघषणेन निस्त॒षा 
कार्यां । ६-सवाजचूर्णवदी ! ५-चूकरशब्दवाच्या । ८ -सौभाग्यं टद्णम्‌ 1 


२४४ मिद्धसपनमणिमागायां [ घ्रट~ 


“गोदी गुखाच्रजसतै करिये च॑णेमी 
सोह कहा नदि मिरावत पटपरा ॥ ११ ॥ 
१२ महा दिन्दक्षिद्ुणितसमुपषणं कन्यया व्यम्‌ 1 
खल्वयित्वा मङ्कृ्टश्रीर्युयै जयय्यृटनिन्‌ ॥ १२ ॥ 
१३ चक्रिकाः पोडीमानीस्तन्व्ः लम्बर्ृह्तजाः । 
प्यान्तर्दिः पुटेत्‌ कन्यामांसप्रस्थद्यान्तरे ॥ १३ ॥ 
तश्वुस चन्दररुचिरं घतेन खद्‌ सेचितम्‌ । 
च्छ रथ्रमनेर्यस्यवातन्छेप्मनिपृ्नम्‌ ॥ ६४ ॥ 
९४ रद्धच्छेन तनुना परिवेष्टय टां 
तास्रस्य खावयवमार्कवकस्कमध्ये 1 
सम्यक्पुटेदतिपटः खुस्मेः शच्ृद्धिः 
स्यात्‌ सोमनाश्रस पप समीरहती ॥ १८ ॥ 


धृत मे थोडे भूमे गये शुद्ध ऊुचटे दन ढेन को मिदाफर गुव जल से घोट कर 
चने प्रमाण गोलिया वनाटे । क्या इनक सेवन से भी चेर की पीडा न मिट सङ्गी ! 
॥ ११॥ एक भाग मद्॒तथा मछ से इदस शुणिन पिप्पली इन दोनो को एकव 
ग्वारपाटे के रस से तीन दिवस तक रट कर । इनकी, उत्तम मकुट जसी गुटी 
वनाछे । यह उद्र शूट को नष्ट कर देती हे ॥ १२ ॥ सांभरसीग की परी ट्व 
चक्राकार, चार चार तोलेभर, चक्रिफाये सवार ठे । एक मिद के घटम, चौमट तोला 
ग्वारपटे का गुदा भरकर, उसपर इन सींग की चकरिकामो विखादे । तथा इनफ ऊपरः 
पन चौसट तोखा ग्वारपटे का गृदा शौर भरद । घट के मुख को कपदमिटी क्र 
ढो वार पुर देने से, दनी चद्रमा के तुल्य श्वेत भस्म यन जायेगी । इस भस्म का 
एक रत्तिप्रमाण मे घृत के साथ प्रयोग करं । दसस ृदयश्यू, श्रम, नि्ेटता, वात 
पुव कफजन्य विकार न्ट दो जति हे । इसके प्रयोगकाल मे करीव पाव सेर पृत का 
भवर्य सेवन करं 1 तैल, खण, शम्ल आदि अपथ्य हे ॥ १३-१४ ॥ | 
, तबि के एर पैसे को, रने के पते पतरे में भच्छी तरद रूपे कर, भागरे के 
पंचाद् कल्क के भीतर रखदं । फिर, गायकी गोवरी से भच्छी तरह पुट द । इस तरह 


ग्यारह पुट देने से उत्तम ताग्रभस्म बन जायेगी । इसे ° सोमनाथरस ° कहते हे) 
पाशवदरल की यह परम ौपयि ह ॥ १५ ॥ 





_ _9-चणकभ्रमाणा 1 र-एकविंङातिगुणम्‌ 1 ३-पलप्रमाणा । ४-शम्वर. ' साभर" 
इति लोप्रसिद्धो सगविरोषो विकटविष्‌।ण । ५-रक्तिप्रमाणमिति शेष । तैलाम्वणा््कि 
न भक्ष्यमेतद्वस्मादिनाऽबद्यै ङडवमितं पादोनङ्डव्‌ वा घृत भक्षितन्यमिति । ६-त्रषु- 
पतेण । ७-पण “वैसा ° इति सुपात्‌ । <-पाधशचजित्‌ । 


1 


चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छ । २७५ 


१५ मङुएटजीणैच्छदजेः कषाय त्वा घर तत निधाय नाडीम्‌ । 
तया रतैः स्वेदय पाभ्वसुग्रशूढार्वमाच्छादितमम्बरेण ॥ १६॥ 

रदे पार््वदूलाधिंकरणमरुणक्षीरङेपितम्‌ । 
अद्भारधूपितं शु्ानधिकरणं भवेन्न किम्‌ ॥ १७॥ 

१७ शाणमध्यधखाणं चा केवलं स्वच्छपारदम्‌ । 
तेलाम्लग्रशरतित्यागी पिवेच्छलनिदुत्तये ॥ १८ ॥ 
सानाक्रियाघु मोघाखु वेयेषु व्यप्रबुद्धिषु । 
रुदत्सु सग्णदारेषु प्रयोगमवचारयेत्‌ ॥ १९ ॥ 

- इति द्रचिकित्सितम्‌ - 


अथ युल्मचिकित्स । 


१ गुडेन साधु संनीय गजारानदलचयर्म्‌ ॥ 
वातगुद्मगदग्र्तो प्रसेत खुखसिद्धये ॥ १॥ 

मङृ्ट के परिपक् जीणे पत्तो के कषाय को एक मिटटी के घट मे भरद्‌ । घटमे 
नली रुगाकर, उसमे से वार निकलती हु, कपाय की बाष्प से पाश्च का खेदन करे । 
स्वेदन करते समय पाश्च भाग को वख से आच्छादित रखे । इस तरह धीरे धीरे वाप्प 
स्वेदन खेन से पाश्च श्रु कामित हो जाता है ॥ १६॥ पाश्च सें जहा द्यू उठ्ताहौ 
वहा, आक्डे के दूधका टेप करके अंगीी के अंगारो से सेक करे । इस तरह करने 
से क्यारूण शूर का भनधिकारी नही होगा?॥ 9७॥ तीन मथवा साडे तीन 
माषा भर मात्रा मे खच्छ ( शुद्ध ) पारद का पान करने से तथा प्रयोग कारु मे तेर 
भम्खादि द्रव्यो ते परहेज रखने से पाश्द् निचरत्त हो जाता हे । यह्‌ महाप्रयोग भाश्च 
असर दश्ौता है । अनेकों उपचार भी जव भसफरु हो जाये, वैय गण भी चिकित्सा 
करते करते जब ऊित हो जाये तथा रूणपलिया जव स्दुन करने रगे, तव ही उपरोक्त 
प्रयोग भजमाना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 


~ खरचिकिर्ा समाप्त - 


~ गुर्मचिकित्सा ( कुक प्रयोग ३ >) - 


वातज गुटम से ग्रस रूण को, रोगसुक्तिरूपी सुखसिद्धि के ख्ये, पिष्पर चर्च के 
तीन कोमर पत्तों को गुड मे शच्छी तरद्‌ रुपेट कर चवाना चाहिये ॥१॥ रात्रि -पर्यत, 


१-पाश्वशस्थानप्‌ । २-भर्कक्षीररेपितम्‌ । ३-मदहाम्योगोऽयम्‌ ! ४-पूरवोक्त- 
योगस दानावस्धावणैनम्‌ । ५-वातस्जासामान्याच्छरुलानन्तरं युल्मोऽभिधीयते। ६-गजा- 
सन पिप्पल , तस्य पत्रतरयमिलयाक्ा ग्रहणम्‌ 1 


२४८ सिद भेपजमणिमाटायां [ मूत्र 


ऊर्ध्वगं पिञ्चरं सारं काचकरप्यां निधाप्रयत्‌ । 
लाभिस्थेनास्य पिद्युना मूतच्छर निवार्यते ॥ £ ॥ 
8 खोरे धकेर दशति प्रणीय मापं वरटि दाय खत्वदुक्ना। 
सिद्धो रसः यीतटपरषीति दच्दरेऽपि छन्द कथिनः लजीरः ॥ ७॥ 
५ सोरादजाञ्याखटितोऽपि मापे चराह्ुरेभ्यश्च नवैव माषाः | 
एकैव पिष्ट गुटिका विपरेय्‌ रनु धारोप्णपयोभिरय्ात्‌ ॥ ८ ॥ 
द निश्वरारीः संश्चुण्णा सत्याचे सायमन्सु धिनिम" । 
प्रतस्ताः पुनसपः पीताः पित्तोय्ररच्छुमधरन्युः ॥ ९. ॥ 
७ प्रणीतः प्रलदटर्केः काथो माश्चिकसान्षिकः । 
मृजछृच्ड्रं सदाहातिं हन्ति ताम्बरूटसीयिन. ॥ १० ॥ 
< महिपीश्ुतिनिप्कासि्किषटैः कीटालदोचितिः पतेः! 
नामि प्रङिस्प रच्छ नाभिरिई पराभिरुक्तिभिस्तोपः ॥ १२॥ 
~ इति मूत्ररच्छयिकित्मितम्‌ - 





करीव चार तोले कर्मी सोरे को भस्नि से पिघलाक्र, उसमे एक मापा गधक्‌ 
मिरा खरर मे ढारद । हस तरद सिदध विनये गये रस को ‹ जीतट -पर्षटी. ' कदते ६ । 
श्छरातिङच्छ मूतरकृच् मे भी जीरे के साय केने से उत्तम टाभ देता रै ॥ ७ ॥ कटमी 
सोरा, जीरा घौर दरायची प्रत्येक दो दो मापा तथा वर > अंङर कवर नौ मापा दन 
सवक एकत्र पीकर एक वटी बनल । धासोप्ण दूध के साय इसको केने से पित्त तथा 
वातप्रघान मूत्रकृच्छ्र प्रशमित हो जाते हं ॥ ८ ॥ हफीस नग निंयोरी को कूटकर साय- 
कार एक जर पूण सत्पात्र मे भिगोकर रसदं । दूसरे दिन, प्रात.काक इन्दे नट - सहित 
पी जाने से पित्त-प्रधान उग्र मूच्छ शामित दता है ८ इसी प्रयोग मर्योदा तीन 
दिवस तक दी हे )॥९॥ एक तान्न पामे ताच्रके पुराणे सिक्को का, काथ -विधिसे 
उकार कर, काय सिद्ध करटं 1 फिर इसमे थोढा श्ाहद मिटाकर पीये । दससे दाद एव 
वेदना - पूण पित्तज मून्रङृच्॒ शान्त हो जाता हे! इसके प्रयोगकार मे तावर - चर्वेण 
पथ्य ह ॥ १० ॥ [भस के कणमरु को जले घोरकर चखपूत करे । मूव्हृच्छ रोग 
मे, यदि अन्य भरयोगो से लाम नुमा हो तो , नाभीपर इसका प्रटेप करने से अवश्य 
सतोष दोगा 1 ९३ ॥ ~ मून्नङृच््‌ चिकित्सा समाप्त - 


द 


2 
१-मातिके नव्यशरावे तरुणीधुष्पाेण सारमालोच्य पि काय 1 २-परुप्मिने 1 
३-अभ्ियोगादुत्पदयमान्केदे । 


तेनोप्णवातेऽपि देया > ४-्रत्येक मापक्दवयम्‌ } “५-पित्तङच््रूु, वहुत्व मज्रादिपर 
यनातेऽपि चेय, त्िदिन च सेवनमर्यादा । ६-एकविंशतिसख्या 1 ७-पुराणतरै 


पात्र एव काये । ८-महिपीक्णमर । ९-जल्घोल्ति ५ 
9 °-आभि पराभिरक्तिभिन तोष इति योजना । 


अथ मूच्ाघातचिकित्सितम्‌ । 
९ मूते काथोऽश्वगन्धौया द्राक्‌ प्रवर्तयतेततयम्‌ । 
सेतुभद्धस्तयाकस्य प्रवाहं पयसासिषव ॥ १॥ 
२ तन्वीं वेतसनाडीं प्रदीप्तवदनां विधाय तद्धूमम्‌ । 
मूत्राधातस्तूर्ण शाम्यति नृणां दनैः शनैः पिवताम्‌ ॥ २॥ 
२ अजापुरीपतन्मुअङ्धिनश्रत्‌ सौरसंस्छता । 
नाभ्यधः सान्द्रसंनद्धौ मूजरवन्धं भिनत्ति हि ॥ ३॥ 
४ विण्मूत्राभ्यां छगसुदशां यत्ख्यलटं वाढ विख्ं 
तजा धूः खरभिसखंकिटैः सम्यगावतैयस्तर । 
मूत्राघाते प्रतुदति तया वाष्पसुष्णं वमन्या 
वारंवारं विरचय सखे ! नाभ्यधः साधु ठेपम्‌ ॥ ४ ॥ 
५ आवत्य॑मानमोमूे खण्डमाड्ाज्य काम्बलम्‌ । 
मनागापीड्य तर्स्वेदान्मूत्राधातः प्रणद्यति ॥ ५॥ 
६ तमाखुक्ख॒मस्वेदौ मूं धं प्रवतेयेत्‌ 1 
७ नवसादरजं खण्डं नाभ्यधो ्ामणादिव ॥ ६ ॥ 
~ मूत्राघात चिकित्सा ( रु प्रयोग ९) - 
अश्वगौधाकेक्राथको पीनेसे, वाध के टूट जाने पर ताखाव के जर-प्रवादकी 
तरह, मूत्र की जीघर प्रवृत्ति होती है । (जयपुर के समीप नागोरदेर मे दोने वाली 
अश्वगधघा से यहां अभिप्राय हे ) ॥ १ ॥ चेव की पतङी आड अंगु रवी नरी के सुख 
को जाकर उसके धूम को ८ बीडी जथवा सिगरेट की तरह ) धीरे धीरे पीने से मूत्रा- 
घात छरीर प्रशमित हो जाना है ॥ २ ॥ बकरी की पावभर मींगणी (पुरीष ) को, बकरी 
केही मूत्र से भिगो उसमे करीब दौ तोरा करमीसोरा मिखाकर भस्चिसे कवोष्ण करके 
नामी के नीचे प्रेष करदे । इस केप को भी, अजा के कवोष्ण मूत्र से निरतर सिक्त 
करते रदे । यह प्रयोग मूत्र बध को तड ठेता हे ॥ ३ ॥ चकरियो के निरतर मलमूत्र 
ल्याग से जहां की भूमि परम दुर्मधमय हो गयी हो, उस स्थर की धूङिको गोमूत्र से 
अच्छी तरह मसर के भव, हे मित्र ! मूत्राघात से पीडित की नाभी के नीचे, गरमा- 
गरम इस भिद का अच्छी तरह पुन पुन खेप करते रदो ॥ ४ ॥ खौरते हुये गोमूत्र 
मे कंवल के इकडे को भिगोकर फिर, थोडा निचोडकर, सवाप्प उस कंवर वखद्वारा 
नाभी के नीचे स्वेदन करने से मूत्राघात जीघ्र निदत्त हो जातादहे॥५॥ 
तमाचुपुष्प के स्वेदन से रुका हुभा मूत्र प्रवृत्त होता हे ! इसी तरद, नवसाद्रके 


१-नागोरदेशे द्ववाया । २-अष्टादल्दीघामिति रेष ! ३-कोष्णा । तत्राजामूत्र 
मपि देयम्‌ । कुडवपुरीषे तोखक्ढयय सौरकम्‌ 1 ४-गोमत्रै । ५-तेन सवाष्पेण कम्बल- 
खण्डेन नाभ्यध. दानै रशने कृतात्‌ स्वेदात्‌ । 


२५२ सिद्टभेपनमणिमारायां [प्रमेह- ` 


रओोविसुक्तं रविमूढवल्कर दुर्या तनूङृय नियम्य वसे । 
निष्पीड्य गृह्णीत पयः पवि ददीत तद्धेपजभावनाघ ॥ ७॥ 
२ द्रवीभृते बद्धे कुडवतुलिते पारदपटं 
विनिश्चिप्य स्फीता टपदि करणीया हि कणिकाः । 
ततः परस्थदन्द्ोन्मितनरैरा रीश्चोदनिहिताः 
ठ [ऋ (व 1 
पुटेयुक्लया वौसःशिखिभिरिति वद्धेश्वररसः ॥ ८ ॥ 
३ सतेन्द्रवद्धवकिखादरकजलीभिः क्रीं परपूयै विधिवत्‌ पच कोकिरीमो 
सिद्धः खवणेरुचिरेप लघुमेगाट्धो मेदाच्चिदद्य महतीं विदधाति पुष्रिम्‌ २ 
४ नवनीतीकृत्य धने र्वं संताञ्य संताञ्य । 
सितया विमं मखृणं मधुना रीं प्रमेददसम्‌ ॥ १० ॥ 


स्तुत शोक मे, प्रसगवश्नात्‌ , भाकडे मे से, सरलतया भपिकाधिक मात्रा मे, 
दूध निकालने करी बिधि प्रद्ित की गयी हे । माक्रडे के मूर की अल को पदिठे 
भच्छी तरह जल से धोकर उस पर र्गी है मदी जादि को निकार द । फिर इस 
छार के चाद से सृष्ष्म दुकडे करके, उनको एक स्वच्छ वख सै बांधकर सावधानी पूर्वक 
निचोडकर दूध निकार च्व । ओौपधियो से भावना दिके खियि इस विधिसे 
निकाले गये सके -दूध को उपयोगमे ङे ॥७॥ 


सोर्ढ तोका श्दध वग को सचि से पिघला कर उसमे चार तोला श्ुद्ध पारद 
मिला, एक खरल मे डा देच । फिर, घोटकर उखकी ख्च्छ सृक्ष्म कणिका वनठे । 
तत्पश्चात्‌ › ईनको, करीव १२८ तोला नरकचूर्‌ के कल्क मे रखकर, उसे करीव १२८ 


तोरा वख खडों से परिवेष्टित करके, इन्हीं चखलडो की आाच ॐ युक्तिपूर्वक घुट 
देवे । इस तरह निर्मित वगभस्प को ‹वेश्वर -रस › कते डे ॥ ८ ॥ 


_ पारद, ग, गधक जीरं नवसाद्र भत्येक २४ तोला ठेकर उनकी एकत्र कजली 
चनारे । इसे, फिर, काच की शीन्नी मे भरकर कपडमिटी करदे ! फिर, यथाविधि, 
उसे सोरह सेर कोयो की आच देवे । इस तरह सिद्ध की गर स्र्णाभ भस को 
ˆ उ्घु-शगाद्ध ' कते द 1 यह प्रमे को न्ट करके अत्यत पुष्टि -ख्ैण करती हे 1९॥ 

। रोद -चण के घनवरत प्रहारो से वग को मख्खन जेसा सुखायम बनारे 1 इसके 
चण को मिश्री मे भच्छी तरह मिराकर ददद्‌ के खाथ चाने से प्रमेह नष्ट हो जाता 
ह ॥ १०॥ निद्धरस द्वारा समर्दित हरता से चांदी के सूक्ष्म पतसे को लपेटकर, 


तीव्र निधूम शभ्मिपर तपा । हरताल से से जव धूम निकख्ना चद्‌ दोजाये, तव युन 
क 


क्षीरला 
१ ॥ 6 । अनेनैव वियिना प्रचुरक्षीरभ्रा्निमैविष्यति । 
न ख्यात। दरिद्राभा भवलोपधि 1 ३-वच्राभिभि › वचखाणि च द्विप्रय- 
ता ४ ४-यणक्थनं प्रसिद्धत्वादुपेक्तितम्‌ । ५-पारदादीनां प्रत्येकं साध- 
देन ज ण्दलादिमछिपाम्‌ । ७-कोकिलानामाठक् ग्राह्य ! <" वण ' इति 
दकारण यन््रविरेयेण 1 ९-वङ्ग च जुद्ध ग्राह्यम्‌ । 


~~ चिक्रित्सितम्‌ ] चतुथ गुच्छः । २५६३ 


५ तालेन लिध्वा। खदु स्तकृत्वः पतापितीनां र्जतच्छदानाम्‌ 1 
स्यात्‌ कारवे्टस्वरखषटैतानां विभृतिरच्छा चिचतुःपुोदधेः ॥ ११ ॥ 
६ सत्छ्लारारावपुरखंकितं प्रवाङभूलं वनोपरगणेर्विदहेत्‌ पर्ष्ठम । 
वह्टोन्मितं रस मितं भजतां नराणा प्रावालिकं प्रवरुमेहनिषेधनिष्ठम्‌ १२ 
७ वीजर्वन्धेश्चरद्धीतवांजी सिह कसालिमम्‌ । 
शयक्तिविदुमयोभूती मजानावक्षपशथ्ययोः ॥ १३ ॥ 
शिलाजतु उटिवैङ्गः सर्व संचूर्ण्य माक्षिकैः । 
वयीर्वघान सुखदा वह्ुसूचप्रमेषिणाम्‌ ॥ १४ ॥ 
८ कर्य नयन निष्क दुग्यपाषार्णखण्डे 
कुःडवसदशि पिण्डे निस्वसंवरतिकौनाम्‌ । 
करिपुटपरिपाच्या पाच्य तस्माद्धिव्ं 
सखवति चरमधौतो छच्क्छीमिः प्रदेहि ॥ १५॥ 
दरतारु का छेप करके इन पतरो को इसी तरह तपावें ¦! इस तरह सातवार तपाकर, 
इनको, चन्य करेखे के रस से ( अथवा, निवू - स्वरस से >) खररु करके गजपुर देवे । 
हस तरह तीन चार पुट देने से च।दी की स्वच्छ भस्म बन जायेगी } यह भस्म प्रसेह भादि 
विकारो मे शाञ्चु असर दिखाती है ॥ ११॥ प्रवारः -नूल के चूणै को, भकं -दूध सते, 
थवा घी -छुवार के रस से, अथवा गाय या चकरी क दूध से खरल करलं । फिर, 
दाराव -सपुटित करके बन गोवरी का गजपुट ठेकर उखकी भसम बनाटे । इस '"प्रावा- 
लिकि-रस' का एक वाटभर माच्ना मे सेवन करने से, प्रवर प्रमेह निष्ठा -दल्य वन 
जाता हे ॥१२॥ वीजवन्व, ताङीमखाना के मूर, जेटीमध, वंशो चन, खोबान, साम, 
शुक्ति - मस्म, प्रतार मस, वहेडा तथा हरडे की मींगी, छद - शिलाजित, इरायची, 
वगभस् इन सभी द्रव्यो को खरर मे एकन्न खूब घोटकर सूक्ष्म चूण वना । इस 
चूणै की, मधुयोग से गोखिया वाधरे । यह “सुखदा ” वरी वहुमूत्र भौर प्रमेह 
मिटाती हे ॥ १३-१४ ॥ 
सोख्द तोखाभर निंव की नूतन कोपरो को पीसकर पिण्ड बनारे । फिर; 
इसमे करीव दो तोख घीयाभादा के टुकडे को रखकर, शराच सपुटित करके, गजयुट 


१-नीम्बुरसपिषटेन दरिताङेन । २-निधूमाद्वारोपरि स्थापयित्वा तारधूमभ्नयावयि प्रता- 
पितानाम्‌। ३-वन्यकारवे्टल्य ˆ वाडकरेखा > इति प्रसिद्धस्य रसेन, तथा निम्बुरसेनापि, इति 
दयोर्विकत्प" 1 ४-प्ररस्तपुरैगैजयपुदैरिदयर्थ । गुणाश्च प्रसिद्धत्वेन नाभिदहिता । ५-प्रवाल- 
मूल गव्याजारकक्षीरकुमारिकामासान्यतमसदितम्‌ । ५-* वीजवन्ध ° नाम्ना छोक्रप्रसिद्धानि 
वीजानि । ७-छ्ीतशव्देन यष्ठीसत्तवम्‌ 1 सिहकशब्देन च ^ वैरजा " इति प्रसिद्धनिर्यासिविशे- 
षस्य सत्व गृह्यते 1 ८ -द्विवचनान्तम्‌ । «-दिलाजवु च शुद्धं प्राह्यम्‌ ! १ ०-घृतादम- 
खण्डम्‌ । घृतादमा च “घाईभारा > इति ख्यात । ११-निम्बनवदलानामिति । “ सवर्तिका 
नधदलम्‌ ” इति कोशात्‌ । १२-शकरे 1 १३-तक्रे । 


१४५४ सिद्धभेपजमणिमाला्यां [ प्रमेह 
९ पगप्रसूतचूणैस्य गद्यण सार्धद्रकयम्‌ 1 


सयस्कपयसा चेयसुशनःक्ररणादिषु ॥ १६॥ 
१० वलावर्मोचटावीज्जमापेः समिसितं रजः । 

दुग्धाचुपानतः साय रेत गरृाति विषटुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
१९ छष्णगुद्धारमसेदान्धिव्णेषद्‌ास्सितास्जः। 

टयक्रदोपं निहन्त्येव दुग्धर्धसितोपलम्‌ ॥ १८ ॥ 
१२ ग॒न्द्रत्वक्फलपुप्पाणि केद्धिंसतानि चृण्येत्‌ । 

छसीक्षया सखण्डानि रेतसः क्षरणे पिव्रेत्‌ ॥ १९ ॥ 
१२३ कलशिभृद्धं द्वि सितं सुनातवम्वृशिम्व्याः घ्रुचिकान्ति चणम्‌ । 

सद्यस्कदुग्येन सह प्रभाते निगीणञचन्सूख्य ति धरमहम्‌ ॥ २० ॥ 
१४ चत्वारः राक्कयया दवौ चुट: स्फल्याश्च तोटकः 1 

तिरः युशख्यः परं शास्ता मेहे दास्ये सख ! ॥ २९ ॥ 
की अभ्निञे पृक । दस्मे से दो वाट मात्राको दा ते सायं । यह उक्र चा 
को मिटाता दे ५ १५ ॥ छु -खाव मे, सुपारी के पुष्पचूर्ण को, चद मापा मात्रानः 
घारोप्ण -दुध के साथ पीने से उत्तम राभ दोताहे॥ ४६॥ रपरेटी ॐ चीज, कपि" 
कच्छ, भौर उरीगण के चीन ( जयवा शेत गुजाफर >) प्रत्येक एकं एक मापा त्वा दन 
समी दन्यो से भधमाच्रा से रजतभस्म, उन सव्रको पएकन्र मिराकर दुग्धाचुपान पूवक 
सायकाल के सम्रय सेवन करने से शुक चात्र वद्‌ दयो जाताद्‌ ॥ १० ॥ षटादाका 
नियास, पापाणमेच, समुद - सोप, देवदार भोर मि इन समभाग चू मे? चूण 
से भथरमात्रा सितेपलादि मिाकर, इसमे से एक मापाभर दुग्धानुपानपू्वैक ठेने से, 
शुक्रढोप नट हो जाना हे ॥ १८ ॥ ववृ के यृ, छार, पुग्प, फट दनफो पीकर 
वखपूत सूम चूण बने । इस चूण को, मिश्री मिति र्ती के साथ ेने से छक 
सण बद्‌ दो जाता हे ॥१९॥ प हुड वचूल की सेम का शुभ्र चू, रक्त चदन लार 
शेतचद्न' का चूण तथा इनक चूर्णो से सोरदवा भाग जितना तज का चै, इनको 
मिटाकर, धासेष्ण-दूधके साथ प्रात काट छने से प्रमेह निर्मल दो जाता है ॥२०॥ 

दकंरा चार तोला तपरा इलायची अर स्फी प्रक दो दो तोलय इनको एकत्र 

भिल्छकर समान मात्रा मे तीन पुडी ( {90868 ) चनाले । प्रतिदिन दूध के साथ पक 





१-शक्रकषरणप्रशतिपुं । २-वम -पिकच्छु । उचटा “ उर्टीगण * इति प्रतिद्धा, 

तसयाः सरोमाणि वीजानि, यद्रा श्चतयुजाफलविदलानि, द्वयमपि यौगिरुमतर । २-परवपि्ष- 

याऽथेसितम्र्‌ । *-ङृष्णगुन्दर पलारनिर्यस । ५-वम्बूलभवानि निर्यासवस्कलफल्ुप्पाणि । 

व ऊसीकागब्देनाभिधीयते लोके । सौजाेऽपि देयमिदम्‌ । तैकाम्लादि 

सामानाधिकर ५ इति ख्यातम्‌ \ <-चचनविपरिणामेन चघ्वार द्ाबिलाभ्या 
करण्यम्‌ । ९-मानरा “पडी * इति अ (पडी " इति गूजैरेऽभिधीयते । 


14 ~ 


चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छ, । २५५ 


१५ स्वाद्वीफसषघकदस्षिणगोश्ुरणि 
प्रत्येकमश्चदरशकानि सकोरकानि । 
एभ्यः सिता द्विरिति सर्यैमिदं विच्य 
खादेद्ृताक्तसुपसि क्रमशः प्रमेही ॥ २२॥ 
६६ सद्योखुवा गोपयसा प्रपीता विरोञ्य शाखोटकदुग्ध विन्दैवः 1 
हरन्ति मैदान पि दीधकारुजान्‌ गुरूपदेशा रद संखयानिव ॥ २२ ॥ 
१७ मा्कण्डी कुडवोन्मानाः द्वे जीरे दे च चन्दने 1 
मद्रदारु्मिपिदचीं धान्यं चेलयाकषिकं पृथक्‌ ॥ २४ ॥ 
सृक्षममेपां रजः परस्थे श्षौद्धे पाकाद्धने न्यसेत्‌ । 
लेदोऽय हन्ति मेदाखैःकासश्वासवमिश्रमान्‌ ॥ २५ ॥ 
सीर्पत(पामवातघ्नो रूच्यो नेयो विवन्धभित्‌ । 
क्रिं चाच तरुणी द्राक्षा कुड्भमाद्यपि निक्षिपेत्‌ ॥ २६॥ 
१८ चृणैस्य राणं खुरनायिकायास्तेटेन किंचित्‌ फर्युग्मकेस ।. 
चतुर्दशादान्यु पसि प्रपीतं मेहोर्प्णवातौ श्च्ुते यताम्‌ ॥ २७॥ 
पुडीचछिनि से, हे मित्र! दापू प्रमेह म परम खाभ देती है ¶॥ २१॥ ` खञूरीफलट, 


गोदटुग्ध मे शुद्ध किये गये दक्षिणी गोखरू तथा सूट प्रस्येक साडे दश.दर् तोला ठेकर 
वखपूत सुक्ष्म चूण वनारे । दस चण मे द्विगुणित मिश्री मिखद । प्रमेदरोगी इस चूण 
मे घृत मिराकर, उप कार मे, नियमित सेवन करे । अधे तोखा मात्रा मे ४८ दिवस 
परयत छने से कमश प्रमेह शान्त हो जाता हे ॥ २२ ॥ सद्यःप्रसूता गायके दूधमे 
शाखोरक ( सिदोरा, भूतावास >) वृक्ष के दुग्ध बिन्दु डारु कर तथा मथकर पीने से, 


जीण - प्रमेह भी, गुर के उपटेद्ा से च्ड-सशयो की तरह, दूर हो जाते है ॥ २३ ॥ 


सनाय के पत्ते सोरह तोला, श्वेत - याह दोनो जीर, श्वेत - रक्त दोनो चदन, 
देवदार, सफ, दारुदरिद्रा तथा धनियो प्रत्येक एक एक तोला, इनका एकत्र वखपूत 
चारीक चूण वनाख । जव, चौसर तोके शद को अशि से पकावे । शहद जब घट हो 
जाय त उपरोक्त चूण उसमे डार देवे । यह अवलेह, प्रमेह, अश्च, कास, शास, वमन, 
तथा श्राति को दूर कर देता है । यह स्रीर्षैगत्त दाइ एव मामवात मे हितावद्‌, रुचिकर, 
नेत्रो को छाभदायी तथा विबन्ध - मेदक है । इस छेद मे, तस्णी (गुखव) पुप्प, द्राक्षा, 
कसर आदि मिकाने से, इसकी गुणमपदा मे चिदोष अभिवृद्धि दोती है ॥ २४-२६॥ 

आंवाहख्दी के करीव तीन माषाभर चूण को, करीव अठारह माषाभर तिल- 


१-खचरीफल्ण्ठीदक्षिणदेडो दववगो्ठराणि । गेष्राणि च गोक्षीरद्धानि ग्राह्याणि ! 
पथ्यमव्र लवणवर्जितसुद्रयुपगोधूमफुचकि । २-कोल वपौधपर्याय. । ३-उक्तनान्ना प्रतिद्ध- 
गृक्षसख भीरविन्दव. । ४-आघ्रगन्धिदृण्दरया लोके “आमीहल्द ` इति ख्याताया । 


२५६ सिदरभपजमणिमाल्यां [ अयोदावतत- 
६९ यथा वहुमूरक्रत्े तिद्ध वेयः क्रिखाटताः । 
तथा न किचिदपरं मेपजं प्रतिमात्ति मे ॥ २८ ॥ 
ति प्रमेदविकित्सा।- 





अथोर्दावर्तचिकित्सितम्‌ । 


९ निर्धूमसुरस्ेय फलानि मरूाखिनः। 
लबणक्षारजरणदीप्यञ्युपणदिधभिः ॥ १ ॥ 
मर्दिते दधि निश्निप्य रोपयेदातपे चिरम्‌ | 
साये तानि निगीर्णीनि प्रातः साघु विरेचयेत्‌ ॥ २॥ 
तल के खाय, चोद विवसपर्यैत नियमित, उष-कारः मे, पीते रहने से, पण्य मे रहने- 
वाटे के, प्रमेह बर सुजाक क्षीण हो जति टे ॥ २७ ॥ वहु -मूत्रस की उत्तम खोषधि 
ख्य से, कृष्ण तिलो का वैचखमाज मे विमेष सम्मान हे । इस विय मे मेरा यह 
अभिप्राय दे"किवस्तवः इस रोग मे इससे उत्तम अन्य ञ्लौपधिदहे दी नहीं (ष्ण 
निल की प्रस्ना मे, कर्तनी उत्तम उक्ति दे यह 11 ) ॥ २८ ॥ 
५. ~. - प्रमेह चिकित्सा समाप्त - 


|) 


2 
ज 


- उदः चिकित्सा (ऊट प्रयोग २१ )- 

करीर के फरो को क कषटुदार एक खच्छ भगोनी मे डाखकर, भगोनी के मुखपर 
वरावरं आ जये देसी ष्क थाडी से उस मभोनी को कदे । थाली मे थोडा पानी 
भरद 1 फिर, अगीटी की मन्दान्नि से उन्हे पकावे । भगोनी से वाप्य वा्हरन निकठे 
यह ध्यान मे रख! छख हौ समय सें करीरफल खिन्न दो जा्यैगे । अव, इन खिन्न फरो 
मे, खण, क्षार, जीरा, अजमोदा, त्रिकटु तथा घी मे भूनी इ हीग के सुक्ष्म चूण को 
डाल, उनको चमचे से दिखाकर पूर्वत्‌ धाठी ठककर कुछ समय तक पुन भेदाश्च से 
पकं । पिर, इन सव द्रव्यो को दही के हे मे डालकर, छ दिनों तक सूयैताप मे 
रखकर सुखाटे । सायकार के समय इनका सेवन करं । प्रात" सुखयिरेचन होगा १-२ 


५-कद्यमितेन । ययप्यतर कर्द्योक्तिस्तथाऽपि गाणन्रितयोन्मितमेव तैल ग्राह्यमिति 
रट्यम्‌ ! ६ -प्मेहसोजाकतेगो । ७-यतात्मना पथ्यक्षीलिनामिति यावत्‌ । पथ्यं च वन्न 
वगोधूमान्यतरपोलिका ल्वणरदिता खल्यसैन्ववा वा, सुद्राकीशुप , भक्त, दुगव योस्य 
राकेर, यथारुचि पेयम्‌ 1 कितु द्विपस्य न्यून न पेयम्‌ । शाकादिवं पृतसिद्धमिवि तेलाम्ल 
सर्वादि सीस्णमन्यत्‌ स्ैमपध्यम्‌ 1 


शै 
व । २-उद्‌ वरतशब्दशवात्र वातनिद्ोधमा्रवाची, तेनात्र सवे बोध 
सु नकरा वातानुलोमनाश्च सगृद्यन्ते ! ३--करीरस्य ! 


#। 


चिकित्सितम्‌ ] ्तुर्थो गुच्छ. । २५७ 


२ फटाकन्देन पिहितामरणां दिचिमापकाम्‌ । 
नक्तं निभिरता प्रातः कोषडयुद्धिः प्रजायते ॥ ३॥ 
2 कालाञ्जनीजनूपि अष्ानि मनाण्घुतेन वीजानि । 
पिष्टा सित्तया गिर रे सुखेन किर रेचनं भविता ॥ ४॥ 
 सूतराईखवैपध्यादूरणं वातारितेकसंभरषम्‌ । 
पटुयवजदिङ्कदीप्यकसखमनुलोमयति मूढपवमानम्‌ ॥ ५॥ 
५ अजातवीजा रृतमारमिम्बी सखर्वेपथ्या तिता धघृतान्तः । 
पयुक्तपाद्‌शपष्. कचोष्णेर्मीणा जचेहैन्ति विवन्धनूम्‌ ॥ ६॥ 
£ सेन्धवसनाभुकरिरिवाद्युण्ठीरतपुष्पिकारूतः क्रोदः। 
नान्न पञ्चसकारः राति विचद्धे समुपयोञ्यः ॥ ७ ॥ 
७ तरणी द्धिपट द्विजरणयवजवसाव्योपटर इणच्चुख्यः । 
मारकण्डी स्यैसम। चूर्णसिदं दन्ति वि्म्भम्‌ ॥ ८ ॥ 
दो सीन माश्नामजिष्टाके चूण को कराकन्द्‌ मे मिखाकर रात्रि के समय खा 
रेने से, प्रातः को्द्धि हो जाती है॥३॥ काठेदानोंको धीम थोडा भूनकर, 
फिर, मिश्री मिरा पीमकर फांक जाये । इससे निश्चय सुखविरेचन रोता है ॥ ४॥ 
गोमूच्र मे जवादरडे के चृ को, तीन दिवसपयत भिगोकर रहने द । प्रतिदिन गोमूत्र 
चद्ररते रहना चाहिये । चतु दिन इस चूण को छायाञ्चुप्क करके, ए्रड तेर मे भूनङे । 
फिर, टसम काला नमक, यवक्षार, हींग तथा ्रजवायन का चूण भिराकर, इसकी 
फाफी टेने से मूढ -बात का अनुखोमन दोता है ॥५॥ 
गुची, अमलत्तास की की सेम तथा जवाहरडे इनके चूण को घी में तर सेवे । 
उतने दी घी में तटं जितने से तलजाने पर फिर घी शवरिष्ट न रहे । ) फिर, दस 
चूण मे, चूण से चतुर्थं भाग काटानमरु मिखाद । कवोष्ण जट के साथ सकी फाकी 
स्गेने से घिवन्ध न्थ तथा तजन्य श्ल नष्ट हो जाता है॥ ६ ॥ सैंधव, सनाय, शिवा (दरे) 
खटी तथा सफ इनका एकत्र सूक्ष्म चूणे बना । इसको ˆ पचसकार ` चूण कहते ह । 
मल के विचन्ध से इसका उपयोग करं ॥ ७  गुखावपुष्प की पुडिया, सैंधव, काला- 
नमक, शेत -ङ्ृष्ण जीरा, यवक्षार, हरडे, त्रिकटु, ट कण तथा इङायची, इनका एकत्र चूण 
तथा इस चण के समान भाग जित्तना सनाय का चूण इनको एकन्र मिलाकर यथामात्रा 
मेकेनेसे चिम्भनष्टहो जाताहे॥८॥ 


१-' वरफी ` इति पर्यायान्तर रोकेऽस्य । २-मल्ञिष्टाम्‌ 1 ३-' मिर चार”, * काला- 
दाना” इति ख्यातानि । ४-पर्वपथ्या ( जवाहरडे “ उति प्रसिद्धा , ता गोमूघ्रोपिता 
एरण्डतेलसतटिता छृष्वा पद्वादीनि द्रव्याणि योग्यानि समेल्य वचू्णयेदिति । ५-मारकण्डी 


सनाय ˆ इति प्रसिद्धा 
सि० १७ 


॥ 


४२ 


¢ 


न 


२५८ सिद्धभेषजमणिमाखयां [ उदावर्त- ५. 


८ माषाः षट चिपुखाद्विजीरधनिकामिष्युश्रगन्धात्‌ प्रथक्‌ 
परोक्तं सा्धपलं खुदाडिमभिवासिन्धूः्धवास्यं तथा । 
कर्प स्यादिह तिन्तिडीकममरं माकेण्डिकायाः परं 
सां चूणैमिदं विघन्धहुतसुडगन्याखुचिध्वेसनम्‌. ॥ ९ ॥ 
द्विजीरविश्वपुष्पैकातीक्ष्णदीप्याभयाच्छदम्‌ । 
तिन्तिडीकं सधान्याकं पधक्तोखचतुश्यम्‌ ॥ १० ॥ 
द्वितोखका दारुसिता पर्तोखा धिदा सुषा । 
सौव्च॑रात्‌ सेन्धवाच माकण्ड्याः कुडवः पृथक्‌ ॥ १९॥ 
पकदाडिमवीजानि तुितानि शारावतः । 
द्रव्याण्येतानि मरणं चुणैयित्वा विभावयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
एकेन वीज्ञपूरेण निम्कैः भस्थसंमितेः। 
चू्णैनानेन शाम्यन्ति मान्योदावतेसंभवाः ॥ १३ ॥ 
९० प्रस्थे निस्बूकपयसि कुडयं जगदोपधर्म | 
सौवचलं च कुडवं रामटे पलिकं क्षिपेत्‌ ॥ १८ ॥ 
तदोषध रसे शुष्के भजितं ्राष्रपांछमिः। 
उद्वारोघनं खच्यं मूढ वातानुलोमनम्‌ ॥ १८॥ 
छोरी इरायची ( अथवा शेत निशोथ ), शेत -ष्प्ण जीरा, धनिया, सफ तथा 
ऊुरिजन प्रत्येक छह माषा, परिपक्त दाडिम, हरडे तथा सेंधव प्रत्येक ४१ तोरा, हमरी 
एक तोरा तथा सनाय ४९ तोरा इन सभी द्रव्यो का एकत्र सुक्ष्म चृणे वना । यद्‌ 
चण विबन्ध, भ्निमां तथा अरुचि का विध्वंस कर देता हे ॥ ९ ॥ 
सफेद तथा काला जीरा, सूठ, सग, इरायची, मरिच, अजमोदा, हरडे, तमार 
पन्न, इमरी भौर धनिया प्रत्येक चार तोरा, दालचीनी दो तोरा, निरो ( शेत 
तुरञुद >) छह तोरा, सोवर्च॑र, सेधव भौर सनाय प्रत्येक सोलह तोरा, परिपक्र दाडिम 
के दाने बत्तीस तोरा इन सभी का वखपूत सूम चण बना । अव, इस चूणे को एक 
जीजपृर के रस की तथा निवृ के एक प्रस्थ (चौसर तोखा >) रस की यथाक्रम मावम्ल 
देवे । यह चूण भभ्निमां्य तथा उदावत से उत्पन्न रोगो को दामन करता टै ॥१०-१३ 
निवृ के चोखट तोर रस मे, सूड तथा सोवचैल प्रत्येक सोरह तोखा तथा चार 
तोरा भूनी इड हग डाक द । निवृ रस को मदाक्चि से पक्व ! जब निवृरस शोपित 
हो जाये तब अवशिष्ट भौषधीय दन्य को भटी की गरम गरम मिद की भमि से भूनले । 
यद्‌ उद्गारशचदधि करती हे, रुचिवधैक हे, तथा मूढवातानुलोमक है ॥ १४-१५ ॥ 
 १-ग्रगन्ध _“कुलिज्ञन * इति प्रसिद्धो वचाविशोषः । २ -पलविश्ेषणम्‌ । >-तीकष्ण 
मरिच, दीप्या अजमोदा, छद तमालपत्रम्‌। ४-- दाख्चीनी " इति प्रसिद्धा । ५-निवृता- 


५२ > र चात्र यवनभाषाप्रसिद्धतुरवुदनास्नचिष्रताविरेषस्य रहण, स च श्चतवर्णो ग्राह्य । 
६-वीजपृरनिम्तूकशब्दावत्र लाभणिकौ लक्ष्यश्च तद्रस । ७-रोगा इति शेष । <-॒ण्डी \ 


+© 


.. चिकरित्मितम्‌ ] चतुथा गुच्छ. । २५९ 


१९१ तीक्ष्णानि धोतय्यु्राणि सममेभिः पदटरत्तमम्‌ । 
माकण्डी गर्जरी' आद्या स्वैसंभारसंमिता ॥ १६ ॥ 
विचूण्ये भावनास्तिस्नो द्रवा निम्बृकनीरतः। 
गद्याणसंमिता चस्य सानाहं घ्नन्ति विद्ग्रहम्‌ ॥ १७ ॥ 
१२ व्योपद्धिजीरददनच्चिंघुटाकट्टसेन्यवात्‌ । 
पड़ गयाणाः पलद्धन्दं सौवर्चलमयुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
दाडिमीफत प्रस्थो प्रस्थो निम्बूकत. स्मरतः । 
निभ्त्रुकदाडिमीवारि पटं पक्त्वा तैः सह ॥ १९॥ 
„~ स्वरं द्राश्नां सितां तन्न च्या्रां संघ्रोद्य मिश्रय। 
नेषद्रन्याणि संचूण्यं संमेल्य कुर पिण्डिकाम्‌ ॥ २० ॥ 
पाचिनी दीपिनीं रूच्यां मूढ वाताञ्चरोसिनीम्‌ । 
चमनानादमन्दाचिद्ुरश्नीं साधु सेवय ॥ २९॥ 
१३ दे पले खदुरेचिन्याः पथ्या पाथोधितोलिका । 
भद्रे खा सृप्णवीजानि द्राक्षा कर्दः सखुमोद्धवः ॥ २२॥ 
मरिच के दानो को, पानी से धोकर उपर की त्वचा निकार, स्वच्छ वनां । 
मरिच समभाग सैंधव तया मरिच एव सेधव दोनो के समान भाग सनाय ( धोली 
मीटरी ) टकर इनका सूक्ष्म चूण करट । इस चूण में चिव रस की तीन भावनाये देकर 
छह मापा प्रमाण चरिया याधल, भानादसहित मरग्रह को ये दूर कर देतती हैः ॥ १ ६-१०७ 
^ त्रिकटु, श्वत भोर उ्यादजीरा, चित्रक, इकायची, भकरकरा तथा सैँधवे प्रत्येक 
तीन तीन तोरा टेकर सृ्ष्म चण चनारे । खजरी फल, द्राक्षा तथा मिश्री प्रत्येक भा 
भाट तोला लेकर बारीक पीस ष्वटनी करलं । दाडिम का १२८ तोला रस तथा निवूकोा 
चौसठ तोरा रस दोनों को एक करके उसमे सौवर्चैर चूण तथा घी प्रत्येक भाठ तोका 
प्रमाण डाट दे । भव इस रस को भभ्नियोग से पकारवे । जव रस जकर धट होने 
~ रगे तव उसमें उपरोक्त चिकट भादि के चरणं को तथा खजूर भादि की चरणी को मिला 
~~ कर पिण्ड वनं ¡ रस को उकार कर उतना दी शष रखना चाहिमे जितने से चूर्णी 
तथा चटनी का पिंड वध जाये । इस पिंड से से यथामात्रा सेवन करना चाहिये । यह 
रुचिकर दीपन, पाचन तथा मूढवातानुखोमक है तथा चमन, भानाह, मदाभ्नि भोर 
खल का दमन्‌ करता है ॥ १८-२१ ॥ 
सनाय भाठ तोरा, हरडे चार तोखा तथा बडी इकायची, काला दाना, दाक्ष 


१-गुरदेशोद्धवा ^ सूरती ° इति प्रसिद्धा । २-एला । ३-ददातोलकमितम्‌ । 
४-सप्तम्यन्तम्‌ । ५-द्विपर्मित्ते । ६-सर्जूरीफलम्‌ । ७-माकण्ड्या । ८-चवुस्तोल- 
केति याचत्‌ । ९-कोके “ मिस्चाई “ इति प्रसिद्धानि, ˆकालादाना ° इति च । १०-गुल-. 
~. कन्द, स च तसुणीपुष्पजो ग्राह्य" । ५ 


ज 


२६० सिद्धभेषजमणिमारायां  उदावर्त- .. 


पृथक पृथगिहैतेभ्यो प्रादय ढो ढौ च तोरुके । 

पुथद्‌ः प्रक्ृश्चयुगरसपखासपिषोः पुनः ॥ २२ ॥ 

करकीशृत्येदपखिरं मोदकांखिशदाचरेत्‌ । 

तेष्वेक भक्चयेन्नक्त कोष्णं चालु पिेज्ञरम्‌ ॥ ६ ॥ 

तावद्धिरिख्यते जन्तुः शीतं यावन्न सेवते । 

अनेन परिश्षाभ्यन्ति व्याधिव्यृह्ा विचन्धजाः ॥ २५ ॥ 
९४ हारदैरा पिचृन्माना तदच तु सनासकी । 

तदर्ध सेन्यव तस्माचृतीयांदो तु जीरफरे ॥ २६॥ 

सौरभार्थं मनागेखा च्छक्षणं पिष्ट चरेढयः 1 

लितारजसि मखणे लोखिता नि गिलेननिरि ॥ २७ ॥ 

नखस्पचोष्णमम्भोऽचपिचेत्‌ प्रातर्विंशुद्धये । 

नातः परतसे योगो दष्टः सुखविरेऽचने ॥ २८ ॥ 
१५ वलक्षस्फरिकाक्चोदः पुराणो दिगुणो गुडः 

गुटी विबन्धसुन्मूल्य विदधाति चमत्छृतिम्‌ ॥ २९ ॥ 
१६ धूमयन्रगतमाखुमरुस्य भस साम्बु वसनेन विशोध्य । 

क्षारमस्य कुरु तं मधुमिश्रं देहि देहि नखवन्धसमीरे ॥ २० ॥ 
शौर गुखकद प्रस्येक दो दो तोला मिश्री भौर धृत प्रत्येक भार तोरा, इन सभी द्न्यों 
को एकत्र पीसकर कल्क बना ! इस करटक के समानभागमे चीख मोदक बाधे । एक 
मोदक रान्नि के समय कवोष्ण जलानुपान पूर्वक खाये । इखकेः छेने से तबतक विरेचन 
होता दी रहेगा जव तक शीतर पदार्थौ का सेवन न किया जायेगा । इस प्रयोग से 
मछावरोधजन्य विकारसमूह का सवैश नाश हो जाता है ॥ २२-२५ ॥ 

द्राक्षा ढो तोरा, सनाय एक तोरा, सेधव भाधा तोरा, जीरकदय दोदो 
माषा इन सवको एकत्र करके सुगध के आयह से थोडे इलायची दाने भिरा सू महीन 
पीसकरं गुटिकायं बनाङे । इन गुटिका को मिश्री चूण मे ख्पेटकर राच्नि क समय 
कवोष्ण जलानुपानसहित निग जाये । प्रात निःसदेद विरेचन होता है ! सहज विरेचन 
का इससे उत्तम भन्यं प्रयोग नहीं देखा गया ॥ २६-२८ ॥ 
शेत - स्फी की भस्म, भस से द्विुणित्त पुराणा गुड, इन दोनो को मिराकर 

गुटिका वाध । यह गुरी विबन्ध का उन्मूलन करके, चमत्कार दिखाती है ॥ २९ ॥ 
इके से जी हहे तमासखु की भस - गुरु को जरसे घोखुकर चखपूत करके, उसका श्चार 
वनां । नाभी के नीचे नाडीजार भे अवरूढ वात के विकार से स्त देही (मनुष्य ) 


१-उपखा सितोपला । २-द्राघ्ना ! ३-' नो निवाया > इति ख्यात कवोष्णमिति यावत्‌ 
४-आमरुख धूमयन््रगत स्मेति न भ्ररितग्य, कितु तमाखोैं “गुर इति स्यातं ्रह्यम्‌ । 
५-मघु चोपलक्षणं, तेन ताम्बूठेनापि देय, माता चास्य बचतु्टयम्‌ । ६-देही जन्तुस्तसय 
नल्बन्धसमीरे नाभ्य स्थितनाडीघु रुदधवायो, जकूपरिदित्तिजाते रोगेऽपि देयम्‌ । 





-%. 


चिकित्सितम्‌ ] ्वतुर्थो गुच्छ 1 २६५ 


१७ पथग्वल्लो ससु्फुछो पपंैश्चाररामटो । 

जलाचुपानतो गीर्णो स्यातामाध्मानहारिणौ ॥ २१ ॥ 
१८ तरुणीप्रसूलचूणं भक्तन भजेन पाणिततलतुरितम्‌ । 

रिथिलीकृदय पुरीषे पातयत्ति रान्तः सुखेन सखे ! ॥ २२ ॥ 
१९. स्वादुर्पणी दिगद्याणां पिष्टा तोयेन गालयेत्‌ । 

सितामावाप्य मावेकां प्रातः प्रातः पिचेत्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ 

विण्मूत्रवन्धपिरिकाग्रन्थिपित्ताल जा रुजः । 

राम्यन्त्यनेन योगेन गर्भ विश्नति खश्चुषः ॥ २७ ॥ 
२० द्राक्षा श्यहं जले छाव्याश्चतुपश्चाङ्लाधिके । 

रानैर्चिमर्यं पाणिभ्यां तस्मिन्नेव जले पचेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

तृतीया कषायं तं वाससा साधु गाख्येत्‌ । 

रोर्कैत्वकपुष्पघुखणचिपुरापोट लीसखम्‌ ॥ २३६ ॥ 

पचेदएंरापघुना मध्वंशाम्बुक्षयाचधि । 

ततोऽवतार्थं निष्पीञ्य पोटरीं विक्षिपेद्रहिः ॥ ३७ ॥ 
को, चार वारभर इस क्षार को मघु के साथ देनी चाहिये । (देहि देहि नरुबन्धसमीरे 
कितनी रमणीय रचना है ॥ ) ॥ २० ॥ पापडखार तथा हींग, इन प्रत्येक को दो दो 
वारूभर केकर भि पर फुख ठेव । जरानुपान पूर्वक ठेने से यद भाध्मान को दूर 
कर देता है ॥ ३१ ॥ पाणितरु भर गुखावपुष्प चूणै को चावर के साथ सेवन करने 
सरे ठे मित्र! मरु शिथिल होकर सुखपूर्वक, धीरे घीरे, बाहर निकर भाता हे ॥ ३२ ॥ 
शटारह माषा दुग्धिका ( छ्तादूघी ) को पानी से पीस वखपूत करले । अव, इसमे 
एक माशाभर मिश्री मिखकर प्रात काल पीये । इस तरह तीन दिवक्षपर्यत प्रयोग करर । 
इससे मलमूत्र का विबध, फुसियां तथा रक्तपित्तजन्य धिकार दुर हो जाते है । इतना 
ही नही, इस योगसे सुदरिया गभ -धारण करती ह ॥ ३६-३४ ॥ दो सो छप्पन 
तोखा द्राक्षाको, दो या तीन दिवस पर्यत २ हस्त भर जल मे डुबो कर रने देँ । 
फिर, दाथ से उनको मसरकर, पानी मे मिखा उसी पानी से उकाले । तृतीयाद्र जल 
रोष रहनेपर इसको उतार, सावधानीपूर्वक वस्पूत करे । अव, सूट, तज ओर 
रविग भ्रत्येक तीन तीन माषा, केसर ओर इदरायची प्रत्येक छद माषा, इनको ठेकर 
एक पोटी मे वधे । उपरोक्त द्राक्षा कषाय मे उससे अष्टमाड सधु मिखाकर, 
उपरोक्त द्रव्ययुक्त पोटी को इस द्रव मे डा देवँ । भव दरस दव को, मघुभाग 
जितमे जखभाग के नि श्षेष हो जाने तक उकारूते रहे । भव, पोररी को बाहर निकार 


१-अभिसयोगादियाक्ेप । २-" पापड खार * इति ख्यात क्नारविरोप । ३-ओदमेन । 
४-दुग्विकां लोके “ छकत्तादूधी * इति स्याताम्‌ । ५-द्राध्ारिष्टोऽभिधीयते 1 द्राक्नाश्वाठक- 
तुलिता । &-ज्यदं वा 1 ७-्ु्ीत्वर्लवद्नानि प्रथक्‌ शाणिकानि, बुद्भमेले ठ प्रत्येकं 
ग्याणनिते, इति रदस्यम्‌ 1 


२६२ सिद्धभेषजमणिमाटायां [ अथोदर- 


काचकोदो रसं श्रृत्वा रश्ेच्छतदिनाधिकम्‌। 
पला वा पर पीत्वा बन्धादिभ्यो विसुच्यते ॥ २८ ॥ 
२१९ सवंनपिण्डीशशकलं प्रवेदय पायाबुपेष््येत । 
भिखा गाढविवन्धं पुरीपमञ्जः प्रचतेयति ॥ २९ ॥ 
~ इत्युदावर्तादिचिकित्सा । ~ 


अथोदरचिकित्सितमंं । 


क्रूरः प्रसृत्या मदिषप्रतिष्ठितो वहन्‌ कराभ्यां करवाखचर्मणी । 
दूलारुतिः पीतदुकूकसंमदः परेपु विस्फर्जतुं जारो गदः ॥ १ ॥ 
दुनिरीक्ष्याः शाः पाश्चखद् दण्डप्रहारिणः। 
यक्ृरफीदपथ्रतयो भीषणा गदिता गद्‌; ॥ २॥ 
१ शरङुर्चक्निवाषिकघननाद चरणससुत्थितः काथः । 
२ जठरं भिनत्ति, किः वा मधुना घननादभूतिरेकेव ॥ ३॥ 
अच्छी तरह मिचोडकर भलग रखे । इस रसको एक काच के पान्न मे मरकर 
सुख वैद करके, दातदिवस पयत उसी मे रहने द तथा कार्पाक होने द। 
तदनन्तर, दो घथवा चार तोराभर मत्रा सें इसको पीर्ये । इससे विवधादि से 
सक्ति मिरुती दै ॥ ३५-३८ ॥ 
साघुन के छोटे से इकडे को गुदा मँ प्रविष्ट करके, ऊर कारु तक प्रतीश्चां करे । 
छ दी देर म यहं गाढ विवध को तोडकर, मल को, वेग -पूर्वक, वाहरं धके 
देतादै॥ ३९ ॥ 
~ उदावतचिकित्सा समाप्त - 


~ उदर चिकित्सा ( कुर ्रयोग २९) - 

स्वभावसे दी क्रूर, भसे पर विराजमान, हाथ मे पाण तथा डारु धारण 
क्रिये इये, पीतवख से वेष्टित, उन्मत्त, शोथयुक्त - विकृत - भाृतिवाला उद्रामय 
इमारे शयुं पर दी गान की तरह टटपडे ॥ १ ॥ ५ 

यकृत्‌ - श़्ीदादि रोग सीषण, इदः, दुर्निरीक्ष्यं तथा पाश एवं दंड से प्रहार- 
करनेवाडे कह गये है ॥ २ ॥ 

खज, परादा तथा त्रिदत्‌ - मूर का काथ उद्ररोग को नष्ट कर देता हे, अथवा. 
.पलाश -प॑चाग कौ भकेरी मस्म ही, मघु के साय इस रोग का_ शमन कर देती हे ॥२॥ 


१ -शतदिनानन्तर कालपाकात्‌ पेयमिति 1 २-छ्ररोगे वक््यमाणविधान मलपक्षा- 
लनप्रयोजनं “सान्‌ इति लोकख्यातं, तस शकलम्‌ । ३-षिरेचनसाभ्यत्वादस चिकि- 
त्ितमुच्यते । सजापि प्रथम दभ्या तद्रोगमहिमप्रकाशनम्‌ 1 





। 


> 


प्विवित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छ. । २६६ 


२ कटुका निस्वगाक्षीव्यद्चीद्धीपान्तरीयवय्द्ुजामाः 
स्नज्योतिः पथ्याः कथितः पीता गुडेन सः स्युः ॥ ४ ॥ 
७ प्रस्थं कुमारिकामांसात्‌ प्रस्थं पूषश्रसंतः । 

किं च पश्च॑पट्भ्योऽक्ान्‌ स्वजिकाक्षारतः परम्‌ ॥ ५॥ 

णरूक्संगदायेन परिकर्प्य यथार्थम्‌ । 

अकं युक्छयी विनिष्कास्य पाययेज्ञटरापहम्‌ ॥ ६ ॥ 

पथ्यं वज्जकघान्यैस्य पुटिका गुड संयुता 1 

पक्षावधि प्रदातव्या धृतं कि तु विवज्ञयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
युटकी, निव की खाट, इन्दरवारूणीमूख, कण्टकारीमूल, उसव्वा ८ वट - श््ग ); ववृ, 
रेतनजोत तथा दरेडे प्रत्येक भार तमेखा छेकर क्ट करल । सायका को, आठ अथवा 
चारह गुणित जट से, मिटटी के पात्र के सीवर, भिगोकर रख प्रात. वत्ती तोरा 
पुराभे गुड के साथ क्थित्त करके चतुर्थाश शेष रहने पर उतार, वसखपूत करके, दस 
कषाय को काचपात्रे मे भरर ¦ यह केवर सारक दी नदीं भपितु उपदशः रक्तपित्त 
आदिका भी दामन करतार ॥४॥ 

गवारपटे का गूदा तथा आकडे के एर प्रत्येक चौसठ तोरा, पांचो नमक 

भ्रत्येक पूक तोटा तथा सजीखार चार तोरा ठेव । गुर - संप्रदाय के अनुसारः, भार 
तोलय घजवायन भी सेवं । भव, पाताखयंत्र की धाद मे, प्रथम, ऊर मात्रा मे, मवार- 
पाटे का मूढा, उसपरं भके - पुष्प तथा तदुपरि भजवायन करी तहं विच्छद । इनपर, 
किर गदा, गदे पर पुष्प, पुष्पः पर जजवायन की तह फेखद } इसी कम से, पुन. एक 
के ऊपर एक तद्‌ विदद । अन्तं मे, युक्तिपूर्वक अथोत्‌. पातर -यत्न से इनका अकं 
निकारः ठे । दस शकं को एक सोखा मात्रा से उदर - पीडित को पिका ! यदहं अकं 
जढररोग शासक ह । प्रयोगकारु मे, एक पक्चपर्यत बाजरे के कूरे गुड के साथ खानि 
चाहिये } घी का सर्वथा साग करद्‌ ॥ ५-७ ॥ 


१-निम्बसय त्वक्‌ । र~इन््रवारुणीमूलम्‌ ¦ ३-कण्टकायौ अपि मूलम्‌ । ४-खछोके 
<उसन्वा › नासत प्रसिद्धि 1 ५-म्बूलस्य फलिका ग्राह्या ! ६-अनेनैव नान्ना ल्यातौ- 
पपि. ! ७-कायप्रकरिया च सर्वौषधजातात्‌ पृथक्‌ दव दे पटे गृहीत्वा यवक्षोीङृत्य साय- 
मष्टगुणे द्ादशयुणे वा जे एद्धटन्त खमाञ्मव्य प्रस्थार्धन पुराणगुडेन सदह समुत्काध्य 
पादरेष श्रतसुचयेत्‌, काचकूपीस्थित्स्यास्य पल द्विपरं वा येयमिति । ८-सरा इति केथन- 
मत्र, तेनोपदंशस्तविकारादिहरा इति वोध्यम्‌ । <--कन्यामष्यमागात्‌ । १०-भकेपुष्पत. 1 
११-पदचेति पदस्याद्रत्या पथपट्भ्यः पश्वाक्षानियथै, फरति ! १२-यवानिक्ा प्रसतिमि- 
ताऽन षेष्याऽवदेयमिति सश्रदाय । १३-यन्नस्थात्या पूर्वं किचिन्मास प्रस्ताये ततं पुष्पाणि 
तत. कारवीभ्रभृतिकं ततस्तडुपरि सांस तत पुष्पाणि तत. कारवीग्रथृतिकं ततो सासमित्यं 
पुन" पुन प्रसारयेत्‌ । १४-पाताख्यन्युक्या ! मात्रा चास्यं चतु शाणिक् प्रायः 1 
१५.-' नाजरी * इति लोकप्रसिद्धस्य । 


२६४ सिदढमेपजमणिमाटायां [उदर्‌ 


५५ 
प्प्‌ 
४ 


„ ५ कन्यारसाटके पलय॒डतः कुडवद्वयम्‌ । 
+ ५ [ २ [भभ 

मण्डूरं खद्ूणं क्षारे पञ्चंव ख्वणानि च ॥ < ॥ 
नवसादर इत्यस्मादर्गदेयं पटं पटम्‌ । 
काचकोपे समाधाय मुखमस्य विमुद्रयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अषएाहमातपन्यस्तमेकीभूतरखं पित्रेत्‌ । 
यकृत्फ़ीदोदरेष्वेनं कुमार्यासवमारयया ॥ १० ॥ 

£ चतुश्चतुथिकं छृष्णेलेचसक्षशतोत्तरम्‌ । 
पादोनतिंतयं दिङ्क करि तु हीनं हिमापतः॥ १९॥ 
अधिखट्वतलं पिष्टा प्रस्थ निम्वरूकपाथसि । 
निक्षिप्य काचकोशान्तधूत्वी संसु्य सुद्रया ॥ १२॥ 
अ्दमातपे सिद्धं दिङ्कःखंघानमिव्यद. । 
यकृत होदरं दन्ति पीतं चेन्मा्याऽखिदलम्‌ ॥ २३ ॥ 

७ प्रस्थं निम्वृकनीरं द्िपलिकमनलोद्धजितं द्कुणाख्ये _ , 

चिशत्‌ पीताः कपयो ऽखिटमिति परस्द्िक्तमाण्डेऽवर्रन्ध्यात्‌ । 

५ गवारपटे का गृदा २५६ तोला, पुराणा गुड ३२ तोखा, मेहर, टकण, 
क्षारद्वय ( सजीखार तथा टकणखार ) ख्वण - पचक षार नवसाठर प्रत्येक चार 
तोका, इन सवको एक काचपात्र मे रखकर उसके सुख को कपडमिद्टौ करदे । 
भाठ दिवस तक सूर्यैताप मे इसे रखदे । जव सभी नौपधीय द्रव्य एकरस होजा्ये, 
तव इसका उपयोग करं । यह रस ऊृमार्यासिव कदछाता हे 1 यकृत्‌ , छीहा तथा 
उद्रामय मे प्रशस्त है ॥ ८-१० ॥ 

कृष्णवणै एलिया १९२ मापा ( रिप्पणीकार के मतानुसार ३६० माषा ) तथा 
हींग ११० मापा इन दोनो को निवृ के चौसठ तोरा रस से खर करलं ! फिर एक 
काचपात्र मे भरकर, पात्रसुख को कपडमिटी कर्द । भाट दिवसपर्यत इसको सूयके 
ताप मे रख देवे । इस तरह सिद्ध इस हि - सधान ' को १३ तले मात्रासे प्रारभ 
करके ४ तोखे मात्रा तक पीये । यह यकृदोदर एव छीटोदर को नष्ट कर देता रै । 
प्रयोग्नार मे दर्का भोजन पथ्य है ॥ ११-१३ ॥ 
® निवु का रस चौखट तोला, अश्चि पर भूना इभा टंकण आठ तोखा तथा पीरी 
कपर्दिका नग तीस, इन सबको एक पुराणे शत्पात् मे भरकर, पात्रसुख को कपडमिदटी 
करद । धान्यरासी से चारो ओर से ठककर, एक पक्षपर्यत इसे रहने दे । दस रसको 
१-कुमायोसवप्रक्रियाया न किचित्तिरोहितम्‌ 1 २-चतु पल, पलं चात्र चत्वारिश- 
न्माषप्रमाणम्‌ 1 ३-ङृष्णवर्णैरेय, तखेव प्राशस्त्यात्‌ । ४-पारोनच्रिपल दशाधिकरात- 


मापकप्रमाणसिति यावत्‌ । “प्रस्थे पादोनप्रस्थे वा। ६-अष्टाहमातपे धृत्वेति सबन्ध 1 


६ 
५-यथामथ साषतोलकमारम्य साथैचतस्तोखकपयैन्ताऽख मात्रा देया, पथ्य लध्वनम्‌ । 
<-पुराणे भाण्डे श्वा सृततपेरतोऽवरन्ध्यात्‌ समुद्रयेदिति । 


चिकित्सितम्‌ ] चतुथे गुच्छ । २६५. 


पक्चं तद्धान्ययाशौ परिपिदितपमरथोद्धाश्य युक्द्या त्रिशाणं 
, निस्बूकद्रवमेनं पिव यदि जटरष्ीहुटमादि पीडा ॥ १४ ॥ 
८ कीष्टनिविष्रोदततलकोरितसुपिरां निवेदय काचघयीम्‌ । 
सक्षारभाजनोपरि तेजोकः प्रीददा घ्राद्यः ॥ १५ ॥ 
९ आवरतितस्य दुग्धस्य दृन्तीवीनैर्त्वगन्वितैः । 
दधिभाषे गतस्याज्यं निर्रढेगं विरेचनम्‌ ॥ १६ ॥ 
१० ठन्तीवीजानि संज्वास्य निर्यङ्वालारमावधि । 
निम्बुकाम्बुनि निर्वप्य कोक्रिखायुपकट्पयेत्‌ ॥ १७॥ 
ततः कलज्िका गन्धरसयोरर्धभागिका 1 
छृष्णासोभाग्यमरिचयावशुक्तं तदर्धकम्‌ ॥ १८ ॥ 
पक घटयेदाठं पकनिभ्बूकजें रसेः । 
खवद्धैखाश्गमदै रधिवास्य वदेश्चरेत्‌ ॥ १९॥ 
° निवृक - राव › कते हे । इसे नौ साशा भर मात्रा मे पीये । उद्रामय, यक्रत्‌ , फीदा, 
गुम आटि विकारो से, यद त्राव, नि संदेह मुक्त कर ठेता हे ॥ ५४ ॥ 
प्रस्तुत श्छोकमे, नौपधीयद्रव्यो से से अर्क, तेर भादि निकालने के छिये एक नूतन 
यत्र की विधि चता गयी हे । यदि क्षार का भकं निकालनादहो तो प्रथम एक पात्रमे 
क्षार भरं । फिर, काच की एक सी स्थृखाकार सीरी - काचधटी रे जिसका तर भाग 
इस भीद्षी के करीव भीतरी मध्य-भाग तक उभरा हुआ दो । इस उमरे हुये भाग 
के मध्यमे पक खिद्र करदे। अव, इस काचधरी को उपरोक्त क्षार पूर्णं पात्र परदस 
तरह सखद कि जिखसे काचधरी का तल - भाग क्षार -पाच्र के मुखपर बरावर बैठ जाये। 
भव, क्षार -चाले पात्र के नीचे अभि देने से क्षार का अर्कं उपरि गत काचधटी फेउभरे 
इये तख-चिद्रिमे से निकरः करे उसके पाश्च -गत भाग के चारो भोर एकत्रित दौता 
रदेगा । यद्‌ ^ तेजोऽकं › कहराता है एव छीदोद्र को दूर कर देता है । (शकं 
निकारते समय काचपात्रे को बादरं वख से परिवेष्टित रखना चाहिये । ) ॥ ५५ ॥ 
छसो चारीस तोरा दूघ को, उसमे स्वचासहित सोरह तोरा दन्ती -वीनो को 
डाटकरे खू उकार छव । दूघ जब शीतर हो जाये, तब उसका दही जमले । इस 
ठदी को सथकर मख्खन निकार घी बनले । इस घी को चावरूकी खीचडी ओर दूध 
के साथ खाये । जितने धृतके बिन्दु उतने ही उद्वेग - रहित विरेचन के वेग !11 ॥१६॥ 
दंती वीजो को भध्चिमे तब तक जखर्वे, जव तक जरते जरते उनसे से निकरूती 
इई अभिज्वाखा द्वात न द्ोजाये । अर्थात्‌ अभिमे जरक्र जब वीज अगार तुल्य दी जाये, 
तव निवु रख मे बुन्नाकर इनके कोयछे वनडे । दतीवीज के इन कोयो से अर्धभाग 
१-अर्कतेत्ादीना नव्ययच्रविधिरयम्‌। २-तेजोऽकं इत्युपलक्षण, तैलादिक्मपि निष्का- 


दयम्‌ 1 कोचवूपीमाद्वसरेण वेष्टयेदिति रटखम्‌ । ३-दशघरस्थदुरषे वीजढुडवम्‌ । ४--कृशरया 
दुग्धेन च सदोपयोज्यम्‌ , भाज्यस्य च यावन्तो चिन्दवस्तावन्तो विरे वेगा भवन्तीति ॥ 


२६६ सिद्धभेषजमणिमारायां [ उर 


तास्वेकां सखुखरेकार्थी गित्‌ कोष्णेन वारिणा । 
द्वे गज्ञे गुटिकामानं रेकान्ते पथ्यमादरेत्‌ ॥ २० ॥ 
११ सिद्धा तटे ख्चकञ्चनुषि श्रेयसी नाम खर्वा 
स्रच्छं सोवर्चरमिति युगं भागतो विद्धि तुल्यम्‌ । 
सपि सदशमुभयोः शयुद्धनेपारमेपां 
वस्यो बद्धा द्विगुणगुडतो रेकमुद्धावयन्ति ॥ २१ ॥ 
२ रसे्दुस्तारर्माप्चेत्‌ सुभे नीरसमाषकम्‌ । 
४ नङ्ध्दयसैकन मदेयेद्वारूणी € ॐ 
यनङ्क देयेद्धारूणीर्फटेः ॥ २२॥ 
माषोन्मेषां वरीमस्य पयःपेटकगर्भितम्‌ । 
निगीर्याजुपिवे दुष्ीपयः राकैरया सह ॥ २३ ॥ 
तृषि श्रुधि निषेवेत दुग्धं केवलमेोष्टरकिम्‌ । 
मासमा्रध्रयोगेण विद्धवेदोद्सो दरः ॥ २४ ॥ 
जिरनी मात्रा मे, पारद तथा गघक की कजङी तैयार करें । इस की से अर्धभाग 
मात्रा मे, पिप्पली, सोभाग्य, मरिच तथा यवक्षार का चरणं खे । भव, दतीवीज के 
कोयरो को, कजरी को तथा इस चूण को, खरल मे एकन्र करके निवूरस से खूव 
घोटे । फिर इसमे रूविग, इलायची भौर कस्तूरी डारुकर सुवासित करके, गुटिकाये 
बधे ! सुखचिरेचन क खियि इनमे से एक गुटि को, कवोप्ण जरस निगीणै कर । 
गुटिराये दो गुज्ञाप्रमाण मे बाधनी चाहिये । विरेचनोपरात, चंवर की खीचडी, दूध 
आदि पथ्य भोजन करना चाहिये ॥ १७-२० ॥ 
एरडतैल मे जवाहरडे को भूनकर सिद्ध करे । जवादरडे से समान भाग खच्छ 
कारनमक टे । कालानमक तथा जवादहरडे दोनो के वजन बरावर नेपाल - वीजो को 
धृत मे सेकठे 1 इन सभी दन्यो से द्विरुणित गुड के साथ इनको पीसकर गोखियां 
चाध । विरेचनाथे इनको उपयोग म ठेव ॥ २१ ॥ 
रसकपूर छत्तीस माषा तथा रविंग सातसो वीस माषा भथवा इससे भ मात्रा 
मे, इन दोनो को एकसो ( भथवा पांचसो >) इन्द्रवारुणीफर के साथ एकत्र खरर मे 
घोर छँ । इसकी एक माषा जितनी गुटिका को पेडे मे रखकर खाये । उसके ऊपर उटनी 
कादूघ दही पीये । इस तरह मास्रावधि प्रयोग से, उपदशादि सहित उद्ररोग भरश- 
मित हो जाता है । भस्पोदररोग म एक मास तक प्रयोग करने की भयवा पथ्यादि के 
कठिन नियमो के इतनी आवश्यकता नहीं है ॥ २२-२४ ॥ 


१-एरण्डभवे ! २-हस्रा हरीतकी “जवादरडे * इति प्रसिद्धा । ३-रसकपरम्‌ । 
४-क्टपयादिक्रमेण व्यवस्थेयं, तेन षटर्तरशन्माषक इत्यथ । ५-ल्व्गम्‌ । ६-विंशय- 
धिकृसप्शतमापकं, रेकोतकवेच्छा चेदतोऽयैम्‌ । «-शतसख्यै । गुणोत्कषैच्छा चेत्‌ पश्चशत 
सख्य. । <-इन्द्रवारुणीफले “गर्वा * इति रोकप्रसिद्धे । ९-“पेढा ' इति ख्यातो भक्ष्य- 


विरशेषसद्रभिताम्‌ । १०--उपदंशादिकेऽ र माः 
० ल्पोदररोगेऽपि देय. 1 किंतु तत्रैतदनुपानपध्यमा- 
-समानप्रयोगा नाद्रणीया इति 1 ४ श 


चिकित्सितम्‌ ] चतुथ गुच्छ. । २६७ 


९३ प्रस्थं राजद्सारं द्वियुणितसलिले श्रावित रा्िमध्ये 
प्रत्यूषे मर्दितं द्राक्‌ करकिसख्यत्तः श्वेतवासःपविचम्‌ । 
शाणोन्मानस्य धूमः खुरभिणि खुतयां रामस्य स्फुरद्धि- 
वद्धिोत्तपतस्रत्साघटशकरुतङे पातयेष्धिधिवारम्‌ ॥ २५ ॥ 
एवे संस्कायै सम्यक्‌ पुनरितरधटे हिङ्कसोरभ्यभाजि 
क्षिष्वा संशोष्य वन्यः स्थलकमरुजलैर्भावयित्वा विघेयाः। 
तास्वेकां गोस्तनीभिः खद परतुछितां ध्वस्तदुगेन्धहयां 
,  खादेदुर्केण दीप्यञ्चुटिमिपिजजुपा विद्धिवन्धक्चयाय ॥ २६॥ 
९४ सारेवतमेलेयं चिमर्यं सलिलेन मोदकी. कार्याः । 
विविघविवन्धविधट्ननिपुणा निर्णीय निर्दि; ॥ २७ ॥ 
१५ द्वाक्षास्धकण्डभवसेप्जपुष्पकन्द्‌- 
स्वाद्धीफलखानि ससितानि सपूतनानि । 
शाणत्रयाण्यथ वितुन्नर्कमेक्णा्णं 
भेदि. गुर क्तिविहितो मधुना गुडोऽयम्‌ ॥ २८ ॥ 
अमटतास के चोसट तोले गृदे को, रारि के समय, इससे द्विुणित जल से 
भिगो देवं । प्रात. उसे हाय से खूच मसखकर सखच्छ वख से छान ले ! भव, एक गूत्पात्र 
के सीतरी भागको तीनमाषा हींग की धूम से खुवासित वनाकर उसे प्रज्वलित 
अभ्रिपर रख, उसमे उपरोक्त रस रो, अस्पमात्रा में, दो तीन वार ठहर ठहरकर 
डाख्टेर्वे । इस वरह सस्कार प्राप्त दष रस को, तीनमादया हींगकी धूमसे खुवासित 
मिद्टीके एक दृखरे घटर्मे भरदवे। इस घट को शभ्िपर रख तद्न्तर्गत रस को 
सुखाकर, चेर -टम्न उष्क चूर्णं ॑को निकार लेवें ¦ इस चूण में गुखवभकं की भावना 
देकर चार चार तोखाभर रिकिया पाध । एक रिकिया को गोस्तनी अंगूरो मे मिलाकर, 
अजवायन, इलायची भौर सोफसे निकाले गये शर्क के साथ निगीर्ण करे । यह्‌ मरु के 
चिवध को नष्ट करती हे । गोस्तनी अंगूर मिराने से, भमर्तास की शप्रिय गध दूर 
होकर, टिक्रिया रसना - ह्य हो जाती है ॥ २५-२६ ॥ 
एलिया सहित शमरुतास के गदे को पानी के साथ ( पित्त -प्रधान व्याधिसें 
गुखाब -जर के साथ > घोटकर उसके मोदक वनां । यह मोदक भनेक प्रकार के मरु 
विवध विकारो को दूर कर देते ई । इस प्रयोग को भनुभूत करके यहा भाङेखित किया 
है । यह मोदक, बिदोष करके रात्ने ही, अपना चिरेचन - प्रभाव दिखाते है ॥ २७ ॥ 
द्राक्षा, सनाय, सूट, खजूर, गुर्द, हरडे भौर मिश्र प्रत्येक नौ माषा तथा 
तत्थ तीन माषा छं । प्रथम, खजूरी एरो के सीतर तुर्थचूण भरकर कपडमिदी करके, 
१--आरवधफलमध्यम्‌ । २-तस्णीसुमक्रँ । ३-सारग्वधम्‌ । ४-पित्तोद्रैकधे्त- 
रुणीसटिलेन । ५-एते मोदका निखि विरोषेण विरेचयन्ति प्रभावात्‌ ।! ६-पत्थ, यद्यपि 
तस्य श्ाणोक्तिस्तथाऽपि माषकत्रयमेव ग्राह्य वमनखमवात्‌ 1 ७-तुत्य, खाद्वीफलोद्रेषु 


[प 


२६८ मिदसषजमगिमाणया ¦ -- ~ 


१६ पल रकण्डजा विभ्वं पृथफ नोटकमाघ्रया 1 
सौवर्चलं सन्धये च पृथक सोन्दराधमाघ्रया ॥ २० ॥ 
विड रेवतीक्ीष्ठं प्रकु नोग्ाद्भिमात्रया । 
मधुना चटिका बद्धा विवन्धयधरदीश्चिना' ॥ ३५ ॥ 
१७ पथ्याधात्रीकणादधिन्वगन्योषाव्दक्रिमिसि दन्न 1 
विर्दृन्ती सवतः सिन्युगुणा व्याम सिना षर्‌ ॥ ३५ 
मघुना साघु संनीय मोदक. पट समितः) 
चिदिरेणार्णसा गीर्ण मोदकः श्युदिमिच्द्रना ॥ ३२॥ 
१८ स्ुदयकषदुग्रमाकवनिम्बुस्सेषु प्रधने दक्वपु 1 
भावितमभया््रस्थं प्रस्य रिकीकरोति तटयणि ॥ ३२॥ 
१९ स्नुक्ध्रीरोक्षितचणङो यावद्वार दधाना नतः । 
छरूरजटर्मपि पुम्पे तावद्रार धिरचयति ॥ ३४ ॥ 
भटी फ प्रतप्त भोभलर्मे पायं 1 तदनन्तर, एनम स त्य पुणी ऋत तिशारस। शद, 
एन यर्जूी फन को तथा द्राक्षा र्व गुल्फंट फो एपय्र यागमः पीर कह दनम 1 
फिर दसम सनाय सादि फा चण भिना धरान स शामन - पार शरसा मन मा 
चाध सेयन करं । (मोदक उनानेफी यद 'गुर्किपिषिन' विधि टह) य 
गुड - मोदक मखफा सेदन फरता ह ॥ २, ॥ 
पुटिया, सनाय, सार सृ प्रत्येक एक एक नोना, सपर्यन सार मधर प्रन्येक 
भाधा तोला, वायविटैग संर रवदयीनी प्रत्येक > तोला दनक चूर्ण फी मनु के साप 
वाधी ग्ध वटी, विध का वध करनेमे निपुण मानी गयी र ॥ २०-३० ॥ 
हरडे, घामखा, पिष्परी -मृट, तम, त्रिकटु, सुम्ना, म्रायपिटग लार नेतपय 
भस्येक तीन भाग, उन्ती चीन चार भाग, त्रित च्या मिधी दह माग नको 
एकव्र करफे, वार मापा शाद्‌ के साथ घ्वार तोन्ण-भर मोदक यनार्द | शीपन- 
जर के साथ सेवित यह मोदक कोष्ठकी छरुि करना हुमा वस्तुत" ‹ मोदक. ' (मोय 
उत्पन्न करनेवाटा) ₹ ॥ ३१-३२ ॥ 
सुदी-क्षीर, धङ-क्षीर, भागरे मौर निवृ का रस प्रत्येक सोटद तोला रर, चपसट 
तोटा हरडे को, इनसे भावित करं । यद्‌ रटे कोष्ट की सर्वश शुद्धि फरनी ₹ ॥३३॥ 
स्मुदीक्षीर से भाषित चने को ञ्नि से जितनी वार परितप्त करः सार्यमे, उरनी ष्टौ 


यथायथ विभज्य तवा मत्कप॑टं च दत्वा ब्रषटूपाछमि पाचयेत , पुन फनोररतस्तुत्यम- 
शेष निप्काद्य तानि फलानि द्रा्नापुप्पकन्दाभ्या सद्‌ कल्की मार्कण्ठीभ्रभृतिनूर्ण निक्षिप्य 
मुना विनीय धा्ीपलग्रमाणान्मोद्‌ कानाचरेदिति गुरूक्ति । 

१-एच्यम्‌ । २“ रेवतचीनी, नाना प्रसिद्ध काष्म्‌ । ३-चटि मत्वापत्तिमा्- 


कारकमात्रेण । ४-त्निरत्‌ 1 पश्चगुणाऽपि सा यष्ते । भद्द , तेन न पौनरुत्तयम्‌ । 
६-दोपायनुसारासरिपतदरेयभाचाप्रमाणमतो भक्षणीयम्‌ । 





चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छः । २६९ 


२० पादांश पटूनि परं रतमारश्राडशकलकानि । 

निम्च्वम्बुभावितानि द्यानश्चुण्णानिं रेककारीणि ॥ ३५॥ 
२९ दीप्यकं सख्वण पटयपूतैरेन््रवारुणरसेः प्रतिभाव्यं । 

माया गिरितसुप्णजलेन क्रूरमप्युदरमाद्यु भिनत्ति ॥ ३६ ॥ 
२२ यवानी प्रस्थतुलितां राजीं प्रस्थाघसंमिताम्‌ । 

तक्रे विखिश्च निम्बूकरसैः शुचि विभावयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

त्रिकटु त्रिफला वहिः क्षारो खवणपञ्चकम्‌। 

परत्मरेकै सपतिग्रद द्रव्याण्येतानि मेट्येत्‌ ॥ २८ ॥ 

तच्र्ण निम्तुकरसेखिरकृत्वो दतभावनम्‌ । 

निहन्ति जछरातद्क कृतघ्न इव सोहद्‌म्‌ ॥ २९ ॥ 
२३ मार्कण्डी सामुद्रं युपो यवान्या घरक्षिवसुभागाः। 

टीनदय नाम रजो जटरगिरीन्द्रमेद्रने भिदुरम्‌ ॥ ४० ॥ 
२8 आग्रगन्धिनिश्ा सावर रद्रणं हिद्ध पांसुजम्‌ । 

स्वजिका छृष्णङ्वणं खद्युनं चश्चुजं फलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वार, करूरको्टवाले को मी, विरेचन होगे ॥ २४ ॥ एक भाग अमरुतास की की सेम 
फे इकडो को इनसे चतुर्भाग सँधवसदित निवृरस को भावना दे। यह छप्कमट के 
टुकडे इकडे करके बाहर निकाट देता है ॥ ३५ ॥ दो सो छष्पन तोल अजमोदा मे 
-चासः तोला सोवर्चर मिटा, घर य॑त्र से पीस, इन्द्रवारुणी के पाच सो फर के वख- 
-पूत स्वरस की भावना देकर, चुरण को सुखे । यथामात्रा से दस चूण को उप्णजल 
के सखाय फाक जाये । यह शुर उद्र मे मी आशु असर दशौता है ॥ ३६ ॥ भजवायन 
-चाखट तोरा, र्ध वत्तीस तखा इन दोनो को, तक्र की ओर निवू-रस की प्रथक्‌ 
पथक्‌ सीन तीन भावना दे 1 फिर इनमें चिकटु, रिफ, चिच्रक, यवक्षार, सजीक्षार, 
-लवण - पचक ( तथा समुद्र क्षार >) प्रत्येक सात सात टक भर्थात्‌ प्रत्येक २८ माषा 
खेकर उपरोक्त भर्वितद्रग्य मे मिला । भव, इन सपू ्ोपधीयद्रव्यो को निवू रस 
की तीन भावना दे! जिस तरह छतध्चता मत्री को न्ट कर देती है, उसी तरह यह 
चर्ण भी जठर - विकार को निमूरु कर देता हे ॥ ३७-३९ ॥ सनाय, सासु - नमक 
तथा सजवायन्‌ की भृसी प्रत्येक फमश एक भाग, ठो भाग, तथा आड भाग ठेकर, 
-सृक्ष्मचूण बनाले । ‹ दीनदय ° नामक यदह चूर्ण, दर -रोगसूपी सुमेरु को भेदने के 
लिये साक्षात्‌ चच्चहे॥ ४० ॥ 

आबाहल्दी, सावूदाना, रकण, हींग, पासुज - नमक, सब्नीक्षार, सौवर्य॑र, रुदसुन, 

'एरडफर जौर एटिया प्रत्येक दो दो तोला लेकर इनका कर्क करठे ! इस कर्क को, 


१-आरः्ववस्यामफलिकरा खण्डानि । २-कर्मधारय । श्ुष्कष्चुण्णानीदयथे । ३--आडके 
दीप्यके प्रम्थ सौवर्चल दत्वा घरद्यन्रेण सपिष्य विशालफकपश्वशयया विभाव्य चरणं शोप- 
येत्‌ । ४-अन्र समुद्रक्नारोऽपि मेलनीय. । ५-एरण्डफलप्‌ 1 


२७० सिद्धमेषजमणिमारायां [ उटर~ 


एक दिद्धितेखानि दव्याणीमानि कल्क्येत्‌ । 

परण्डतिरुतेलाभ्यां कस्कमाखोडयेद्धिषक्तु ॥ ४२ ॥ 

मले लुखायंकन्यायास्तन्मूचेण शनेः पचेत्‌ 1 

सन्दर भवेयद्ा पाकात्तद्‌ा तमवतास्येत्‌ ॥ ४२ ॥ 

घरताक्तान्यकप्राणि तापितानि शाना ! 

जट रोपरि चिस्तीयै सिद्धकव्कं प्रसास्येत्‌ ॥ ४३ ॥ 

अर्कपतेः समाच्छाद्य वाढ पटेन वन्धयेत्‌ 1 

तूखेन स्वेदयित्वेवपुदरं त॒ भ्रसाधयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
२५ उच्सिन्नतनदुीयं छद्युननिश्षारू्चकरङ्णेलेयैः । 

रामटसुरभिणि तैले भजितमुदरेषु वधीत ॥ ५६ ॥ 
२६ अजापुरीषक्चतवचयङ्कणेः पट्ुश्चपाक्षारगुडेदिङ्धभिः । 

कुर्यात्‌ प्रदेदं गुरुदाशताध्वा विड्घ्रन्थिरन्त्ये सरसोनतेलेः ॥ ४७ ॥ 
एरड तथा तिङ - तैर मे शच्छी तरह पिरादेवे । अव, इसको माहिष वत्सा के सोटद 
तोरा गोबर तथा मूत्र मे धीरे धीरे पकावेँ । पकते पकते जव यद घट दो जाये तव 
उसे उतारे । भव, भाकडे के धृताक्त अच्चितक्त पत्तो को पेट पर फैराकर, इन परतो 
को उपरोक्त विधि से सिद्ध किये गये कर्क से प्रि करदे । इस कल्क के उपर पुनः 
अर्क -पत्र कैलाकर पेट को वख से शच्छी तरह कसकर बांध दे । अब, उष्ण कपास के 
सेक्वारा स्वेदन करते हुये उदर -रोग पर विजय सिद्धिः करे ॥ ४१-४५ ॥ 

चौसठ तोरा चावरो को पानी के योगविना, खिन्न करके उसमे, रदसुन, 

हरिद्रा, सोवर्च॑र, टकण तथा एङिया एक एक तोला केकर, तथा इनका कल्क 
वनाकर, मिला देवें । एक तोटाभर हींग से सुरभित सोल्द तोला एरड तेर से, 
उपरोक्त तन्दुरीयादिकल्क को भिपर भूनकर, उद्र-षिकारोर्मे पेट पर ठेप करे, 
यावांधदे॥ ४६॥ 
„ . जारी के श्वौखर तोला कल्क को वचौसर तोरा रसोन से सिद्ध किये गये 
तेर मे भून छ । क्षत -पत्र ( घावपात ) के २५६ तोला रस्म चौसठ तोला गुड को 
मिला एक रस करके वख से छान छे । इस रस मे, उपरोक्त भूना इभा कल्क. 
मिाकर उकार चे । इसमे टकण, रवण, हरिद्रा, सननीखार, गुड, एलिया भौर 
हींग के करीब सोरद तोराभर चूण का प्रेष करं । गुरप्रददित इस प्रकार की 
विधि से निमित यह प्रदेह मर -अ्रथिको रिथिल कर देता है ॥ ४७ ॥ 


१-मदिषीवत्साया मले ऊुडवमत्रे । २-तन्दुटीयप्रस्थं निरम्बु समु्सवेय प्रयेकं 
तोखक्रानि जदयनादीनि कल्कीक्ृय खमेल्येत्‌ ! भथ च कुढवोन्मिते तै हिद्तोलकं प्रविकी्य 
तन्दुरीयादिकल्क विनिक्षिप्य भजेयेदत्युपदेदमा्ग । ३ धावपात > इति कोके प्रसिद्धिः । 
२-अजापुरीषकषोदमरस्थं प्रस्थतेलमजित कृत्वा चतु प्रण्धक्षतपव्रसे गुडप्रस्थं सगाल्य तद्रस 
सकाध्य च तन क्षिपेत्‌ , तदनु कुडवमितं द्रन्यजातं प्रक्षिपेदिति मा । 


-~ चिक्रित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छः! २७१ 


२७ तनूरृतान्यकदलखानि पीतामेरण्डतेर लवणं तमाखुम्‌ । 

पकत् संसाध्य समस्तमेतत्‌ पष्टेन कोष्ठोपरि चोपनद्यात्‌ ।। ४८ ॥ 
२८ उकत्कारिता भास्करमूलवर्कसिद्धा जलास्तः स्फटिकासदहाया । 

पटेन गूढे यकृति प्रदत्ता भिनत्ति चद्धं येतं कसेण ॥ ४९ ॥ 
२९ ससोवचेटसो माग्येः पुरपकरसनुहीरसैः । 

अद्धास्मण्डकः करप्यः श्ोथोदरनिन्र ये ॥ ५०] 

जठरेषु पिपासलायामोप्रं गव्यं पयः परम्‌ । 

आग्रहे तु तयोरेव जल भुञीत युक्तिजंम्‌ ॥ ५१ ॥ 

~ दरयुदरचिकित्सितम्‌ । - 


अथ रोथचिकित्सिंतम्‌ । 
अथो दद्याक्षः शरकासंकच्छुरीदम्भोलिघण्टारफुटपाणिषपञ्चकः । 
तीक्ष्णो विनेषादतिसाररोगिणां प्राणप्रहारी श्वयथुः प्रदिष्टः ॥९॥ 
भाकडे के पत्त क छोरे छोटे इकडे, एरडतैर, रवण तथा परिपक्त तएव 
पीत तमा -पन्र, दन सनको एकत्र सिद्ध. करके पेट के ऊपर वससे भच्छी तरह वाध 
देवं । इससे भी मल - म्रभी दीली पड जाती हे ॥ ४८ ॥ 
स्फरिकासहित लाकडे की मर -स्वक्‌ म जरु मिखाकर उसकी उत्कारिका 
( पुष्टिस्‌ ) बनाकर वच म रुपेद यकृत्‌ स्थर पर रखने से परिषद्ध यकृत्‌ आदि 
क्रमश श्रमित होजाति है ॥ ४९॥ उदर -श्ोथ की निदत्ति के थियि, सोवचैल, 
टकण तथा पुटपक्र स्नुदी -क्षीर से ‹ अंगार भठक ' वायियां बना । उद्र के विकारो 
मे प्यास खगने पर ऊटनौ धयवा गाय के दूध का पान परम प्रशस्त माना गया हे! 
यटि रुग्ण जट पीने का ठ पकटठे तो उपरोक्त दूध का, नरिकायत्रसे भकं -जल 
निकार डँ । प्यास रुगने पर, पानार्थं इसी जर का उपयोग करे ॥ ५०-५१ ॥ 
- उदरचिकित्सा समाप्त - 


~ द्रोथविकिःस्सा (ङरु प्रयोग £ ) - 
अब श्वयथु का स्ररूप सुनिये - श्वयथु दश्च नेच्रो वाखा, शर, शख, छुरी, वञ्च 
तथा घण्टा से सुंसज पाच भुजाभो वारा, षिरोषतया भतिसारपीडितों का प्राण हरने 


वाल्य एव कठोर कदा गमा रहे ॥ ५ ॥ 
गोरखसुण्डी तथा सध का कषाय उग्र - शोथ का कछेचा ( भक्षण >) कर जाता 
दे 1 उपरोक्त कषाय मे गोरखञ्मुडी का फर तथा सैधव एक एक सोा तथा जल २५६ 


१-दीदानमपि 1 २-अर्कवयन्तयुक्त्या निष्पादितम्‌ । ३-उत्सेधसाधम्यौदुक्रमाच 
शोथचिकित्सितमुच्यते 1 भ-शवयथुरोगमूर्तिव्णनम्‌ । 


२७२ सिद्धभेपजमणिमाराया [ त्राय . 


१ गोरक्षमुण्डीपटुजः कपायः द्रो मटान्तं कयटीकरोति 1, 
मुण्ड्याः फलं सेन्धवतः पिचू द्रौ जखादकं दोप्रय सागराणाम्‌ ॥ ~ ॥ 
२ कारवीटीप्यवर्पामूमघुरं एकभागिकाः । 
काकमाच्यास्तुं भागे दौ सिद्धोऽकः शोधघस्मरः ॥ २! 
३ पमानानि वानीनि दाखाषटरूनि मस्टरुतः । 
जर्जरीरूलय गीर्णानि निघ्न्ति श्वयथु कमात्‌ 1 £ ॥ 
9 ४ भरसनि द्रोणपुप्पीजे मलस्तद्रस संस्थितः । 
अष्यामाधिससिद्धो यकानां शोधमान्युत्‌ । ५॥ 
५ अधितप्ततेलममलं सिकंथ निगाद्य तेन लित्तानि 1 
चञश्चिदखानि निहल्युवंद्धानि श्वयथुमनिलोत्थम्‌ ॥ £ ॥ 
द स्त्यानभावं स्फुटयता स्फटिकाधरतिसारणात्‌ । 
दुरपेनाभ्यञ्जनं हन्ति जोधमारुू^्कसोद्धवम्‌ ॥ ७ ॥ 
~ इति प्रोथचिकित्सितम्‌ । - 


तोखा चेव । चतुथौश जट दोप रहने पर इसी मिद्ध कपाय को ४५ दिवस तक पीय 
॥ २ ॥ कालाजीरा, जजवायन, पुनर्नवा जर सफ पकनर एकभाग, काकमाची ठो 
भाग इनको छेकर अर्क निकाल ङे यह्‌ अकं दोय को नष्ट कर देता है\॥३॥ केरके 
क्ये सूखे फर चार तोखा लेकर जोङ्ट करल । इसकी फाकी क्रमश. दोथ को हर 
देती हे ॥ ४॥| द्रोणपु्पी के रस मे सात दिवस पर्य॑त भावित एक तोरा मह को 
दोणपुष्पी के पचाग की ३२० तखा भस्म मे रखकर आठ प्रहर सश्चि देकर सिद्ध 
करट । कवणरहित तमिश्रित गहू की फूटी तथा दूध को पथ्य रूपसे लेते हये 
दस सिद्ध मह का सेवन करने से शोय तथा मदाप्नि नष्ट दोते | ५ ॥ }सिक्य 
(मोम) को गरम तैरु मे पिघटाकर वरपूत करलं । एरंड के पत्तो को, इससे चुपडकर, 
वात प्रधान शोथ पर्‌ चख से बाध दे । इससे शोथ उततर जाता हे।॥ ६ ४ फिटिकरी के 
योग से किचित्‌ घट वने हये दूध द्वारा मर्दन ( भभ्यग >) करने' से भिलावे के रस- 
स्पशे से उत्पन्न शोथ नट हो जाता है (६ ७॥ 


~ शोथविकित्सा समाप - 








१-सरन्माधित एत्रायं कषायश्रन्‌ पचदिनानि पेय । + -जतपुष्पा 1 ३-चिरपो- 
टिकाया 1 »४-‹जुष्के वानमू' दखमर । ५-“ कर“ इति स्यात व्रृक्षविशेपश्य । 
£-पच्वपरस्थप्रमणे । ७-महम्तोलकमित सप्तदिनानि तद्रसभावित । <-पथ्यं च 


किविदूतम्रधिता विखणा पुटिका दुर्ध च । ९-मधूच्छिटम्‌ ! १०-भष्ातफरस- 
सस्पशे द्वम्‌ । 


अथ इद्धिवध्मवचिकित्सिंतम्‌। 


₹ तेर कराहे कियदेव दा ततराञ्चिना भजय दस्तिलेरडम्‌ । 
वधान पट्टेन नखम्पचोप्मग्रणाशहेतोधषणप्रघुद्धेः ॥ १ ॥ 
२ उत्कारिका वञ्जकधान्यपिष्टजा वद्धा खुखोप्णा चृषणानिरे मता । 
३ तैं तिलाः किल्युकपुप्पमस्मभसा संसाध्य वधीत यथायथं भिषक्‌ ॥२) 
£ पानीयपयुंक्षणरुव्धमादेवं नखम्पजोप्णीरतम्निदश्चैनात्‌ 1 
- वधीत विष््र्बषणं प्रयल्लतो ृद्धिर्भ॑दस्तेन सामं प्रप्ते ॥ २॥ 
५ विपसुष्टिकरोहिपदणङेपो गोमूञ्चकल्पितः कोप्णः 1 
उत्पथमनरूपं वध्यं विशेषेण विघययति ॥ ४॥ 
दे वर्मं जयति पुरकणपुरसिहकौसिन्टर्कष्पितो लेपः । 
किं सत्र चतुर्यामं वनोपलाद्धारतस्तापः ॥ ५ ॥ 
७ प्रलेपो रक्षसौभा्यशयुङ्कखन्दर््सा्नैः । 
अद्खारतापनाद्ष्सकक्षामरन्थीन्निवार्येत्‌ ॥ £ ॥ 
- अण्डवृद्धि - वध्मैवचिकित्सा ( कुर प्रयोग-१० ) ~ 
हाथी की ङीदं को कटाह -गत थोडे से तैर मे भसिद्वारा भून । इसको नो 

निवाया करके पीडित स्थानपर वख्से बाधदे। ब्रृषणन्रद्धि इससे श्रान्त हो जाती 
हैष १¶॥ वृषण-वायुविकार मे, वाजरे के भारे फी सुखोण्ण उच्कारिका बएधने से 
ऊाभ होता हे। इसी तरद, वेय, समुचित प्रकार से किञ्चुकपुष्प -रस मे स्सिद्ध तिर 
तथा तैर की उत्कारिका वना कर वांधे ॥ २॥ पानी के प्रोक्षणद्वारा वृषण को गु 
अनाकर तथा अधिसपरकं से उसे यक्किचित्‌ गरम करके, उसको चारो भोर से यल- 
पूर्वक वख द्वारा वाध देने से ब्ृद्धिविकार शंत हो जाता है ॥ ३॥ गोमूत्र से सिद्ध 
छी गयी -कुचरा तथा रोहिष घास की कोप्ण उत्कारिका, क्षण - प्रदेश मे उत्पयमान 
मैथि -वध्म ( बद्‌ ) को चिखेर देती हे ॥ ४॥ चारं प्रहर तक वन्यकडो फी भसि - चाप 
से प्रतघ्ठ माहिष -गुगणुर, कणगूगली तथा शिलारक्च से सिद्ध फिया गया प्रप; बद्‌ 
कोवल्सेकरछेताहै॥ ५॥ दिर के वीज (मरिच विशेष ), टंकण, भ्तमूदु तथा 
रसांजन का प्ररेप करके, अंगार की ऊष्मा देने से वर्म तथा कक्षा-ग्रयि का निवारण 
दोतादहे॥ ६॥\ 


१-शोथसधर्मत्ादण्डबृद्धिवध्मैचिकित्सितमुच्यते । वध्म च वंभणजो म्रन्थिविेषो 
छोके “बद्‌ › इति ख्यात । २-दस्िपुरीषम्र्‌ । ३ -पुरं महिषाख्यो युयु , कणपुर च 
ˆ कणगूराटी ° इति रग्रातस्तद्भिद । पिटक ` शिलारस” इति ख्यातो निरांसविशेष । 
४-ट्ङ्कय॒नद्रो लोक ^ बोलो मद ° इति ख्यात्तः 1 


० १८ 


९२७४ सिदभेपजमणिमाखायां [ गण्डमााप्रन्प्यादि- "` 


८ शुडचणकचूणीचेदैक्षाण्डरसेन सप्तधा लेपः । 
अद्धा(रखण्डतप्तो वर्ध्मय्रन्थि विल्ाययति ॥ ७॥ 
९ वरध््ोपरि परिबद्धा चुक्राच्छद्‌ चक्रिका चार्वी । 
दुर्जयमपि तत्कण्ं शमय ति सहस! चर्यं बूमः ॥ ८ ॥ 
१० श्ृद्धिकमस्चिविलेपांदुप्यपरि योजिताद्टर्शः 1 
परेनेव दिनेन च्सग्रन्थिः स्वर्यं समुपविश्ति ॥ ९॥ 
~ इति दृद्धिव्मचिकित्सितम्‌ । - 


अथ गण्डमालाग्रन्ध्यादिचिकित्सा । 
१ सितर्च्चचरणचूणरविपाच्य मेषीपयो विधाय दधि। 
तज्ञ रविः प्रलेपाजद्वारंसखं निरन्ति गलमालाम्‌ ॥ १॥ 
२ मुदकार्पासवीजानां भूतिं युक्तय प्रकल्पिताम्‌ 1 
घतेन प्रन्थिमभ्यज्य तर्छान्दये प्रतिखास्येत्‌ ॥ २॥ 
गुड, बेसन ( चने का भारा >) तथा सुधाचूणं इनका सात वार टेप करके अंगार 
छा ताप देने से वध्मै-म्रथि बिखर जाती है ॥ ७ ॥ दमरी के पत्तों को बारीक पीसकर 
उसकी सखायम टिकिर्यौ बनाकर वध्म के उपर वाधने से, वर््मनन्य दु सद वेदना 
मी सदसा नष्ट हो जूती है ॥ ८ ॥ श्गी - चिप भर मरिच इन दोनों को जरु मै खुब 
बारीक घोटकर उसका, एक के ऊपर एक के फमसे, सातवार टेप करर । एकी दिन 
में वर्म॑म्रथि स्वयमेव वैठ जाती है ॥ ९॥ ५ 


~ वृद्धिवध्म चिकित्सा समाप्त - 


~ गडमारग्रभ्यादि चिकित्सा ( कर प्रयोग ५ ) - 
शेत एरड मूर - त्वक्‌ का चूण चस तोका ठेकर उसे पांच गुणित सेड के दृध 
सँ उका । बखपूत करके दस दृध का ददी जमा उसमें से धृत निकारः उसको गाङ 
चृ मं मिलाकर ठेप करने से गेडमार नष्ट दो जाती है । ( नीलदरित वर्णवाला एक 
रेगनिरेष का नाम जगार हे । यह रगरेजे मे दसी नाम से प्रसिद्ध हे । >) ॥ १ ॥ मूग 
लोर कपास - बीज इन दोनों को जलाकर भस बनले! अथि को घृत से भभ्यक्त 
करे इस भस्म को धीरे धीरे मथिस्थरु पर मले! इससे अथि दांत हो जाती हे ॥ २ ॥ 


१-चणकचूणं ‹ बेसन › नाप्ना ख्यातम्‌ । चूर्णं च कलिकाचूणैम्‌ । २-सप्तकत्व. छत 
इति । ३-चुक्रा भम्टीका, तस्या प्तरधैरिता चक्रिका ! ४-शङ्गिकं विप, तचाञ्युद्धमेव 
भाद्यम्‌ 1 ५-चेपश्च जलेन भृ चषा काये । ६-सप्तयेलयथं । ७-ग्रन्विसाम्याटुण्ड- 
मालादिः 1 ८-षिरण्डचूर्ण भस्थमित चेत्‌ पञ्प्रस्थमितं दुग्धम्‌ । <-नीलहरितवणो 
रजकोपयोगी द्रन्यविशेष एतननात्नैव ख्यात । १०-उभयं मेलयित्वा भूति कार्या 1. . 


` विकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छ. 1 २७५ 


२ अकैमूराघ्यचहिता शत्ल पिठ च्य जेः। 
केपाद्रन्थीन्‌ वणान्‌ घोरान्‌ विनमिहम्ति परमावतैः 1 ३ ॥ 
४ मरणं कारवीचूर्णं मनाकाग्पिहसंस्छृतम्‌ । 
धृतेन स्छदितं लेपाद्भन्थीन्‌ हन्त्येव निशितम्‌ ॥ ४॥ 
५ शनैः शनै्ते गव्ये पादादौ उद्कणं पचेत्‌ । 
निदन्ति डेपमानेण प्रन्ध्यादीन्मखणीशतम्‌ ॥ ५ ॥ 
~ इति गण्डमालाग्रन्थ्यादिचिकित्सा ! - 


# अथ व्रणवचिकित्सितर्‌। 
१ भज चुर्दश्ह्निकविषं तुर्यां घोतधर्मपन्तनतः । 
भातः सुपादशुजञ ्णीविपदि व्यालवलरीद्ङतः ॥ १ ॥ 
२ पुरपारदौ समानो दयोः समानं रसाञ्ननं जतः । 
मभखणं विमं विदितो भखदर्यजो णेपु दातव्यः ॥ २॥ 
३ दैवयसूतकयो. पिष्री तदर्थं ध्पत्तनरम्‌ । 
गोघृतेन समालोड्य श्ाल्येच्छतदयो जैः ॥ २ ॥ 
| भकडे के मू से छगी इडे मिटटी को छेकर, दो दिवस पयैत, जल से खूव खरल कर । 
इसके टेप से ससी प्रकार की अथियं वथा भर्यकर चण भी नष्ट हो जते न क्रकं - मूल 
से चिरकारीन - ससम के कारण मिटी का यदह सविरोष प्रभाव हे || २ ॥ का 
सखायम चूण वनां । इसमे थोडा कीला का चूण मिरा देवे ! इस चूर्णी -मिश्रण को 
घी सें मसलकर प्रथिग्रदेका पर खेप कर । इससे नि.सदेह खम होता है ॥ ४॥ गायके 
धीरे, इससे चतुथस भाग टंकण को धीरे धीरे पकार्वे । फिर टंकण को बारीक पीसकर 
इसका प्रङेप कर । इसके लेप सात्र से रथि आदि विकार प्रद्येमित हो जाते हें ॥ ५॥ 
~ गण्डमाला अभ्यादिचिकित्सा समाक - 


ह - चण चिकित्सा ( इल प्रयोग ८ ) ~ 

\ जक से साप की गयी काटी सरिच, दससे चतुर्थास शुद्ध - श्वमी - विष दन दोनो 
को खरर से खूब घोरकर इससे से १3 गुजाभर मात्रा को तवृ - दर के साथ प्रात. 
सेवन कर ! इससे छेद एव सखरावयुक्त बण स्ीघ् दी भर जते है ॥ $ ॥ गुग्युर तथा 
पारद समानं भाग, दोनो के वजन वराबर रसाजन, इनको जख से सब महीन पीस । 
चरणों पर्‌ ठगाने के ये इस ˆ मर्हररान › का उपयोग कर ॥ २ ॥ गंधक तथा पारद 


१-एत्तिका । र-चिरससयेसङद्धान्तादर्कममावात्‌ । ३-्न्ध्यादीना पाकाद्रणावस्था 
भवति, इलयतस्तदनन्तर बणचिकित्सितसुच्यते 1 ४-छद्धिश्च मोमृत्नेण मवति । ५-छेद- 
1 । ६-नागवद्टीदल्त । ७-मलदर इति त्रणोपरिदेयकल्कसखय स्तेयम्‌ । 
<-मरिचिमू । 


2२७४६ सिद्धभेपजमणिमाला्यां [ व्रण 


सय॑ मखदसेत्तसो दामोर्दर्समर्थतः। 
व्रणविस्पोटकम्रम्थिप्रभृतिक्चपणक्चमः ॥ £ ॥ 

8 सृतादमां रङ्कणं तुरं कस्थकभ्पिह्कोषणम्‌ । 
कारवी चेति धिके पूगी फडचतुष्यम्‌ ॥ ५॥ 
कपर्दिकीश्चतसरोऽन्न कपयो नचमापकः 1 
वलक्षकज्ञटीत्‌ क्रं च मापा अण्दख स्खृताः ॥ ६॥ 
कारवीमरिचोदेर्गन्यर्धदण्यानि कर्पयेत्‌ । 
वररीनां तु भसितं स्थैमेकत चूणेयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
परपूतं प्रणीयैज्ये क्षाख्येदर्हखे जैः । 
एष हन्यान्मखदसरो भ्रन्थिस्फोखचणादिकान्‌ ॥ ८ ॥ 

५ पलं शिखरिवीजजीनां मधुनः कवख्धंदः । 
सर्पिः पठं विपक्तव्यं ्णान्मलदसे हरेत्‌ ॥९॥५ 

६ वीकत्तिद्धतेकब्रैतूलष्रोतो ऽबचारितः । 
नरगोवाजिकरिणां विनिहन्ति जणक्छिमीन्‌ ॥ १० ॥ 


की कजठी , इससे अधमात्राभर सरिच - इनको गोघृत सें मिखा सोवार धो डाखिये । यह 
मरहर -रल, जिसके समर्थक मेरे पैवृप्वसीय ज्येष्टभ्नाता श्री दामोदर है, चण, विरफोर, 
अथि प्रश्रति को न्ट कर देने मे समर्थं माना गया हे ॥ ३२-४ ॥ सुरदासींग, टंकण, तुत्थ, 
सेरसार, कीरा, मरिच तथा भजमोद्‌] प्रत्येक चार चार तोखा (रिप्पणीकार के मतानुसार 
प्रत्येक ३६ माषा ) सुपारी नग चार, पीटी कपर्दिका नग चार, कपूर नौ माषा, सकेद 
काजरु भटारह माषा खे । भजमोदा, मरिच तथा सुपारी को प्रथम अधेद्ग्ध चना 1 
कपर्दिका को जराकर उसकी भस करं । फिर इनका एकत्र वखपूत सृक्ष्मचूणै ना, 
चूण से चतुयौण जथवा तिगुणे घृत मे भिराकर पुन पुनः (सो वार ) ज से धों । यं 
महर भ्यि, स्फोट, चण, दद्भु आदि को नष्ट कर देता है ॥ ५-८ ॥ अपामार्ग के वीज चार 
तोख, शहद एक तोखा, इन दोनों को चार तोला घृत मे पका । यह मलहर ओर बणहर- 
कषा गया है ॥ ९॥ वीकामारी मे सिद तेरु से सिक्त -कपास ोत को खगाने से मयुष्य, 

गाय, घोडा तथा हाथी के ण तथा तत्‌-गत क्रिमि - समूह नष्ट हो जाते ह ॥ १० ॥ 


१-अये गुरूणां पेतृष्वघीयो ज्येष्म्रातेति ज्ञेयम्‌ । २ मुरदासींग ` इति ख्यात । 
३-निर्देशस्य द्रव्यप्रधानत्वात्‌ परथक्पल्किम्‌ 1 पलमघ्र षटू््रिशन्माषिकै खकेतितमर्‌ । 
४-पीता इति शेष । ५-लोके “सफेद काजल ° इति ख्यातात्‌ 1 ९६-डद्वेग पूगीफलम्‌ । 
-सर्ैखभारतश्चतुयैणे त्रिगुणे वा 1 ८-शतक्त्व केचित्‌ ्रालने नेच्छन्ति । ९-आदि- 
शब्दादद्रू्रखतीना ्रहणम्‌ । १०-अपामागेवीजानाम्‌ 1 ११-कपै ^ सुवर्ण कवरुप्रह्‌ > 
इति दहेनात्‌.1 १२ वीकामाली ` इति प्रसिद्ध । 


~ 


` धिक्रिस्मितम्‌ ] ्तुर्थो रुच्छ । २७७ 


७ पकं शुद्धं रिखाजठु पंयोभिरालोच्य लेपेन । 
सयोजौतं जयति क्षतजातमर्ग्िवोध्यै तजस्थम्‌ ॥ १९॥ 
८ कोटविमेदविनि्गैतमन्नं परुपीरृतं समीरेण । 
मक्षीपुरीपप्क्तेः पयोभिरभ्युक्षितं विश्चद्यन्तः ॥ १२ ॥ 


~ इति चणचिकिर्सितम्‌ । - 


अथ भधैचिकरित्सितम्‌। 
९ सिव श्शरावककितं च्यः प्रस्थाः पटूततमात्‌ । 
महो जातीफखं जातीप्निकाकलछकं उमम ॥ १॥ 
चतुर्भदयाणमानेन पृथनेतानि संहरेत्‌ 1 
श्रवार्थप्रमाणेनं मिता ज्योतिष्मती मता॥२॥ 
पर््विच्छिद्रे उमरूणि यन्त्रे सर्व निधाय तत्‌ । 
अधिचुद्धि समारोप्य यन्तं साचीरूतं मनाक्‌ ॥ ३॥ 
धर्वारय तदधो वहि पातयेन्तेखसत्तमम्‌ 1 
तत्ते भ्संघानं ल्यं भक्षणमदेनात्‌ ॥ ४॥ 
२ चिश्वाफलमांसरसं भूमो कित्वा विमं करतरतः। 
लिम्पेत चूणैसदितं तापय रिखिंनाऽभिघातपीडायाम्‌ ॥ ५॥ 
पानी मं घोटकर केवर दिलाजीत का प्ररेप, शस्रादि से उत्पन्न सद्य त्रणको मि 
देवा दै । टेप करने से पूर्य, चण को प्रच्छान से छेदकर उस्म से थोडा रुधिर निकार 
टेना चाहिये ॥ 9१॥ कोष्ठ सि भच्र बादर निकटकर चायु के कारण यदि कठिन बन 
गयाष्टोत्तो जटः को माखी के पुरीष मं घोरकर उससे करिनि भाग पर माखिश करे । 
दख तरह मर्दन करने से, काटिन्य के विर्य दने पर, अत्रे सररुता से सीतर चला 
जाता है ॥ १२॥ - बणचिकित्सा समाप्त - 


~ भभ्नचिकित्सा ( ङ्ख प्रयोग ६ ) - 

५ मधूच्छिष्ट वत्तीस तोला, सेधव १९२ तोला तथा मद, जायफक, जानित्री, भक - 
करा लौर रविंग प्रयेक दो दो तोला तथा ज्योतिष्मती सोर तोरा, इनका उमस्यन्न- 
द्वारा तैर टपकाडं । उमस्यत्र की उपरिस्थ -स्थारी के पाश्च मे छिद्र करल - तथा यत्र 
को चूख्दे पर थोढा टेढा करे स्थापित कर । द्व तैल के मर्दन से भञ्चसंधान होता दै 

१-जलै । २-दल्रादिजम्‌ । ३ -प्रच्छानेन रुधिर प्रदर्यै ठेप कायं । ४-कोष्ट- 
विनि.खताच्रस्य कठिनीभूतस्यान्त प्रवेशानार्थं मादैवोपायोऽयम्‌ । ५-भसोऽप्यमिघातादेव 
सभवति, अत प्रोच्यते तचिकित्सा । ६-मधूच्छिष्टम्‌ । .७-ल्वङ्गमर्‌ । <-उपरिस्थ 
स्थारीपाश्चे छिद्र कार्यम्‌ । «-“ यन्त्र उमर्सन् स्यत्तस्थाल्योभुष्निते सुखे ”” इत्युक्तखरूपे । 
१०-चिश्वाफलमसि जं दत्वा रस कार्थं , ते रस चूर्णेन सह भूमौ क्षिघ्वा विर्य यृही- 
„ यात्‌.1 ११ -चूर्ण लोके ‹ चूना इति प्रसिद्धम्‌ 1 १२-अङ्नाराभिना । 


५ 


स सिद्धभेपमणिमाटाया [ ना्भनय- ^ 


३ न्युंतनिदोः परैघरितैस्तिरान्तजौतयटुति ध्रः । 
निग्बुकशकरैः स्वेदय गात्रं टक्ुटादिसग्णमतिमात्म्‌ ॥ £ ॥ . 
४ सयः कुटखालपचनो््धतछकुम्भखण्डे भ्रेन खाखसपयः एन कपटेन 1 
उच्चैः प्रपातकुपितानिटरूग्णमद्वमाच्छादयेच्रवटस्क्पहमाय भ्वम्‌. ७ 
५ अभिधातरुग्णरदनप्रकीणैरुधिरप्रचाहयोध्राय 1 
अभ्यञ्जनमेव परं नवोद्धुतैरभ्वटेण्डरसः ॥ ८ ॥ 
६ शद्वादिभिन्नादुदरन्निरीयाद्धस्तादिकं गर्भगतस्य जन्तोः। 
संतत्तसुचीसुखचिद्ध मन्तर्वियद्धिधिः कापि मयप द्रः ॥९॥ 
~ हति भ्मविकित्छितम्‌ । ~ 


अथ नाडीव्रणचिक्वित्खतम्‌ | 


१ घुण सरार्चहंसं नादीवणवारि वारिणा पीतम्‌ 1 
यावन्तोऽब्द्ा नाडीनणस्य ताचन्त ण्व ्रुखगाक्नाः ॥ १॥ 
तथा खाने से बर प्रात होता हे ॥ १-वषटूमरी के सूदे को पानी मे धोन्वर एक रस 
यनां । इस रस मे चृता मिखा, भूमि पर खार सूत ससद ट्र । हया मप्र स्थान पर 
ठेप करके उस स्थान को घञि से तपार्व । हस तरदं करने त भय्नभन्य पीठा णातष्टो 
जानी है 1 ५॥ दरिदरारस से प्ररिक्च निवू के टुकड़े को तेच दछाकफर, पोट्छी में चाध 
उक्ष द्वारा, खकदी के प्रहासे से पीटित- र्ण के एरागीर का, सुर चदन करं । इससे 
प्रहारजन्य वेदना नट हो जाती हे । हरितारय से प्रटिक्त निवृ ङे ट्कडो को गरमतट्म 
छोककर सघ उत्तार खेना चाहिये स्थात्‌ छोकन की ध्रकृत -नि ममार में ही उतार 
ठ । भ्त इन्दे जधिक नहीं भृन ॥ ६॥ दावम से निकटे रये स्यर शत्पात्र 
इकडे पर, खाखस दूध से सिक्त वखखड को तपा । ऊंची जगह स गिर पठने के 
कारण वात -प्रकोपजन्य वेदना - पूणे स्थान पर इस वसप को खेर दे ¡ भमजन्य 
भवल चेदना इससे प्रदामित दो जाती दे ॥ ७॥ ५८ टगने से, रुग्ण फे दीटे पडे हुये 


~~~ ~~ 


-दातोमेसेः [8 उः 2 
तो्मसे निकरते हुभे रुधिर प्रवाद को रोकने ॐ चये, श्च की सथस्क रीदु के 
~ -है। 9 ~ -जष्ेसक्प पि 
~रस का अभ्यजन उत्तम प्रयोग दे ॥ ८ ॥ पञ्चभो के चिपाण आदे से स्तत उद्र मे 
से, गभेस्थ वारक का दस्तादि अग यदि वादर निकल आया हो ते, वहिर्मत उस अंग 
को प्रत सूचीसुखद्वारा विद्ध करने से वद अन्द्र चा जाता हे । इस चिधिकोर्मने 


एक जगह प्रलयक्ष देखी हे ॥ ९ ॥ ~ भभ्मचिकित्सा समाप्त - 





| त नाङीव्रणवचिकित्सा ८ छल प्रयोग ११ > ~ 
दसरा के चूण मे केसर मिखाकर जर के साय पीने से नादीबण मिट जाता 2 । 
नाडीनण जितने वधै पुराणा हो उतने दी तोला ( रिप्पणीकार के मत मे उतने ही शाण 


१-चचितदरि । २-स्वेदनकारे परवद्धैरियथं । ३ # ° हाव” 
-कु ताटपचनं ^ हाव ° इति 
असिद्धम्‌ । ४-अश्वपुरषरसे । “५-प्रमादाद्नुपचरितत्रणस्थैव नादीत्रणन्वमतस्तदनन्तरं 


ˆ धिकिस्सि्तम्‌ ] चतुर्थो गुच्छः । २७१ 


२ चशिरोस्विभस हविपा चत्वारि शदिनानि परिीढम्‌ । 
क्षरदस्थिशलाकमपि ्िणोत्ति नाडीवणं ब्रूमः ॥ २॥ 
3 सौभाग्यक्नारसिन्दरकम्पिह्धकयवानिकाः । 
६ षध ॐ ^ 
पृथक्‌ पिचन्मिताः सिक्थसर्जो पर्तोरकौ तथा ॥ ३॥ 
ताल तुत्थं च मरिचं निम्बमजां शावोपरम्‌ । 
करकेरकच्छर्दाः सृतो निर्दि दिटिमापकाः ॥ ४॥ 
चत॒खलः द्युकयः श्चुदढ{ गन्धकरात्‌ सक्त चषकाः । 
[ मापेक रामठं कि च शी द्यादश्मापकः॥५॥ 
~ सर्पिषः कुडवे सर्य ्यधारीति चिमर्देयेत्‌ 1 
न स्युर्मख्दयदस्मानाडीप्रभ्रेतयो रणाः ॥ ६ ॥ 
४ पषिमापो मसद्धूपः सिक्थमष्टादरोेन्मितम्‌ 1 
कथ मन्तद्धिक्ना स्यातां प्रस्येकं दश्षमापके ॥७॥ 
भर मात्रा म >) केसर छना चाहिये । जयत्‌ यदि चण एक वषै पुराणा हो तो केसर 
एक तोला ( सधवा एक राण) दो चप पुराणादोतो दो तोडा ( र वादो श्राण) 
द्लयादि । प्र्रोगकार मं टणवर्बित खश्च - फरक -रोटी पथ्य हे ॥ १ ॥ |मनुप्य - मस्तक 
की जस्थि-मसको मबु क साथ चारी दिवस पर्यत खेने से भथवा इसके रेपसे 
अश्धिक्षय क्रमे घाटा नादीव्रण सी दूर हो जादा हे । भस्थिचणं कौ साता एक मापा 
भर रहै । तट, नमक तथा सम्खपदार्थं च्य हे ॥२॥ 
सोभाग्य, सनीसार, विद्र, करीर, सजवायन प्रयेक नौ मापा, सिक्थ तथा 
सरस प्रक छइ तोदा, तार, तुटथ, मरिच, नि्रोरी की सजा, सुरदासींग, ककल 
के पत्ते तथा पारद प्यक दो दो माषा, खोरी छक्ति नग चार, गधक तीन माषा ( सात- 
चाट "तीन मापास्ञे एक याल अधिक), हि एक मापा, कपूर बारह माषा तथा 
घी सोटह मापा -र्न समी सौपधीयद्रव्यों को ठेर इनका निन्नविधि से मरुदर लिमौण 
करदं! प्रथम सिस्थको मोर्दतोटखा घीमे पिवरूषै। फिर, पारद गेधक् की 
कजली सहित, टकणाटिन्रभ्य - समुद्‌ के सुक्ष्म -कपडछान चूं को हस द्व मे मिराकर 
खरल में खृत्र घोटके ! इस महर से नादी भादि रण स्रीघ्र भर जाते है ॥ ३-६ ॥ 
राटः साड मापा, सिक्य अटारह मपा, कत्था भौर रूमीमस्तगी प्रत्येक दक 
तचिकित्सिनसुन्यते । ९-ऊद्धमम्‌ 1 ७-* दसराज” इति नान्ना प्रसिद्धेन तृणविरेषैण 
सरितम्‌ । ८-नादीव्रणवारणगरारीदयय । °-अव्राक्षराब्दस्तोलकपर , मात्रा चास ज्ाण- 
भरमाणा ! अख्वणर्क्षपोटिका पथ्यम्‌ । 
१-मात्रा चास्य मापैकमिता, पय तेलाम्डख्वणवरजम्‌ । २-परिटीडमिलयुपलक्षण, तेन 
ङेपोऽपि विवेय । ३-पिचुरब नवमापको विवक्षित 1 ४-एवगिर्थं । ५-निम्बफला- 
स्थिमजा । ६-मुदसीद्गी ! ७-“ कोडा › इति नाम्ना रोककेयस्य बरृ्षविरोषस्य पत्राणि । 
< -रीतिखेयं-तप्नघरते रिक्थ द्रव्य, रङ्कणक्षारादि सर्व द्रम्यजातं मख्णीढृतं मेलयित्वा, 
+ टं खल्वे मर्दयित्वा, समचचासयेदिति ।! ५-राल । 


॥ 


२८० सिद्धमेपजमणिमालायां [ नाटीव्रण-> ~~ 


पण्मापः इावपापाणण्ड्धणं दरदं पुनः । 
सिन्दूस्मेकमाषाणि धृतं कुडवमात्रकम्‌ ॥ ८ ॥ 
विनिष्षिपेदधते तत्ते चूणैमेतद्यथायथम्‌ । 
किचिद्धिधम्य वसनपूतं पात्रे निधापयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
पप सिद्धो मछदरः परिपूरणलेपतैः । 
नाडीवणक्चतस्फोटपिरिकाय्रन्थिघस्सरः ॥ १० ॥ 
५ अकैसङुटद्धिदरं पयोभिसाश्नाव्य सप्तादमयःप्रभृषम्‌ । 
घृतेन पिष्टा परिङरेपितं तन्निहन्ति नाडीत्णमप्यसाध्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
६ मदनफर्बीजककितो शुग्युल्ुरेको जखेन संपिष्टः। 
नाडीवणञुत्तानं केपेन यति गभीरमपिं चल्यां ॥ १२॥ 
७ नरगजनखरककेरुकैकिराखयवादामसिक्थसुदासम्‌ । 
प्रलघ्रतभर्जिंतमयसि घृषटमरिष्टेन नाडीघ्म्‌ ॥ १२ ॥ 
माषा, सुरदासींगी छह मापा, टंकण दियर शोर सिदुर प्रत्येक एक माषा तथा घृत 
सोरह तोला खेच । प्रथम, सिक्य को गरम घी म पिधा, फिर इसमे उपरोक्त 
भौपधीय द्रव्यो का वपत सुष्ष्मचूरणं मिटा देवें । कछ समय पश्चात्‌, इन सको 
चख मे से छानकर पात्र से भर्द्‌ं 1 इसके पर्याप्त -खेप से नाडीव्रण, क्षतस्फोट, 
फुन्सियां तथा अथियां नष्ट दो जाती दै ॥ ७-१० ॥ 
~ रोदकटाह मे भर्नित - जौङ्ट -मङ््ट को, एक सक्ता परयत आक्डे के दूध मेँ 
भिगोकर रखद । फिर इसे, खोद के खरट मे घी मिखाकर खव बोर 1 इसके 
केप से असाध्य नादीव्रण भी मिट जाता है ॥ ११॥ सदनफल के वीज कै क्षाथ केवर 
गुग्गुख को ही पानी से पीकर, उसकी वर्तिं वना खेप करने से प्रबद्ध तथा गभीर 
नाडीचण भी नष्ट हो जाता है ॥ १२ ॥ मयुष्य तथा हाथी के नख प्रत्येक २-र 
माषा, ककेरक पत्र ३ तोका, बादाम की गुली नग ५, स्िक्थ भौर भुदीसीमी 
प्रत्येक 9-९ माषा तथा पुराणा घी छद तोखा -दइनको छेकर, प्रथम, घी कौ कयहमे 
पिघला कर उसमे दोनो प्रकार के नख उरु दे, फिर, ककेरक के पत्ते, फिर, यथाक्रम 
खदीसीगी, सिक्थ एवं बादाम की गुरी डाटकर इन सभी द्रव्यो को भूनरे । तत्पश्चात्‌ , 
कटाहगत भओषधीय दन्यो को, एक दिवख भर, निकी स्थुल शाखा से हिरते रं । 


१-पेषणमपि रोटपानर एव 1 २-“ ककेडा * इति ख्यातस्य कण्टकिनो [ृक्षविरेषस्य 
किसलयानि, भक्रिया चास्य द्रावपोषित पुराणघरत षरूतोलकं, तद्धैमानमितानि ककेरक- 
पत्राणि, नखद्वयं पृथम्‌, द्िद्धिमापषं, शिक्यसुदौरे पथद्याधिके, वादामयुल्किकेति । अक्रिया 
च अधिक्टाहमधिश्रते घृते पूर्वं नखद्वय॑, तत किसख्यानि, ततो युदीरम्‌ , अबु शिक्यं 
पशवादवातामगुलिका निकिप्य भञयेत्‌, ततो निम्बकष्ेन तस्मिनेव कटाहे दिनमेकं विम, 
पयपूत्‌ विधाय, नाडीन्रणे पूरयेत्‌ , यच पटावरुम किष भवेत्‌ तद्रन्थ्यादि्पेऽवचरेत्‌ । - 


~ चिकित्सितम्‌ ] चतुथे गुच्छ । २८५ 


॥ 


८ द्रूर्मकपारास्थिकृतं भस्म शिलायां विशिष्य घृतघृणएम्‌ 1 . 
पूरयति गभीरमपि प्रसद्य नाडीवणं नूम: ॥ १७ ॥ 
९ जन्तुफवस्कमध्यं कल्कीरूत्य किल सुरभिमते । 
विधिवंद्धान कोष्णं गम्भीयदएनाडिका्ान्तय ॥ १५॥ 
१० विरचय मखहरराजं छोदाराभस्म सपिषाऽऽमर्यं । 
नाडी नदयति निथृत्ता तेन प्रोतप्रलिपेन ॥ १६ ॥ 
१९१ धूमयन्रसमुच्छिष्ठकाक्षीवातारि पलवैः । 
धूमयच्राम्बुना वद्धा वन्यो नांडीच्णापहाः ॥ १७॥ 
~ इति नाडीव्रणचिकिर्तिततम्‌ । - 


अथ भगन्दरचिकित्सितम्‌ । 

भगन्दरः प्ांशुविश्ीणैकेरो विशिष्य हनाभिविवन्धभीष्मः | 

महावलीवर्द घनोन्नतांसः पीरासनः पङ्कररीन्‌ हिनस्तु ॥ १॥ 
अंत मे, वस्पूत करके, इस विधि से सिद्ध इस द्रव -द्रव्य को नाडीव्रण मे भरद्‌ 
वख -सरन्न किट कां उपयोग अथि आदि के प्रखेप मे करर । इससे नाडीव्रण नष्ट हो 
जाता हे ॥ १३ ५ कूम के कपारास्थि की भसम वना कर, रिरापर घी के साथ भच्छी 
तरह्‌ पीस । ह्रे नार्खण कौ सी सपूर्मतया भरं देती दै । हम प्रमाण दै । 
॥ १४ ॥ गोमूत्र से उदुम्बर की छारु का करक करके उसे थोडा घी मे भून सेवे । 
इसे कवोप्ण करके चण पर वाध देवँ । यद गहरे तथा शटष्ट नादी्ण को शमन शूर 
देताहे॥ १५॥ दुहारेकी भस्मको धृत सरे मर्दित करके *मरूहदरराज › निर्माण 
कर । इस मल्दर से प्रलिक्च -छ़ोत को चण पर वांधर्दै । इससे नाडीब्रण चुपचापः 
नष्ट हो जाता हे ॥ १६ ॥ हुक्का का गुर, खरेटी के बीज तथा पूरंड के पतते इनको इक 
के जरु से पीसकर वटी बना । इस वटी से छिक्ष त को बाधने से नाडीत्रण पिर 
जाता दै ॥ १७॥ ~ नाडीत्रंणविकिटसा समाप्त - 





~ भगन्द्रचिकित्सा ( कुर प्रयोग ३ >) - 

घस्तन्यस्त निखरे हुये दीधैकेशों से युक्त, मदाबङि्ट वैर के कठिन तथा उन्नत 
ङु के समान स्कंधवारा, हृदय तथा नानि भाग के चिर्वैध से भत्यंत भयकरः, पीर, 
पर आसीन, पंगु - भगद्र शुम का सहार करे ॥ ¶ ॥ 

१-गोमृन्चेण । २-गोमूत्रेण कल्कीक्त्य घृते मनाग्भजजयित्वोपनघ्यात्‌ ! ३-धूमयनच्र- 
समुच्छि्ट  हुकागुल ” इति प्रसिद्धम्‌ 1 ४-चरामेदस्य लोकिकसत्तेयम्‌ । ५-धूमयन्त्रजखेन 
घृष्ट छटोतद्वारोषयुक्ता 1 ९-नाढीव्णस्यैव स्थानम्रमाबाद्धगन्दरदशब्दाभिधेयस्य खरूपव्णन- 
भर सरमुच्यते चिकित्सितम्‌ । 


व्‌ 31 


२८४ मिभेषममणिमा-नर्या { र । पृ ~ 


ग्ररीत्वाऽध्य्थमापं प्तं पृथत्रतुल्यमुमोवणम्‌,। 

चत्वाश्टात्फणिलनादल्टोदनरसः सद्‌ ॥०.॥ 

तावद्धि मदैयेावत्‌ स रसः यष्कनां चनेन । 

सदुग्धाम्भोवुपनेन सापध्रमापममु रसम्‌ ॥ १० ॥ 

निलेदस्टनर्सपद घात. प्रातसिचासग्म 1 

नासारोधोपदश्तार्तिनारीग्रनथ्यनिन्यार्निनः ॥ १ ॥ 

पवं छतेऽपि चेस्नातु सुग्पारः समुद्धवैन 1 

संघप्ये ठत्वकन्यटा खाद्यं मुश्चेत मृसातये ॥ १२॥ 
प्वा्िये ! शव मेदामि से, दोटा - गतत रसरपूर फो तय सक पकाय र गफ आण्टगत 
जरनि.केपनरहो साये । दस सरद शु किये गय रमफ्पूर ममे 13 मापा सर्‌ प्निवना 
भाग छेकर उसमे, ठर्विग तया मरिच प्रत्येक टेढ माषा, मिटा दें । भवय नागरदैन मः 
प्वाटीस पचर - स्वरस से नको एकत्र खरल्यम तव तक धोरने ही रह उपर तक यहरस 
सुख न जाये । इस रस को, प्रति प्रात काट, टे मापा मातरा म तीन दिम पूर्वत, दूध 
या जट कफे साथ, टाताक्ता इनको स्पदमनद्ो हम सरह, निगीण फर्‌ । नासिष्गत पण, 
उपर्ददा जन्य वेदना, नाडीव्रण, अ्रयि, वात भादिसे प्रग्‌ एस पथ्यपूक सेयन कर 
दस प्रयोग से कदाच्‌ कभी सुखपाक दो साये तो सुद्र म॑ तुत्य, फत्था तया टायनी का 
चूण रगाकर टाटाखाव फरना चाहिये । शसने स्वार्म्य प्राति दोनी र । ( रसर्प्ररका 
दांत ते स्पद टोनेपर दांत शीण हो जाते ६ । भत रखकपूरको गे के मीतर क्षि 
करके पानी से नीचे उतार ठेना चाहिये । इसको निमीश करने पर पिरेचन होता है । 
रसकपूर का सेय प्रमे पिडिका तथा पीटरात गद्रे रफरेट म टाभकारीहे। दम प्रयोग 
कारमें गेट की चपाती, यारी, मड, यनम्‌, खीटे, फटे भादि पत तथा टव्रण से रदित, 
खेना चाहिये । आट दिवस पीडे यथेच्छ मा्रामे घी का, पदरह दिपस पीटे भटयत्य 


सयेत्‌ । ६-मरिचाभा । ७-कदरीफलकूष्माण्डौ, “ प्ञारर * शति गुजेरप्रसिदधान्यं च ) 
<-ययप्यादको्तिस्तथाऽप्यन्र प्रस्थोत्तर आटक समत । ९-दाद्शयाम चैति विकल्पः ! 
अत्रायं विचार -भाण्डान्तरसम्रते जलं यावता कालेन यन््रभाण्टे लय पजेत्तावन्त काटः 
पचेदिति । १०-उत्रेदमवयेये-युधाखण्डविकाणसमसमयमेव भाण्डे रसगभीदोलाऽवलम्न- 
नीया, यद्वा रसगरभेदोलावलम्बनानन्तर सुधासण्डानि विफाशयेदिति । 

१-पूैविधया इद्धम्‌ । २-अधिकण्ठमूलं रख किघ्ठाऽनुपानेन गिठेदिति सप्रदाय. ! 
गिलनानन्तर विरेको भविष्यतीललुभव । ३-उपरक्षणत्वादस्य गम्भीरप्स्फोरभ्मेदादि- 
पीडितोऽपि गिरेदिति । पथ्यमत्र गोधूमभवं पोलिकाद्गारमण्डकधानायवामूयावछुत्मापा- 
यन्यतम, तवापि सर्वेथा रक्षमेव, का वातौ पुनवणरेशस्यापि ) ततोऽषटमदिनमारभ्य 
यथेच्छ धरत मनाक्तैन्वव च यावत्प शील्येत्‌, पक्षादनन्तर गनै जनै सामुद्र्वणा- 


भ्यासो, मासानन्तरे शर्गराप्रृतीनामभ्यास , ततो निर्यन्रणो यथेच्छ विहरेदिति । 
` ~ ४-पुत्थ च भृष्टं ग्राह्यम्‌ 1 


चिकित्सितम्‌ ] ` चतुर्थो गुच्छ" । २८५ 


8 चिश्षाणं रखकपरं परथञ्ापच्रयोन्मिततेः । 

भद्रेखानीजकुखुमरेरधि खल्व प्रपेषितम्‌ ॥ १३॥ 

न्दाधचिना सगोदुग्धं तात्र ताघ्रेण घर्षयेत्‌ । 

तक्किद्धघरिता वस्यो मुग्धाः सन्मुद्रमेद्सः ॥ १४॥ 

उपर्दशमरुच्छुष्मकासश्वासोदरव्यथाः 1 

घ्रन्ति तैखादियोगेऽपि सखुपाकः ल तन्यते ॥ १५॥ 

भङ्गाद्र॑सुद्वसपादि वस्त॒जातं न भक्षयेत्‌ । 

दुग्धे रसेन्दुधर्षीथं कुडवं शुरुणोदितम्‌ ॥ १६॥ 
२ रस शीतनवसागरदरदानि पथक्‌ चिरङ्कतुलितानि। 

अधिडमर ससह्ाय्य स्फीतसुपरिगं रजो गृहाण शनेः ॥ १७ ॥ 

शावराङ्ीकस्थेखास्तच्र प्रक्षिप पृथक भिभिः कोठः 

पिष्ट चवुशए्यमिद्‌ वारा वरिका वधान गुञज्ञामाः ॥ १८॥ 
सात्रा मे सेधव का, तदनन्तर सामुद्र - रवण ग्रहण करना चाहिये । एकमास पीडे 
शर्करा का अभ्यास करना चाहिये । मासानन्तर फिर कोड नियत्रण नहीं ) ॥ ८-१२॥ 

रसकपूर नौ माषा, बडी इलायची, बिदहीदाना तथा रूविंग भ्रव्येक तीन साषा- 
इनको एकन्न खरर करं । फिर दसे, तानत्रपात्र से, मदा्निपूर्वक, गोदुग्ध से पकाते हये 
तान्न की कटी से विसते रहं । जब सब मिलकर किट जैसे घट्‌ दो जायं, तब इस किट 
की मूग जैसी गुटिका बांध ठे । यह उपदेश, वातकफजन्य कास तथा श्यस, 
पाश्दराल आदि को नष्ट कर देती हे ! इसमे विरोषता यह ह करि यदि इसके सेवनकाठ 
मे कदाच्‌ तैरादि कायोगदो भी गया हो तो उससे सुख -पाक नहीं होता । भांग, 
भद्रक, सुद्रसूप, त्रिकटु तथा तीण द्भ्यो का सेवन व्यं है 1 खर मिचै यथा प्रकृति 
री जा सकती है । उपरोक्त प्रयोग में रखकपूर को घोरने के सिये दूध सोरुह तोरा 
रहण करना चाहिये । यह रदस्य सु्चे श्रीगुरुदेवने सखमस्नाया था ॥ १२-१६ ॥ 
रसकपूर, कपूर, नवसाद्र तथा द्ध हिगुर प्रत्येक करीव बारह साषा ठेकर जोक 

कर 1 ( यदह, हंसपाद्‌ नासक उत्तम हिशुर को दी उपयोग मे ठेव 1) इनमें एकवार 
भर दार - चिक्ण धिष भी सिदे । अव, इनको उमस्यत्र मे रखकर, सधिरोघ करके, 
२९ मुदूव मध्यमाभि से उडले । डमर्‌-यत्र के रिरोभाग को भाद्रे -वख -खंड से 


-उद्रन्यथारशब्देन प्वं्चलम्रदणम्‌ ! २-आदिश्चव्देन त्रिकटुप्र्तीनि तीक्ष्ण- 
द्रव्याणि च न भक्षयेत्‌, पित्तकारिणीं तु यथाप्रकृति भक्षयेत्‌ । कि च यख पूर्वं जातु 
रसकपूरसेवनान्मुखपाकादि जातं तस्मै इदमोषधं न देयमिति डद्धवेयनियम" । ३~दरदे च 
दंसपाकाख्यमदियम्‌ , उत्तमत्नात्‌ , एकवछटमितमनुक्तमपि दालचिक्षण ्र्षप्यम्‌ 1 ४~रस- 
कधूरादीनि यवस्थुलं क्षोदयित्वा यच््रै निधाय सधिरोध च विधाय साधं मध्या- 
भिना सयुश्ययेत्‌ , कि च यलशिरस्यादर्ठेत निदध्यादिति । ५-खा्गरीतमिति शेप । 
६-कत्थं धव छु च परीक्ष्य ग्राह्यम्‌ 1 ७-दित्रियामम्‌ । 


२८६ सिदभेषजमणिमारायां [ सौजाकोपदंश- 


एकासुषसि तथैकां गिर सायं पासा रदैः स्पृ मा } 
उपर्दृरां मेदनाडी्रस्थिमरुत्कुषटमण्डलक्षतये ॥ १९॥ 


(4 


गोधूमफुदिकायान्‌ सौम्यपदाथौन्‌ घृतोत्तरान्‌ अद्ध 1 

तेखाम्टपट्परमधुप्रथैतीनि जदीटि तीक्ष्णवस्तूनि ॥ २० ॥ 

यदि हन्त मनागत्ति वा वदनविपाकः कदाऽपि वाधेत । 

तर्हि सितोपख्या सह सुखाय पिव तन्दुरीयमूलाम्भः ॥ २१ ॥ 

£ दरदं रङ्णं रूश्चं प्रत्येकं खेटहेमकरम्‌ 1 

वीजानि किञ्च मदनफलद्धितयजान्यपि ॥ २२ ॥ 

पृथक पिषटरऽम्बुना इयौदिनीय दरा चक्रिकाः 

तासु चिखन्ध्यमेकषेकां धयेद्‌ द्वाग्धूमयर्तः ॥ २३ ॥ 

अशक्तो दिः खशृद्धाऽपि धयेत्‌ पथ्यी यश्ावम्‌ । 

समनन्तरमेवाद्यु विदधीत विधामिमाम्‌ २७ 
भाच्छादित रखे । स्वांगशीत होने पर यत्र के उपर के तरु -भाग मेँ रुगे हुये खच्छ- 
रज कणों को सावधानीपूर्यक धीरे धीरे एकत्रित करलं । सुरदाएसींगी, वजन मे हर्का 
शेत -कत्था तथा इखायची प्रस्येक एक एक तोला छेकर इनके सुक्ष्म चख - पूत चूण को, 
उपरोक्त थत्र - स्रहित रस - द्रव्य मे, मिला देर । फिर, इनको दो तीन प्रहर पानीमे 
पीसकर शुजा - तुल्य वटिकाये वना । एक वरी प्रात तथा एक साच के समय जर के 
साथदतोंकास्परौीनदहो इस तरह निगर जायें । इससे उपदेश, प्रमेह, नाडीत्रण, 
अथि, वात, कुष्ट -समुद तथा तारि, बहुमूत्रता, भगन्दर भादि विकार क्षीण टो जाते 
दे । गोधूमफुलिका, मूग का युष, चूरमा, शकरा, दूध, प्रत आदि सौम्य पदाथ पथ्य 
हे । तेर, खगै, मधु, कटाहसिदध - ग्यजन, चने, तावृल, धान्य, जीरक प्रश्॒ति तीक्ष्ण- 
उष्ण भाहार तथा भातप, अरमण, विषाद्‌, श्रम आदि विहार वज्यै है । कदाच, अधिक 
अथवा भल्प सुख - पाक, पीडा भादि उत्पन्न हो जाये तौ तांद्रुना के मूल -खरस में 
मिश्री भिराकर पीना चाहिये । इससे सुख - खास्थ्य - राभ होगा ॥ १७-२५ ॥ 

हिगुरु, टेकण शोर मरिच प्रत्येक एक एक तोरा, तथा दो तोलाभर मदन -फलः 

मे से जितने बीज निकरं, उतने वीज, प्रथम, इन सवको अरग अरग पीसकर, फिर 
यथामात्रा जके साथ, एकत्र खरर करके, इनकी दस टिकियाये बाधके! इनमें से एक 
एक रिक्छिया को इक मे रखकर; दिवस मे तीन बार- सुबह, मध्याह्ध तथा सज्ज, उसकी 


१-ताच्छिद्रवहुमूच्चतामगन्दरादिष्वपि दीयते। २-सुद्रसूप-चूण-शर्करा-दुरध-घृत 
भक्तादीन्‌ ! ३-क्टाहसिद्धानचणकनागपर्णधान्यजीरकप्रभ्तीनि, आतपभ्नमणश्रमविषाद्‌- 
भररतीनि तादृशानि विहराण्यपि । ४-तोककमितम्‌ । ५-अपिशब्दाद्ितोलकमिताना मदन- 
रखना यावन्ति वीजानि नि सरेुस्तावन्ति सरवाण्येवान्न प्राद्याणीति मतान्तर गृहीतं भवति, 
साधीयध्चेद पूवैमत्तापे्षया ! ६-सवाणि पथक्‌ पिष्टाऽधिखल्व समेत्य योग्येन जठेन 
चक्रिका कायौ । ७-तद्भूमं पिवेदिवय्थं । ८-- हका इति भरसिद्ान्मातिश्द्‌ ॥ 


ˆ‡ चिकित्सितम्‌ चतुर्थो गुच्छ. 1 २८७. 


पश्चप्रस्थेरपां कृत्वा गण्डूषान्‌ किड्किरातजम्‌ । 

संचञ्यै दन्तपवनं पुनरभण्डूषकांश्रेत्‌ ॥ २५॥ 

पथ्यं गोधूमजं चूं घतं गव्ये च शकंर । 

पयं तेऽपि चेलातु सुखपाको भवेत्तदा ॥ २६ ॥ 

सलिलैस्तुत्थमालोड्य गण्डूषान्‌ सम्यगाचरेत्‌ । 

हन्ति कण्टरख॑जं ददं गम्भीरसुपदं शकम्‌ ॥ 

ग्रन्थिचातं प्रयोगोऽयं नाज कार्या विचारणा ॥ २७॥ 

( ७ जाती जातीफलं कत्थं तुत्थं पुष्पं च इडूमम्‌ । 
` प्रत्येकं शाणिकानि स्थुरदरदं कोकसंयितम्‌ ॥ २८ ॥ 

कस्तूरी सार्धमापैव कथकद्यकोकिकाः । 

लोहे हेन निम्बुकचतुष्यरसेर्दिनम्‌ ॥ २९॥ 

संपिष्य वरकान्‌ कुर्यीद्धरिमन्थसदहोदसान्‌ । 

गि्ेदं दविसन्ध्यमेकेकं प्रथमे तु दिनेऽम्भसा ॥ ३० ॥ 

ततो द्विसन्ध्यसेकेकघरद्धिः पश्चदिनावधिः। 

अव्यक्तर्चणं पथ्यञुपर्दं शी समभ्यसेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
धूम का पान करं । रोग सरे यदि अशक्ति भागयी दो, तो दो वार भथवा एक ही चार 
धूम -पान करं ! धूम -पान के पश्चात्‌ रूण दरीघर ही, बिधिपूर्वेक, करीब ३२० सोखा 
जरु से ऊदे करके बवूल - शाखा को चवाकर दत - धावन करे । तत्पश्चाव्‌ , पूर्ववत्‌ पुनः 
जर से कु करे । पथ्यरूप से निद गोधूम, शर्करा तथा गोघृत - प्रत्येक सोरु 
तोखा टेकर, भोजन करे । इतना करने पर भी यदि सुख -पाक का शमननहो तो 
फुखाये हये तत्थ को जर मे घोरुकर उसके यथेच्छ क्छे फरे । ग॑डमार, दद्रु तथा 
गभीर स्थिति को प्राक्त उपदस, मथिवात भादिको भी यह प्रयोग नष्ट करं देता है ! 
इसमे जरा भी दाका नहीं करनी चाहिये ॥ २२-२७ ॥ 

जाचिन्नी, जायफरू, कत्था, फुराया हमा तुत्थ, रूविंग तथा केसर प्रत्येक २-३ 

माषा, हिगुरु एक तोरा, कस्तूरी उड माषा तथा दो सुपारीके कोयले इन सवका 
सूक्ष्म चूण करके, निवृ के रस से, रोहे खरर मे रूहे के दस्ते से, एक दिवसपर्यत 
खूब घोटकर चने प्रमाण गोखिया बनाटें 1 प्रथम दिवस, सुबह, साह एक एक वरी 
पानी के साथ निगरू जायें । दृसरे दिन, दोनो वार एक एक वटी जधिक खेदे । इस 


१-किद्धिरातज दन्तपवनमिवि सम्बन्ध । किद्किरातश्च बम्बू । २-कुडव गोधू- 
मचूर्णं कुडवं धतं कुडवा दारा चेति प्रतिदिनमवद्य भक्षयेत्‌ , अन्यथा न्यापत्ति खात्‌ । 
२३-गण्डमालाम्‌ । ४-जातिपत्रिकरा । ५-मृष्टम्‌ । ६-प्रारम्भदिने प्रात सायमेकैक वटकं 
शीताम्भसा गिङेत्‌ , द्वितीयदिने दिसध्यं दौ दौ, तृतीयदिने बरीखीन्‌ › चतुर्थे चतुरतुर्‌ , 
पश्चमे पञ्च पञ्च द्विसध्य गिङेदिदयर्थ । 


२८८ सिद्धमेपजमणिमाटाया [ सँजाफेपदश ` 


८ कस्तूयौ रक्तिकामेकां घुटेरवोदयाः पिचुं पिचुम्‌ । 

पिष्ट पथेस्तैलेनं बशैस्तिखः परकटपयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

पएकस्िनेव दिवसे सन्ध्या तिखपु कमात्‌ । 

निगीयं जीतसलिकश्सवं प्रयतः पिवेत्‌ ॥ २२ ॥ 

उपरददाविदेषाति्विन्निष्य खलं नश्यति । 

वर्जयेदुग्धमघुरतेराम्कर्वणाहिकम्‌ ॥ २८ ॥ 

९ भाचुभागँमयोवणिं सर्ज सागरभागिकम्‌ । 

पिष्टा पटीरतेलेन वरीः कटपय मापिकीः ॥ ३५॥ 

दाडिमीशाककरेणेव प्रातः साय सखे ! गिर 1 

तेन ते हन्त सौजाकन्याधिः प्रशममेष्यति ॥ २६ ॥ 

सैखारकतीक्ष्णख्वण दुग्धवृन्ताकमस्यजं । 

स्वामिना रधुनायेन योगोऽथसुपदोकितः ॥ २७ ॥ 
-तरद पांच. दिवस तक, दोनो वार एक एक वटी मात्रा वढाते हुये प्रयोग करे । ख्वणा- 
धिक्य रहित भोजनादि पथ्यपूर्वक ठे । इससे उपर्द॑श शमित होता हे ॥ २८-३५ ॥ 

कस्तूरी एक रत्ती, इरायची तथा वशखोचन एक एक तोका ८ भथवा वैशरोचन 
-जाधा तोला ) इन सवको एकत्र बारह माषा चदनतैर मे पीसकर वरावर वजन की 
तीन वयियां बनारे । जव, बरह्मचरथपूर्वक अधिक भोजन न करते हुये, एक दी दिवस 
के तीनो सधिकाल मेँ एक एक वटी को क्रमश्चः सकोरे मे भरे हये शीतर जर के साध 
निगीर्ण करे । इसके प्रयोग से, निशेषतया तोजाकजन्य चेदना मिट जाती हे 1 दूध, 
शकरा, तेर, क्वण, अम्ल, धूप, मण, मैशुन भादि सर्वथा वज्यं हे ॥ ३२-३४ ॥ 
वार माषा कोडिया कोवान तथा चार माषा समरस दोनों को चदनतेल में पीस 

कर एक एक माषा भर पद्रहं गोखियां बना ( सोख्ह मापा दव्य मे से करीव एक 
माषा भर रिखादि से छगकर न्यून दोजाने से कुर ोपधीय - पिष्ट करीव १५५ माषा 
दी रहं जाता हे 1) इन गोखियो का दाडिमी - शाकैर - ८ “शाकरः निमौण विधि “ज्वर 
-चिकित्सा' के भ५वें छोकमे देख ठे । ) के साथ सुबह सान्न सेवन करने से, हे मित्र! 
भपकी सोजाक व्याधि प्रशमित हो जायेगी । तैल, भम्ल, रवण, दूध, वृन्ताक, गुड 
खादिकोध्याग दै । यद प्रयोग सुञे स्वामी रघुनाथ ने अपण किया हे ॥ २५-३७ ॥ 


१-पिचुर्र द्वादशमाषक. । र-अव्र तु तद््धमानपरो विवक्षित । ३-चन्दन- 
दादशमाषेणायवा याचता गुय्य स्युस्तावन्मानेन । ४-बरह्मचारी भोजनालेोटपश्च । 
५-सौजाक्तेग । ६-आदिशब्दादातपा्वादीना अहणप्र्‌ । ऽ-द्वादकमाषप्र्‌ 1 <-खोद्‌- 
वाणनान्ना मपिद्धम्‌ । तच कोडियोपपदं ग्राह्यम्‌ । तच्छत्रिममपि भवति, तदनदियम्‌ । 


५--चतुमोषम्‌ 1 १०-इति प्रमाणकथनेन पश्चदशगुटिका 
गुटिका भविष्यन्ति, एकमापषोन्मितद्रव्यख 
विलद्पादिना व्ययित्तत्वात्‌ । ११-गुडमपि । + 





चिकित्सितम्‌ ] ` चतुर्थो गुच्छः 1 ˆ २८९. 


१० मायाफखानि वुटिकत्थवांीः पटीरतेखेन वरीविधाय । 
सिताद्धिरष्णे, पयसा तु शीते भिद्‌ द्िसन्ध्य चिरसुप्णवाती ॥३८॥ 


११ भूरिमापं मख्यजं मश्चैकत्थो तु माषकं 1 
श्चोद्रः सचन्दर्नसेहः शाणः सेव्यः सिताम्भसा ॥ २९ ॥ 


अहो अदोभिर्मवसिः स्यादन्तरूपर्दशजित्‌ । 

प्ाज्याज्या पोलिक्षा पथ्या गोधूमचणकोद्धवा ॥ ४० ॥ 
९२ रसाञ्चनक्ाथपुराणपूगमायाफङानां विरचय्य चूणैम्‌ । 

गिराङ्कमापं ज्वलदुष्णवात्ते सितासखीभिश्चणकल्वंगद्धिः ॥ ४१ ॥ 
९३ पकदव्वुकंतः क्रीताः कोकरिखाक्षास्तदधैतः ॥ 

अस्थिसंदारिकी किच त्वगप्य्र तदर्धतः ॥ ४२ ॥ 

ढव्ुकद्वन्हतश्चीणी शाकैरेति छृतं रजः 

सायं प्रातमिलेदुग्धेश्चतुदंडा दिनानि यः ॥ ४३॥ 

न तस्य जातु सौजाकः प्रकोपमुपगच्छति । 

विना तेकाम्ककबणें पथ्यमच्र प्रकीर्तितम्‌ ॥ ४४ ॥ 


माजूपल, इटखायची, कला तथा चंश्रोचन द्ुनको छेकर चदनतैर से बरिया बंधक । 
उष्णकाखमे मिश्री के ग्रा्ैत के साथ तथा ्रीतकारमे दृध के साथ-दोवारनियदो 
चटी निगीणं करं । इससे जीण उष्ण -वात दामन हो जाता है ॥ ३८ ॥ श्चेतचदन चूण 
च्ोवीस माषा, माजूफर जौर कल्या प्रयेक छद माषा, इनके चूर्णं को, एक तोरा चदन 
तेर मे मिराकर, तीन माषा-सात्रा्े, भिश्रीभिभरित जरू के साथ सेवन कर । भदो ! 
नवदिवस में दी ( भहोभि ) अन्तगैत - उयर्दश दांत हो जाता हे । प्रचुरधतयुक्त किंतु 
लवणरहित गेह ओर चने की चपाती, चूरमा भादि का भोजन इसमे पथ्य हे ॥३९-४०॥ 
ष्वने के तुप ( फोररा ) से सिद्ध पिश्रीमिश्रित जल के साथ, भटरद दिवस पर्यत, रसां- 
जन, कत्था, पुराणी सुपारी तथा माजृफर इनके चूर्ण की नौ माषा भर फांकी ने से 
भ्रज्वङित उप्णवात शांत दो जातारे॥ ४१॥ 


एक उव्वूछ से जितने खरीद मे भिर उतने प्रमाण से तारमखाना, इनसे 
भाधी मात्रा में मेदारकडी, इससे आधी मात्रा से तज तथा दो उन्वृक्र - मूल्य जितनी 
प्वीनी दाकर इन सवका एकत्र चूण बनालँं । चोद दिवस पर्य॑त दूध के साथ इस 


१- माजूफल ` इति प्रसिद्धानि । २-गोदुग्धेन कोष्णेन धारोष्णेन वा । ३-चु- 
-विंशतिमाषम्‌ । ४-धेतचन्दनचूर्णम्‌ 1 ५-मञ्च मायाफलम्‌ । ६-पथक्षण्मापौ । ७-तोल- 
अ्रमाणचन्दनतेरसदहित । ८-अख्वणेति शेष । ९-क्ताथरान्देनात्र कत्थम्‌ । १०-नव- 
मापप्‌ । ११-चणकतुपाद्धि । चणकतुषाणि च जयपुरादिदेले ^ फोक्रा ° नाम्ना प्रसि- 
दधानि । प्रयोगसेवा च वुभूदिनानि । १२-अत्र-ढन्बूकरादि मूल्यपर, न तु मानपरम्‌ 
१३-' मेदारकदी ` इति प्रसिद्धा । ~ + 

सि० १९ 


॥ 1 


५ 


२९० सिद्धभेषजमणिमारायां [ सौजकोपद॑श्- 


१४ धौतानि भाषविदलानि वश्प्रुश्चा- 
न्याभदलाटजस्सेन विभावितानि । 
१्विस्ैः पृरथद्युशा रिकेश्चवीजवरधे- 
क्तानि छोचनपलेनं च साणिमेन ॥ ४५॥ 
मध्येघरह्मधिक मखणीकृतानि 
निष्कत्रयत्रपुविभूतिविभासितीानि । 
सेवेत तानि पयसा ससितेन मासं 
सौजाकमेहर्युगनस्यजवो घनानि ॥ ४६ ॥ 
१५ सहश्चवी्या सुश्री कवचं तोदरीश्चुरम्‌ । 
प्रचारे रूप्यसेतेषां पत्येकं सप्त माषकाः ॥ ४७ ॥ 
विदारी द्वाविडी केण्टमभरं गययाणसंमिंतैम्‌ । 
पीयूषसवममलं भद्वेला शाणमाजया ॥ ४८ ॥ 
कतीरशुन्द्रकं मोर्चश्चन्दनं माषकंच्यम्‌ । 
सरालिमास्यै द्विगद्याणं तत्समानं शिकाजतु ॥ ४९ ॥ 
शीतलर््रीञ्ि तीक्ष्णानि नियोसः किं च हादमलः । 
स्यातामेकैकगद्याणौ वङ्गं कोठग्रमाणकम्‌ ॥ ५० ॥ 
चूण कौ, सुबह तथा साह्न को, फकी ठेनेसे, सौजाक कभी प्रङ्पित नहीं होता 
शैर, रवण, भभ्कादि वर्जित भोजन यह पथ्यं माना गया है ॥ ४२-४४ ॥ 


पानी से धोकर स्वच्छ की गयी उडद्‌ की दार बत्तीस तोल ठेकर उसको 

धवूल ऊ कचे फर रस की भावना देवे । शेतमूलवारी सुश्षी, तारमखाना तथा बीजबेध 
प्रत्येक चार तखा त्था साछिम आठ तोडा प्रमाण मेँ छेकर इनका सुक्ष्म चूं बना । 
इख चृणे को उपरोक्त विधि से भावित उडद्‌ की दार मेँ मिराकर रिरापर खूब बारीक 
पीस, उसमे तीन तोला बग मस्म मिला, मिश्री - मधुर - दुग्ध के साथ एक सास पर्यत 
सेवन करं । चौसठ तोला छतङरीत दध मे बत्तीस तोरा मिश्री मिरवें । यदह योय 
सोजाक ओर प्रमेह को भिटाकर कामोदीपन करता है ॥ ४५-४६ ॥ रतावरी, सुशरी 
कौच, तोदरीुख, तारमखाना, प्रवारपिष्टी तथा रजतभसम ्रतयेक सात माषा, बिदारी- 
कृद्‌, छोटी इरायची, गोखरू, सस्ता, प्रस्येक छ माषा, गुद्ची सत्व, बडी इलायची 
भत्येक तीन माषा, कतीरा गद, सेमर, चदन प्रत्येक तीन माषा, साकिम बारह माषा 
१-आभा वम्बूलं तस्यामफलिकारसेन । २-ष्रथक्‌ पलम्रमणैः 

४-~ नीजवन्ध › इति रोकिकसन्ञेयम्‌ । ५-द्विपलिकेन । ६ 
तानि । ७-श्र॒तसीतेन प्रखयप्रमाणटुग्धेना्टा्चसिताखदितेन । ८-सौजाकमेहयुगिति कवै- 
स १०-दातावरी । १ १-गोकण्टकमू । १२-अजापि रतयेकमिति 
प । १४-मोचरस । १५-ग्रत्यकं द्व्य प्रधानत्वाचिर्देशस्य । 


। २-श्वेतमूला प्राह्या । 
-शाणत्रयोन्मितवङ्गभसमसहि- 


चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छ. । २९१ 


सितोपखायाः कुडवश्चुणैमेषां प्रदापयेत्‌ । 

सोजाकपित्तसेदाता दाडिमीदाकयदिभिः ॥ ५९॥ 

वांगी विरोजसः स्वै ररः कहरवौभिघ 

जयुक्तान्यपि चूणेऽसिन्नाक्षिकाणि विनिक्षिपेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
१६ रलार््मरृष्णनिर्यीखीः स्युरादशभाभिकाः 

चश्जा जीरयुगरं प्रत्येक नवभागिकम्‌ ॥ ५२ ॥ 

द्रौचि्यो विशतिः सिर्हंसच्वं दाद शभागिकम्‌। 

राकया षष्टिभागा स्यात्‌ सवैमेकन्न चूणयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

चूणैमेतत्‌ पिचून्मानमजादुग्धायुपानतः 

सोजाकं साघु जयति तेलाम्छखवणययजाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
१७ गद्याणतुलिता बांखी चुरिवंशजया समा 1 

त्वचस्तु नव गद्याणाः सिताया द्ादशेव ते ॥ ५६॥ 

गयाणो कलसोराद्धौ सर्वमेकच चूणयेत्‌ । 

पुख्यः पश्चदरेव स्युरेकेकामिति योजयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
लोर इतने ही प्रमाण मे िखाजीत, जीतकर मिर्च, चाट्मङी नियौस ८ मोचरस ) 
प्रत्येक छह माषा, वगभसख्र एक तोला, मिश्री सोरह तोरा -इन सभी ओषधीय द्रव्यो 
का सृष्ष्म चण चनाटे । सोजाक तथा पित्तज - प्रमेह से पीडित को, यह चूण ‹ दाडिमी. 
शार्कैर ° के साथ सेवन कराये । वशखोचन, गधाविरोजा तथा करवा पिष्टी ये द्रव्य 
इस योग मे भुक्त दै तथापि इनके एक एक तोठे भर चूण को मी उपरोक्त चणम 
मिटा ठेव ॥ ४७-८२ ॥ 

रार, घीयाभाटा ( धरतादम ), कूटशाल्मली का नियौस प्रत्येक भटारह भाग, 

वैद्यारोचन तथा दोनो प्रकारके जीरे प्रत्येक नो भाग, स्थूल दइखायची नग वीस; 
निरोजा का सत्व बारह भाग, शर्करा सार भाग - इन सवका एकत्र चूण वनां । इस 
चूर्ण को, दो लोखा माषा्मे मजा - दूध के साथ सेवन करें । यह सोजाक का पूणेतया 
शमन कर ठेता है । तेर, भम्ट, छव ग, प्रश्छत्ति भपथ्य रै ॥ ५३-५५ ॥ वंदारोचनं 
छ माषा, इतनी दही मात्रा सं छोरी इलायची, तज चोपन सापा, मिश्री ७२ माषा, 
कर्मी सोरा वारद माषा - इनका एकत्र वस्र - पूत चण करर । इनरी पठरह पुडिया 
(10868 ) बनाये । एक एक पुडी को, भ्रात तीन पतसे के चृणे से युक्त रुस्सी 
के साथ तथा, एक पुडी को, साञ्च के समय, ्चीतर जर के साथ खव । खण, भस्ल, 


१-‹रग॑धा वेरजा ” उति प्रसिदधनिर्यासस्य सत्वम्‌ । २-अनेनव नाश्रा प्रसिद्धस्तृण- 
राही निर्यासविरोप , “ रल्मेद ` इति वेचित.। ३-अद्मशब्देन ध्ृतादमा ‹ घाईमारा ' 
इति ख्यात । ४-ङृष्णनिर्रांस शात्मरीगुन््र । ५-एला । \-विरोजस सत्वम्‌ । 
७-मात्राविरोषा । । 


२९४ सिद्धभेषजमणिमालायां [ सौजाकोपर्दश- 


२६ कप निरस्थि लजूरं तत्प्रमाणा मुकण्डजा । 

कर्पा शवपापाणं चूर्णं स्यादुपर्देशात्‌.॥ ७२ ॥ 
२७ कर्थमुदीरतुत्थानि तु्यान्येरण्डपणतः। 

पयस्याव्वनात्‌ सान्द्रे काष्ये कोस्येन घषयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

भिचतुस्तोकसमिताफुद्धिकाभक्चषणादच । 

पणन भक्षयन्मापसपदश्षाद्धिमुच्यते ॥ ५४ ॥ 

यामा दादरा खंघषेः पावनां घनं पयः । 

वर्जधित्वा पयोदो पथ्यम प्रचक्ष्महे ॥ ७५॥ 
२८ हेमाद्यीपाद खण्डानि पिष्टा चीण्युषरेखिभिः 1 

पाथःपलेन विखराभ्य पिवेत्‌ प्रातस्िवासस्म्‌ ॥ ७ ॥ 

योगराडेष सौजाकमपि हन्याश्चिवापिकम्‌ 1 

पथ्य विखवणा पूरी दुग्धं सप्तदिनावधि ॥ ७७ ॥ 

अष्रमेऽदनि चुन्त।क स्वच्छन्दञ्ुपरीख्येत्‌ । 

यदि स्यात्‌ पुनरद्धेदो योगे पूथैवदभ्यसेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
एक सोला छेकर, जरके साथ सात दिवस पीने से उपदंश शांत होता हे ॥ ७१॥ 
शुखी रित खजूर तथा सनाय प्रत्येक एक तोखा, भधा तेखा सरदार, इनका चृणै 
उपदृश को दूर करता है । चुणे की मात्रा पांच से छह मापा हे । भात., सीर जट 
के साथ छेना चाने । धृत, लवण, गहू के फले तथा उढ्द्‌ की दार पथ्य है । उडद 
की दाश सें भयुत्कट र्वणादि निभेयरूप से सेवनं कराये जा प्कते है ॥ ५७२ ॥ 

एरढपस्र तथा समान वजन मे कत्था, मुर्दीर भौर तत्थ -सव को एकत्र लेकर 

चूण वनँ । दस चूण को दूध मे सू मसर्कर, फिर कांस्य -पा्र मे कास्य दंड 
या कटोरी के पेदे से सको धिसे । भव, तीन चार तोरा गोधूम के फटे खा लेने के 
उपरांत उपरोक्क भौपधीय द्रव्य को नागरवेरु पान के साथ सेवन करं । उपदेश से 
छुटकारा मिरुता हे 1 वारह प्रहर तक घर्षेण करने से जव दूध घट वन जाये, तव 
इसको जेना चाहिये । दूध तथा सुद्ध, उपदश मे पथ्य माने गये है, कितु उपरोक्त 
भ्योगकार मे, ये पथ्य है ! दन दौ के अतिरिक्त, अन्य व्यजन पथ्य कहे गये ह 
॥ ७३-७५५॥ खणंश्लीरी मूल के तीन डुकडो को तीन मरिच के साथ पीसल, फिर एक 
तोरा जल मे घोल छानकर्‌; प्रतिदिन, प्रात, तीन दिवस तक पीये । यहं ८ योगरादट्‌ 3 
तीन वषै पुराणे सुजाक को भी मिया देता हे । ओषधप्रयोग के दिवस से, प्रथम सात 
दवस रुवण रदित पूरी नोर दूध काही भोजन करे । आयव दिवस से बृन्ताकका 


१-कर्षोऽच द्ाद्कामाषरो विवक्षित 1 २-खञर " # यातफलम्‌ | 
8 -खजर ' छोदारा ` उति. ख्यातफल्म्‌ । 
दे-मान्‌ऽस्य पश्चषण्माषिक्रा प्रातर्दैया शिदिराम्भ ९ 


सा । पथ्यमन्र सघ्रतल्वणगोधूमपफुटिका 
स माभस लवणादिकमनुतट नि सशय देयमिलान्ञा । प 
माहा खण्तीरी, तस्या मूलशकखानि 1 ६-सौजाक्येति रोष. । 


-चिकित्सितम्‌ चतुर्थो गुच्छ. 1 २९५ 


२९ वदरीमूखविभूति तेकंसखराविणि रसाखंघले । 
उपयुज्याम्बु पिबेदच् शचिशिरं तीबान्तसोपदशाते ॥ ७९ ॥ 
३० माकन्द चैकं पयसा संगाट्य शारामघुरम्‌ । 
सौजाकजन्यद्ुक्रक्षस्णक्षपणाय पिव पश्चम्‌ ॥ ८० ॥ 
३९ प्रातः पिचेदाडिमवच्कप्ताण्टकं सौजाकवान्‌ ककैरदाकराससंम्‌ । 
निर्दि नीरे कुडवे दिकर्ष चरकं धरकुश्च क्षिष रा्करायाः ॥ ८१ ॥ 
२२ सहसदरुच्छदा्नन्यान्‌ पिष्टा विरलवेहछजान्‌ । 
पिवन्तु दुलितानद्धिः सौजाकरुधियश्॑सोः ॥ ८२ ॥ 
३३ जलं जपागो्चुसयोः सपणया विरोख्येदन्यतरस्य शाखया । 
यद्‌ भवेन्मन्ददघीव तच्छ्ुथं तद्‌! निपीतं सुष्तमुष्णवातयुत्‌ ॥ ८२॥ 
शाक यथरेच्छ खाये । कदाचित्‌ सुजाक पुन उत्पन्न हौ तो उपरोक्त “योगरद्र ` का 
पुन, प्रयोग करर ॥ ७६-७८ ॥ 
वद्रीमूल - त्वक्‌ की भस को तेल से छावित भामं के आचार के साथ छेकर 
उपर से छीतर जट पीये । इससे अन्त उपदशजन्य वेदना शात हो जाती है । यदहं 
° कण्ठीरव › श्रीकृप्णराम गुरुमहोदय कौ कटोक्ति ( व्यक्तिगत प्रामाण्य ) हे । इसमें 
संदाय न करे । क्योकि तेराम्टः वसेन इस रोग मे पथ्य माना जाता है भौर यहां 
तैटमय पदार्थं छेने को भनुद्ता हे । इतना दी नही, उसपर शीतर जल फे भनुपान की 
भी1111५७९॥ मान्न वृक्ष की अन्तर छह माषा ठेकर उसका कल्क बना । 
इस कल्क को धारोष्ण दूध मे घोर कर वखपूत करे । दूधको दो तोरा करकर- 
दाकर से मधुर बना, एक पक्ष पर्यत, सोजारुजन्य शुकख्नाव को बद्‌ करने फे दिये पीये । 
.॥ ८० ॥ सोजाक पीडित रूण प्रात कार, करकर - खड से युक्त, दाडिम - त्वक्‌ के फाण्ट 
का पान करे । यहा दाडिम -त्वक्‌ दो तोखा ठेकर, सक्च को सोर तोरा पानीमे 
भिगो देदे । करकर -खा(ड भी चार तोखा साथ दी मे मिखदे । यह फाण्ट तीन दिवस 
परयत पीना चादिये ॥ ८१ ॥ गुखहजारा की नूतन परत्तियो को थोडे मरिचके दानो के 
साध पीसटे । किर, इनो जर मे घोखकर, सौजाक तथा रक्तार स इसका पान 
करे ॥ ८२ ॥ जपापुप्प भथवा गोखरू इनमे से किसी एक की सपत्र - शाखा द्वारा 
पानी को खूव दिखायें । इस तरद दिखाते दिखाते जब पानी अर्धं मे हये ददी जेखा 
छथगाढा हो जावे तब उसको पीजाने से उण्णवात्त जात हो जाता हे ॥ ८३ ॥ | 
१-अत्र तु तैटाम्लबुपानख कण्ठरवोक्ते सशयो न कायं , प्यं तु तैलाम्ख्वज्ञ- 
मेवोपदेशविरोधात्‌ 1 २-आग्रह्क्षस्यान्तरा सम्गयाणमिता 1 ३-ऊडवमितेन सयोदुग्येन 1 
; ४-शकैराया मान दविज्नितोलकम्‌ 1 ५-कडकड खाड़ ” इति लोकमरसिद्धि । ६-साय 
चतक मनाक्‌ सक्षय सशकंरं मृत्पात्रे ययोक्तजले मजयित्वा प्रात प्रम्रद्य पटपूत पिवेत्‌ 
च्यम्‌ । ५-लोके ˆ दजारा * इति ना्नोपवनेषु प्रसिद्ध पीतपुष्प्‌ श्षुपक , तक्किसलयानि । 
<-ओदुम्‌ । यच ˆ भोडल ` इति मध्यदेशे, ˆ जामद ` इति गुजर पसिद्धम्‌ ॥ 


९९६ सिद्धभेषजमणिमाखायां [ सीजाफोपर्दश~ 


३४ करीरयदकोकिङा खदुविरेचिंनी शकरा 
परकुश्चुगयोजिता भुचनभेषजं पोडसी । 
पिचुत्रितयमूप्रणे सशिलिमेभिररैढासितं 
द्छावधि पिपासिताश्ुल्ुकयन्त॒ सोजाकिनः ॥ ८४ ॥ 
३५ कषटजीरशुडेगख्यो गी्णीः सौजाकनादानाः । 
३६ करं वा केवखकुएठस्य धूमः पीतस्तदर्थरूत्‌ ॥ <५ ॥ 
२७ प्रन्यक्तरक्तोष्णंसमीर्दनाः पक्त्वा सिताम्भोभिसर्दन्त॒ पोरीम्‌ । 
करै सघान्येश्वरवोलवारिण्युपस्थमस्वस्थद शं दिश्न्त॒ ॥ ८६ ॥ 
३८ विरोधर॑सं रोलर्ोविमिधितं निधाय यस्ने उमरुण्यरेर्धकरे । 
मन्दायिना तैरवरं ससुद्धरेत्तदिन्दवो घनन्त्युपरदश्षमान्तरम्‌ ॥ ८७ ॥ 
३९ पादोनेशाणिकं खण्डं तावती स्फटिका स्फुटा । 
रसीकयः पिवेत्‌ प्रातः सौजाके छि्धरेकदम्‌ ॥ ८८ ॥ 
करीरमूर को जलाकर किये गये कोय, सनाय जोर शर्करा प्रत्येक दृश रूपये 
भार, सूट चार तोका, मरिच तीन तोला - इनको एकन्र पोटी मेँ वाधकर, ६४० तोरा 
जर मे भिगोकर रख । भव, पद्रह दिवस पर्यत, सौजाक - पीडित को तृषा रुगनेपर, 
यदी पानी पिरति रहे ! लाड दिवस पीछे पोटली बदर देनी चाहिये भीत्‌. नूतन 
पोटरी रखनी चाहिये तथा ख्वणादिसे परहेज रखना चाये ॥ ८४ ॥ कूट, जीरा शोर 
गुड इनकी गोखिया बना जकर के साथ निगीणै करने से सोजाक शात होता हे । भथवा, 
केवर कूठ का धूम पीने से उपरोक्त अर्थं ॒सिद्ध दो जाता हे ॥ ८५ ॥ उष्णवात से 
पीडितो को, शक्र - मिश्रित ज से बना्यीं गयी गहू के आरे की रोयियां खानी 
चाहिये । धनियां एव ईदावगुङ से उद्वासित -जर पूरण - त्पात्र मे जपने अस्स्थ- 
उपस्थ को मघ्च करना चाहिये ॥ ८६ ॥ अतिसृ रध्रवाटे उमर - येत्र मे गधापिरोजा 
को केकरीरी रेती मे मिराकर भरद । फिर, मदाच से तेर निकार ठेव । इस तेर को 
ठगाने से अंत. - उपदेश नष्ट हो जाते है । इसी तैर को कान मे डालने से क्णद्यूल 
सरावादि भी शांत होते दहै ॥ ८७ ॥ करीव भटारह रत्ती शकर, इतनी ही मात्रा मेँ 
ष्टस्फटी - दोनों को मिराकर प्राततः रस्सी के साथ पीने से सुजाकस्थिति मे मूत्रविरेक 
१-मर्टमूलकोकिलानि 1 २्-माकेण्डी 1 --प्रथक्‌ द्विपला । अत्र पलशन्देन 
रूप्यकप्चकमभिप्रेत, तेन द्शारूप्यकमिता प्रयेकं ग्राह्या । ४-जुण्ठी \ ५-पलपू \ 
९ -दशम्र्थमिते जलम्‌ । ७-पोदकिकावद्धेरिति शेष । ८ -पश्चदशादिनावयि । ९-पिवन्तु । 
१०-सौजाकिभिलेवणादि ल्याज्यम्‌ 1 अव्राष्टाहात्‌ पोटलिका परिवसैनीयेति रदस्यम्‌ । 


११-उष्णवात । १ २-निमृजयन्तु इदयर्थ । १२-निरोजसस्ञलनिष्कासनदिधिरयम्‌ 1 
१४-रलग्रान्तभूमिभवा कफेरिकाप्राया शार्करामत्‌ ! १५-अग्रेषद्ै नञ, तेन सृक्ष्मर्धे 
इति प्रतिपादित भवति, अन्यथा तैल कुतश्योतेत्‌ । १ ६-उपदशमिल्युपलभणं, तेन 
कणपूरणात्‌ कर्णगलस्नावादिष्वपि योज्यम्‌ 1 १ ७-मूद्तरेकप्रकारोऽयम्‌ । > 


-* चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छ. । २९७. 


४० सितासु्िकंसीकायाः पानं पिच सिपिदुरि । 
शातमावव्ये पुरतः पेयं वस्तिचिशोधनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
९ दक्सिन्युद्रम्मजचेः ससुद्रश्र्मापसौधजरकंलितेः । 
दत्त्रिमापतुत्थैः ्ाखनसुपदशंसमुपहन्ति ॥ ९० ॥ 
४२ कोलिमूटत्वचां प्रस्थं च्याटेकेऽपां शनेः पचेत्‌ । 
कायेनाधौविप्रेन क्षालयेद्धिङ्धगान्‌ णान्‌ ॥ ९१॥ 
७३ सिनकज्ल॑डतः कथ हिङ्गुरं मापपश्चकम्‌ । 
कपर शाणिके धोतदविषा संखणीरूतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
--. कलेपयेच्छनकैर्विप्वग्दिधिवारं प्रयल्लतः। 
शाम्यन्ति तेन तत्रा चणा दादोत्तरार्तयः ॥ ९२ ॥ 
४९ अीतलमरिचद्धिततयं चुखिरेका वह्टसंमितं तुत्थम्‌ । 
श्ातधोते नचनीते विनी लिङ्गं समाकिम्प ॥ ९४ ॥ 
छ दावादमरालतुत्थानि तैलषृक्तानि वारिमिः। 
दातघौतानि छेपेभं विनिघ्नन्त्युपर्दशकम्‌ ॥ ९५॥ 


होता हे ॥ ८८ ॥ भिश्री चार तोखा, रस्सी २५६ तोरा, सफ मार दखायची एक तोरा 
हनको सोवार हिलाकर पीजायें । यद पेय वस्तिको शुद्ध करता हे ॥ ८९ ) वेतारीस 
कट्दार रपयाभार जर म, चिगित सुधाखरेड के उपरि ~ भाग-गत, पिस्तारीस- 
मापा स्वच्छ जर म्रिखादें । यदा ऊ पुराणे सुधा -खंडोका उपयोग कर । फिर, दस्मे 
तीन मापा प्रमाण में तुत्थचूर्णं डालकर उपरोक्त जर - य मे अच्छी तरद्‌ मिला सेवे । 
हस जर्द्धारा प्रक्षाटन करने से उपद्र तथा णादि श्लात हो जाते ह ॥ ९० ॥ बोर 
क्षदी ( बदरी - मूल - त्व्‌ ) चौसटं तोला छेकर उसे ५१२ तो पानी भ उका । 
भधीवरोप रदनेपर उतार । इससे उपस्थ - गत चरणो को धोने से उनका शमन होता 
है ॥ ९१ ॥ कासगरी सकेदा एक तोरा, हिगुरु पांच माषा तथा कपूर तीन माषा 
इनम घृत मिखाकर पीठे कासय -पात्र म भनेक बार धोकर मुखायम बनं । फिर, 
. इसको धीरे धीरे यलपूर्वक दो तीन वार, चारे भोर प्रकेप करं । इससे उपदंश -चण 
तथा दाहजन्य वेदना शात हो जाती हे ॥ ९२-९३ ॥ दो शीतर मरिच, एक दइखाथयवी, 
एक वार - तुत्थ इनको नवनीत से कासय - पात्र में शतवार प्रक्षालितं करे । फिर, निंव 
की दाला से छंगपर ठेप करे ॥ ९४ ॥ मुदौर, राट, वुत्थ इनको तैर मे सिक्त करके 


-आटक्रम्‌ । २-पिचुरघ्र तोल्कपर्‌ । ३-प्रथमम्‌ । ४-द्विचत्वारिंशत्कल्दाररूप्य- 
प्रमितजले । ५-चतु प्चागन्माषतुकलितकलिको परिस्थाच्छजलकटितं । जल च पुराणकछि- 
कोवं श्राह्यमर्‌ । ६-त्रणसामान्यमपि । ७-वद्रीमूलवलफखानां लोके ` वोर्चदी * इति प्रसिद्धा- 
नाप्र्‌ । <“ कासगरी सफेदा * इति लोकष्यातात्‌ ।! «<-करास्यपात्रे इति >ेष । घ्रतेनौपर्धं 
समेत्य पश्वाजखेन बहुश प्रक्ाल्येदिति 1 १०-आकृतिभानादे्र प्रणम्‌ । एवं जुटेरपि । 
११-प्वतोलफमिते । १२-निम्बकाए्शखाकयेति शेष । १३-ठेप कृत्वा पट वध्रीयात्‌ 1 


॥ 


२९८ सिद्धभेपजमणिमाटायां [ साजाकोप्ददा- 


६ क्षीरिणीच्छन्रमसितंमायोरिकैकस्थकरम्‌ । 
गरवरादखम्भोभिरधितास्रं विमदेयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
अस्य प्रलेपमात्रेण दाहार्ति्वयथृत्तसः } 
उपदंशव्रणा घोराः प्रणद्यन्ति न संदायः ॥ ७ ॥ 
४७ प्रशमयति तन्दुटीयस्वणेच्छदकरिपितः करकः । 
पिडिकामुपस्थजातां दवोल्वणां पट्टखण्डसंनद्धः ॥ ९८ ॥ 
४८ पोदीफैणिज्ञौ रसमार्पको पृथक्‌ परं सिताया मरिचानि विशातिः। 
प्रपिष्य चन्द्रोडदिमेन वारिणा नि्गीट्य कट्ये पिव पारदत्तिषु ॥९९॥ . ॑ 
७९. हैसराजत्रणं किंच कुङ्कमं जातिपत्चिकाम्‌ । 
पिष्ऽम्भा वथः कुर्यत्‌ अखवद्रणदोपिणीः ॥ १०० ॥ 
इति सौजाकोपदंदाचिकित्सा । 





----~ 


शतवार प्रक्षाछित करले । इसके ठेप से उपदेश दांत दो जाता हे । प्रटेपोपरांत, पट्टी 
वाध देनी चाहिये ॥ ९५ ॥ खिरणीपर उत्पन्न छत्रक को छायाञ्चुप्क करके उसकी भस 
वनाल । माजूफल, गैरिक, श्चेतकत्था तथा छच्रक की भस इनको एकन्र लेकर, गुरैवांस 
के पन्न -स्वरख से, ताम्रपात्र मे मदन करर । इसके ठेपमान्न से उपर्ट॑शके घोर बण तथा 
-तजन्य दाह, वेदना, श्वयथु जादि प्रनष्ट हो जाते है इसमे सशय नहीं ॥ ९६-९७ ॥ 


तादटजा तथा धनतूरा इनके पत्तो का कल्क बनाले । इस कल्क को पटी से युक्ति- 
पूर्वक वध दें । इससे दादातिद्राययुक्त उपस्थ - पिषिकाये प्रक्षमित हो जाती हे ॥९८॥ 
पोदीना तथा मरवा प्रत्येक छद मापा, मिश्री चार तोरा, मरिच नग वीस इनको एकत्र 
पीसकर ‹चद्र्‌ - नक्षत्र › से शीतर जर मे धो, वखपूत करके पीये । इसका प्रयोग, 
खड रसकपूर, हिगुर, पारद्‌ आदि के भक्षण से, अथवा टुराचरण से उत्पन्न विकृति 
से, परम प्रशस्त है ॥९९॥ हसराजवृण, केसर तथा जानित्नी इनकी, पानी मे घोटकर, 
वरिया वनां । यह वरिया, असम्यक्‌ - मारित धातुके सेवन से उत्पन्न खावयुक्त चणो 
का, अथवा दोषजन्य लावसह व्रणो का शोषण करके उन्हे सुखा देती है ॥ १००॥ ` 

~ सो नाक उपद्श चिकित्सा समाक - 


१  ,-१८० 


१-. खिरणी " इति ्रसिद्धपादपोत्प्नं रिरीनधै ञचष्कं छृत्वा मस कार्यम्‌ । २-माया- 
फलानि । २-खुवणशेरिकम्‌ । ४-धवलकत्थम्‌ ] ५-' गुलेवास ° इति प्रसिद्धस्य पत्र्लरमे । 
-4 वुशीवनददमिय 1. _ ऽ-रसकपूरहरितालपारदभक्षणाद्ुरवचारिताटुत्पन्नाया 

य प्रयोग इष्यते । पोदी “पोदीना ° इति प्रसिद्ध 1 फणिज्लो मस्वक. ° मरवा? इति 


ख्यात 1 < -षण्माषिकौ पथक्‌ । ९-म्रात काडे । १० 
ध व -असम्यञ्यारितघातुजन्यखवद्रण- 
-रोषिणीरदोषव्रणलोपिणीश्च ॥ # 


कुष्टरोशचिकित्सितम्‌ । 


९ साधितं बालुकायन्त्रे तणप्रज्वलनाचधि । 
तुत्थं निहन्ति पणेन कुष्ठसुस्थं समय्रश्लः ॥ १॥ 
२ णेन्द्रौसनं रजो छेद्य विषा मधुखंयुजा । 
अनेपक्रषटसमनं नास्वयतः परमौषधम्‌ ॥ २॥ 
२ पाछाद्वीजगन्धास्रीन" दुग्धे खंस्वेय निर्भरम्‌ । 
विद्णोष्य साघु संचूण्यं चाख्येत्‌ सृक्ष्मवाससा ॥ ३ ॥ 
तच्चूण माषयुगरं जलेन सह साधितम्‌ । 
निहन्ति मण्डल छुष्टे मास्माजभरयोगतः ॥ ४ ॥ 
४ संभाव्य देव॑दाठी सोधाकतैः सप्तधा पृथद्ग्धेः। 
कुरु वमाना पिव पयसा दयज पटुप्रथतीन्‌. ॥ ५ ॥ 
५ आद्रणि निम्बपणौनि भित्‌ प्रातदिमाम्बुभिः। 
मासमाच्रप्रयोगेण कुष्ठ हन्त्यहितंदयजाम्‌ ॥ ६॥ 
६ द्विपलं निर्वजं कल्कं प्रत्यूषे गिछतां शरणाम्‌ । 
प्रभिन्नमपि बाताखं व्येति पथ्यघ्रतारिनाम्‌ ॥ ७॥ 
~ कष्टरोग चिकरित्सा ( ङर अ्रयोग ३५ ) - 
तुत्थ को वाुकार्यत्र मे जथचा सपुट मे रखकर, तृण प्रज्वलित रहे तव तक 
छनि देकर सिद्ध करले 1 फिर, एक चरु जितनी मात्रा म पान के साथ इसको छेन 
से समग्र शरीर मे व्याप्त कुष्ठ नष्ट हो जाताहै ॥ १॥ भगाके चृशको मधु तथा घृत 
के साथ दीर्धकाट तक केने से, समग्र कुष्ट घात हो जाते है । ऊट की इससे अधिक 
उत्तम जन्य शौषधि नहीं है ॥ २॥ पराशवीज, गधक्र तथा चित्रक इनको दूध में 
यथेच्छ उकार ठेव । फिर इनको सुखाकर वसखपूत चूण वनाले । इस चूण को दो 
मापा भर माघ्रामे पानी के साय एक मास्त पर्यत खेन से मडल कुष्ट प्रशमित हो 
जाता है ॥ २-४॥ देवदाी के फट को सुधाजर की तथा अर्कदूध की प्रथक्‌ 
थक्‌ खात भावनाये देच । कुष्ठ -विकारो मे दूध के साथ इसकी एक वाखभर मात्रा 
चेवं । प्रयोगकार मे खवणाम्ड प्रश्ति को याग दं ॥५॥ निव की ताजा घा कोपलें 
को, प्रात, शीतल जखानुपानसदह, एकमासपर्यत, पथ्यपूर्वक रेने से, ऊट यात हो जाते 
ै॥६॥ निव की भार तोरा नूतन कोपरो के कल्क को प्रात सेवन करने से, तथा 
१-अधुना कमप्राप्त कुष्टरगचिकित्सितमभिधीयते । २-तुत्थ खण्ड केवल सयुटस्य वा 
चाटकान्त सावयेदिति । मात्रा चास तन्दुलोन्माना । ३-भद्रोटव वर्णं चिरारग्रासात्‌ 
फलदम्‌ । ४-पालाशव्रीजगन्वक्चित्रकान्‌ । ५-“ बन्दाल ` इति ख्याता काचिद्वी, तस्य। 
फलम्‌ । ६-क््प्रमाणानि । ७-गुडतैलदुगधादीन्यटितानि यजन्ति तच्छीलानाम्‌ 1 
< -निम्मसवर्तिं गजम्‌ । «-तैलाम्लादिवजं घत कुडत्रमितं प्रयहं पथ्ये प्राक्यम्‌ 


३०० सिद्धभेपजमणिमाराया [ वुष्रतेग- 


७ तिक्तमर्वमश्द्रह्टीर्सो निम्वमदान्वयः । 
सक्षीरो ऽ्रादमध्युध्णं सिद्धः कुठास्रसद्दनः ॥ ८ ॥ 
८ तोटद्वयं सिताय जुर्धयास्तोलो निशाऽथतोेव । 
मरिचानि निदा धौनि पत्येके सर्यसेतदापिष्य ॥९॥ 
पाणो यथोपदेशं प्रकटप्य कल्ये गिटेदिनेः पद्भिः । 
हिममम्बु पिवेचायु र पणाय भदुष्रंक्तस्य ॥ १० ॥ 
९ सिताप्रयोगान्मधुरीरूते मनाग्जीरभयोगातच्‌ खुर्भीरूत पुनः । 
रसं पलाण्डोः परुखमितं प्रगे पिवन्तु पामाच्यथमानपाणयः ॥ ११ #. 
१० वदुरद्धिवस्कख्जुपि शििर्रते तन्दुखानि संसाध्य । 
गव्यघ्रृतशकैसभ्यां दन्युक्तानि पामारतिंम्‌ ॥ १२॥ 
९११ प्रपिष्य गन्धममटसारभिन्नं भिषग्वरः 1 
दद्यात्‌ क्षौद्रेण छाणाधै कण्टरूपामादिरोगिणे ॥ १३॥ 
पथ्यरूप मे तेखाम्ादि के त्यागपूर्वक, सोह तो घी का पथ्यरूप से प्रतिदिन भोजन 
करते हुये, प्रवृ वात -रक्त सी शमित होता हे ॥ ० ॥ विरायता, श्चंगराज तथा 
छमरवेर इनके ्रस्येक के चत्तीक्ठ तोडा स्वरस म, करीव यरीसख तोखा निव -मद्‌ 
मिरे । फिर, बत्तीस तोखा गहद्‌ के साथ इनको एक काच -कुपी में भरकर सूय के 
ताप मे भटारद दिवस पर्यत रने द! यद सिद्ध -रसायन कुष्ट तया रक्त - पित्त का 
नाण कर देता है । इसकी मात्रा चार तोला भर है । नमकरदित केवल चने के ारे 
की रोरियो के अतिरिक्त अन्य सभी पठा्थं वज्यै है ॥८॥ मिश्री दो तोला, मजिष्ठा 
एक तोरा, हरिद्रा भध तोखा, मरिच तीन मापा इन प्रत्येक को एकत्र पीस ठ 1 इसके 
चृ को, दस्त ~ तल मे रखकर, षड्‌ - दिवस पर्यत नियमित फाक जाये 1 ऊपर से शीतल 
जल पीये । इससे रक्त - दुष्टिजन्य पामा का क्षय हौ जाता है ॥ ९-१० ॥ 
प्रथम मिश्री मिलाकर मधुर किया गये, फिर, जीरक - चरणी से सुगंधित नाये 
गये पलाण्डुरस को, पामापीडित युरूप, पक पलमात्रा मे, भ्रात कार पीये ॥ ११ ॥ 
चठरी मूर - त्वक्‌ के, अनसि - सिदध हिम -कपाय से चाचरो को पकाकर सिद्ध कर । 
फिर, इसमे गाय का घी जोर दाक्रर मिलाकर भोजन कर ! इससे पामा की पीडा 
पराजित दो जाती है ॥ १२1 आमलासार गधक को पीखकर, उसमे से डेढ मापाभर 





१-तिक्त किरात „ ग वराज , मख्री अमरवर, एतत्छरसो निम्बदृक्षघखावश्च । 
२-एते स्वे द्रवा प्रयेकं दारावमित। ग्राह्या । ३-काचकूपीमष्ये भूत्वाऽऽतपे सस्थाप्य्‌, 
वि मात्रा पल, पथ्य च केवलचणकरोरिका विख्वणा नान्यक्छिविदपि । ४-मज्िएटाया 1 
“च क्करमण । ६-प्रदु्टरक्तजपामाया इदयं , कार्य कारणोपचारात्‌ 1 ७-ल्वणादिवसै- 
५ 1 ८--हिमकपये अनभिसिद्धे इति यावत्‌ 1 «-अनि सतमण्डानीति रोष , 

आमससार्‌ इति नारा प्रसिद्धगन्धकरविशेपादन्थो गन्धक अद्देय । 


` चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छः । ३५१ 


१२ वाककुचीगन्धपाषाणेौ पीतौ ठन्वूदयुर्कतः 
करके निक्षिप्य सजे सायं सोधोपरि न्यसेत्‌ ॥ १४॥ 
उस्थाय तज प्रताने पीय पर पाचितम्‌ । 
पट स्यं चक्तसं तेले* पिष्टा छित्याऽऽतये भज्ञेत्‌ ॥ १५॥ 


विधाविति छते पामा दिनेनैकेन नरयति । . 

अहानि चणि सेवेत भक्तं दुग्धेन केवखम्‌ ॥ १६ ॥ 
९३ कस्पि्छवस्तगन्धाश्तादमवितुस्थजं चूणैम्‌ । 

( , मख्ण घृतेन छेपात्‌ पामां हन्यातपे निषण्णस्य ॥ १७ ॥ 

१४ चूर्णं परं सिधितनक्तदयाणं संनीय तैलेन खवृद्धवेन । 

धौतं पयोभिः तशः क्षिणोति पामाध्रकोपं जिधिरेव कपैः ॥ १८ ॥ 
१५ मधूकपुष्पाणि ्पयश्तानि चद्धानि पामोपरि कपटेन । 

तन्तादगुद्धिक्ततदीयदाद पीडाप्रभ्र्यापदमाक्षिपन्ति ॥ १९ ॥ 
१६ भ्वेतगुञ्जारलापूकसिन्दूरोषणश्युक्तिकम्‌ । 

पिष्ट वधान तैकेन मोदकं वैयमोदकम्‌ ॥ २० ॥ 
माच्ना का, वेय -्रेष्ठ, कण्डूपामादि से पीडित रोगी को सेवन कराये ॥ १३ ॥ [माछि* 
चापची ८ वाङ्कची ) तथा गन्धक दोनो को एक उच्च के सूर्य से जितने भिक उतनी 
सारा भें छेकर जल - पूण सकोरे मे भिगोकर, सक्च को, छतपर रखे । सुबद, सकोरे 
ॐ जर को वखपूत करके पीजायं । फिर, वखटम्न - भूते को, तेर अथवा घी मे पीसकर 
हाथो पर प्रङेप करके धूप से जैड जाये 1 चिधिपूर्वक इम तरह करने से एक दी दिवस 
मे काम दीख पडेगा । यद प्रयोग तीन विवक् पर्यत करं । भोजन मे केवर दूधदही 
धीयं ¦ ( इस प्रयोग को यथोपदिष्ट विधिपूर्वक करने से दी राभ दोगा, अन्यथा नहीं 
॥ ९१४-९६ ॥ कपिरा, वाकुची, मुदीर, गन्धके घौर तुत्थ इनके चूण को घी में घोट 
कर मुखायम बना । इसका प्रङेप करके धूप मे वैर जाये । इससे पामा श्ञात हो 
नाता हे ॥ १७ ॥ कटिकाचूर्णं चार तोखा तथा हरिद्रा तीन मापा इनको एकत्र चार 

~ तोरा भर एरडवैर मे पीस । फिर, पानी से सोवार प्रक्षालन करे । इसके तीन वार 

प्रछेपसे पामाकाप्रकोपषक्षीणद्ो जाता हे ॥ १८ ॥ मधूकपुष्पो के जल - पिष्ट कल्क 
करो पामा के ऊपर प्रटिक्च करके पटी से बाध दे । प्रवृद्ध पामा तथा तजन्य दाह, वेदना 
प्रश्ठेति सकट को यद श्चीण कर देता है ॥१९॥ श्वेत गजा, पारद, जफीमः, सिदूर, मरिच 
तथा शुक्ति इनको एकत्र तेर मे पीसकर, फिर, वैय को मोद्‌ देनेवाङा मोदक बनाकरः 


वाची “ माछिवापच › इति जयपुरे प्रथिता । २-एकरेनैव ठव्वूपरेनोभयमपि 
वणिगापणन ऋत्वा समानेतथ्यम्‌ । यथोपदेश कृते प्रयोग फल नान्यथेति । २-“कस्वा 
ति प्रसिद्धमृ्पात्रे । ४-घृतेऽपीति. मतान्तरम्‌ । ५-" मालीवपची " इति प्रसिद्धा । 
-कलिकावण्डोतवम्‌ । ८-समेहितदखराणाणम्‌ । ८-पलमानेन । ९-जल । 3 ०-जलेन 
„ कर्ङीङृतानि। ११रस पारदं ! ५ 


३०२ सिद्धभेपजमणिमालायां [ कुष्तेग~- 


तप्ते चतुर्यणे तेकते पच फेनोटमायधि । 
मर्दितस्याश्य केपेन पामाऽपेति चिभिर्दिनैः ॥ २१ ॥ 
१७ पारदरद्कणगन्धयुगकञ्लिका भवतीद्‌ । 
घतलुलिता लेैखिभिः पामादरटरुदरी दे ॥ २२॥ 
१८ दद बन्योपलेः कत्वा मनागुटतशोणिताम्‌ 1 
भद रिष्वेङ्ेमसि्विकीर्योपरि छफरम्‌ ॥ २३॥ 
अच्छाद्य स्िन्नपश्चास्यच्छदैः पदं विवन्धयेत्‌ 1 
अण्यामात्‌ पुनः कुर्यात्‌ पैद्यन्तं सकं विधिम्‌ ॥ २४ ॥ 
वं पटेखिभिरवदरूभवेदुत्सत्नकण्डुणा । 
शाम्य्युद्धम्य सा जन्तञ्जलस्पश्चं विवजयेत्‌ ॥ २५॥ 
१९ तूं निम्बास्बुसंसिक्तं घृतेन तितं भृहम्‌ । 
दद्रूपरि पटेवदधं दद्रु तक्चति पक्षतः ॥ २६ ॥ 
२२० लिः खंघरष्य तेलेन वलिरामखसार्भर' । 
उथान दद्रूगदानत्ति चाक्षयः कद्रूखुतानिव ॥ २७ ॥ 
२१९ सौभाग्यगन्धसादरसितोपलाः पीतनिम्ुकस्वरसाः । 
अधिपानीयं पिष्टा ठेपान्निघ्लन्ति दद्रूणि ॥ २८ ॥ 
इसको, इससे चतुर्ण तेर मे तव तक पकार्तै, जब तक तेर मे से फेन निकरना बंद न 
हो जाये । इसके टेप से मर्दित पामा तीन दी दिवस मे दूर हो जाता है ॥ २०-२१ ॥ 
रकण, पारद, गधयुग, कजटिका घृतघट । 
करती तीन -प्ररेप से, पामा, ददरु, विनष्ट ॥ २२ ॥ 
वन्य -उपरु से दद्भु को धिसकर उसमें से रक्त निकार ठँ । फिर, उसपर इड्धदी 
फर की मजा का यथरेच्छ ठेप करके उसपर मिश्री चूण सुरकाकर, उपर से, एर के 
स्विन्न पत्तो को बिद शौर पटी वष्ध दे । इस तरद तीन वार पदी वांधने से दद्रु 
जन्य खुनी मिर जाती हे । तथा तत्‌ - गत कृमियो के बादर निकरु जाने पर वहं 
स्वयमेव शंत हो जाता हे । इस प्रयोगकार मे जर -स्पदी चज्य हे ॥ २६-२५ ॥ 
कपास को निवृ रस से सिक्त करके एत मे खूव तरु लेवें । दसको दहु के उपर वस्-पटी 
से भच्छी तरह वां घ देवें 1 इससे दद्रु एकपक्ष मे विन्नीणै हो जाता है ॥ २६ ॥ रोधक 
तथा भामलास।र गधक दोनो को तेर मे भच्छी तरह पीस ख्व । यद्‌ छेष उय ददु, 
पामा भादि का उसी तरह भक्षण कर जाता हे, जिस तरद गरुड ने कटूपुत्रो का किया 
था ॥ २७ ॥ टंकण, गधक, नवसाद्र जोर मिश्री इनके चूण को निवूरस की भावना 
१--' आमलस।र, छलिया ` इति लोकप्रसिद्ध ग वकृय॒र २-ह इद 
३-.र्हिगोया ` इति प्रसिद्धफलमभ्यमाग । 1 ध 


जलङ्ेतेन समाज्यै ठे गदिक इत्वा पट वक्तेति पद्धति । ६-तन्द खमि 
; ) -तन्दुखमित सौर देयमे 
नाच्रह । ७-पामामपि हन्ति । <-निम्वृक्रसभाविता इत्यर्थ ध ५५ 


` चिकित्सितम्‌ ] चतुयौ गुच्छः । दण्द 


२२ राररङ्कणदैयेन्द्र परसीकयवानिकाः 
पिष्ट जलेन वटिकीशृता दद्रुं जयन्ति हि ॥ २९॥ 

२३ स्फुररङ्कणवलिमार्तिकसजीस्तुल्याः सिता समा सर्वैः । 
मरणं विम्य पयसा ङेपो दद्रून्‌ विरोपयति ॥ २० ॥ 

२० पीतम्त्ल्रां सर्धणां कोष्णेरुत्काथ्य देवरैः । 
लेपोऽचचारयेदुचचददूविध्वैससिद्धये ॥ २९ ॥ 


“ २५ पिच्छिखार्छलककाथष्टुतघ्रोतेन सर्वतः 


. दद्ुर्रान्तमभ्यक्ता प्रणदयति रानैः इानेः ॥ ३२ ॥ 

२६ घाचीफदप्रपुन्नारवीजजीरककर्पितः 

प्रलेपो वितस्व्यद्धा वद्ुदारिग्यजु्कैः ॥ २२ ॥ 
२७ दहेमक्षीरीरसो यद्वा रसोनकलिकोद्धवः 

क्षोदो वा खोदकिटस्य ददधद्वाघी प्रङेपतः ॥ २४ ॥ 
२८ दषुः कोिनिर्यार्खसदछागक्षीरेण ङेपितः। 

सरल्लामरिचचू्ण वा गोदुग्धेन तथा स्खरतः ॥ २५॥ 
देँ । फिर पानी सें पीसकर इसका खेप करनेसे दद्धु भादि नष्ट हो जते हैँ ॥ २८ ॥ 
रारु, गंधक, रंकण, खुरासानी भजवायन इनकी ज मे पीसकर वटी चना । इससे दद्ध 
पर बिजय मिरूती हे ॥ २९ ॥ श्ट टेकण, गधक, मयिया रारु प्रत्येक समान भाग तथा 
दनसे समान भाग मिश्रीचूणे इन सबको एकत्र पानी में बारीक पीस । इसका प्रेष 
दद्वभों का विरोप कर देता हे ॥ ३० ॥ रण सहित पीरी मिही को, कवोष्ण -क्षार- 
जल में पकारे । ददु विध्वसरूपी उञ सिद्धी के खिये इसका रेप करं ॥ २९॥ 

चौसठ तोखा क्षश्षिपामूल -स्वक्‌ को जोकुट करके ५१२ तोरा जरु मे उकार कर 

६४ तोरा जलके भवज्िष्ट रदनेपर उतार छे 1 इस क्राथ के टोत से दद्ध को निरतर 
सिक्त रखने से वह शनै रानै. नष्ट द्रौ जाता है ॥ ३२ ॥ भावसा, पवाड के वीज तथा 


~~ जीरा इनका प्रेष स्ीघ्रदही दद्धुके दारिद्रय को नितांत स्पष्ट कर देता हे ॥ ३३ ॥ 


हे 


स्वणक्षीगी का रस थवा शुद्धः किये गये खहसुन की कियो का रस, अथवा रोहकिट 
का चूण इनमे से किसी एक कै प्रखेप से ददु द्रवीभूत हो जाता हे ॥ ३४ ॥ बदरी 
चृक्ष के गूढ का, अजादुग्ध के साथ प्ररेप दह्धु क्रा नाश्च कर देताहै। दसी तरह सुरुतानी 
मिरी नोर मरिच चूण का गोदुग्ध के साथ प्रङेप भी यही प्रभाव्र दिखाता हे ॥ २५॥ 





१-मार्तिकसर्ज प्रत्तिकावर्णो राल । स च “ मरिया राल * इति प्रसिद्ध । ग-ल्वण- 
मतर शाफमम्भरीयम्‌ । ३-क्षारपानीयने तु मघुरैरिति यावत्‌ 1 ४-पिच्टिला शिंविपा 
तस्या वस्करं द्िप्रस्थ यवस्थूल विधाय व्याढकजङे सक्ताथ्य द्विभस्थ शेषयेत्‌ 1 तत्छरोतेन 
प्रकषिता ददरू्द्यतीति । ५-ुदधरसोनभवो रस इध्य्थं । € (बदरीगुन्द्म्‌ । ५-प्त््ा 
चच मुरखतानदेशोद्धवा । <-दहन्न इदयर्थं 1 


2०४ सिद्दभेपजमणिमाटायां [ कुषटरेग- 


२९ तेभोवाः साघनद्रव्यवकसं लिम्पता दणाम्‌ | 
दद्रविचर्चिकाचिन्ता न जातुचन सश्चति ॥ ३६ ॥ 
२० आवाप्य ततप्ततेखान्तः पादिकं सिक्थसुत्तमम्‌। 
शातकृत्यो जछेधेषतं फुटमो नाम सिध्यति ॥ ३७ ॥ 
विपादिङ्रामये लेपमात्रेणव व्यपोहति । 
ददं शवाद्रमसंगद्या दाह कपूर संस्छृतः ॥ २८ ॥ 
३१ शुष्कं रजः खुधाजं विमथ्य तलेन मर्दते गात्रे । 
कुछ विंभूतिसंक्ष कष्मपि दहा मवति न्म्‌ ॥ २९॥ 
३२९ मखयो द्ववक्रकदिपतो लेपसत्तम । 
विभूति रंहसा हस्ति परां कषां गतामपि ॥ ४० ॥ 
२३३ नीरे" द्िलिस्वणे प्रस्थान्‌ चया दश्च पञ्च च । 
भाण्डे निक्षिप्य संसज्य स्थापयेदिवसाणएकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अर्क जातरसात्तस्माद्ुन्नयेन्नसवणोन्मितम्‌ 1 
पथ्या्टगुर्दी तेन शिङ्धेच्छ्ित्रविचिचितः ॥ ४२ ॥ 
निन द्रव्यो से तेजाप वनता है, उन द्रव्यो के अ्थीत्‌ नवसाद्र, स्फटिका, कासीस 
भादिके सुकेके केपसते दद्रु विचच्चिका की चितासे मनुष्यको सक्ति न मिटे यदं 
कदापि सभव नहीं ॥ ३६ ॥ प्रत्त तेर मे तेट से चतुर्थादा उत्तम सिक्थ डाखकर 
पिधकाछे । फिर जठ से शतवार प्क्षालित करे । यद सिद्ध. भौोपधि ‹ फुद्टम › कदराता 
दे । पाददारी इसके प्रलेपमात्र से विदारित दो जाती हे । सुद्र के साथ इसका प्रटेप 
दद्रु को तथा कपूर के साथ, दाह को मिया देता है ॥ २७-२८ ॥ सुधाचू्ण को तैर 
मै मथकर श्षरीरपर रखगाने से, कष्टपण सिध्म भी, जटो । नष्ट हो जाता हे ॥ ३९ ॥ 
श्चतचदन के साथ कपूर को धिसकर वनाया गया ठेप अत्यंत प्रवृद्ध सिध्मकोभी 
मिटा देता हे ॥ ४० ॥ शस्सी प्रस्थ पानी मे पद्रह प्रस्थ त्रिफा के चूर्ण को मिरा 
एकं सत्पात्र मे भरकर उसके सुख को सपुटित करके ठ दिवस पर्यत रहने द । 
फिर, दसम से करीव चालीस प्रस्थ जितना भकं निकार छव । भव, हरडे तथा सैधवे 
दोनो समान माग कर, जल मे पीसकर एक माषा प्रमाण गुटी बाध उपरोक्त अर्क वे 


साथ उसको निगीणै कर जायें 1 वषमात्र कै प्रयोग द्वारा मैने इसका भ्रत्यक्ष चमत्काः 
करटी मी देखा है । धिन्ररृष्ट से पीडित मानव जाति के उपकारा्थं यह प्रयोग भने यं 


१-तेजोवा तेजापसन्ञक, तस्य साधनद्रग्याणि नवसादरस्फटिकाकासीसप्रथतीनि 
तेषा चकषसम्‌ । २-मधृच्छषटम्‌ ! ३-पाददारीम्‌ । ४-सिष्मापरपयौयम्‌ । ५-अधुन 
धिनसक्ञस्य चिकित्सोच्यते । ६-नल्वणोऽ चत्वास्लिखस्थपरमाणो विवक्षितः 


द ।-। सेर ज 
५-त्रिराया । <-पथ्या सेन्ववे च सम रृहीत्वा जरेन पिष्ट मापोन्मिता गुरी कायौ 
स्पष्टमन्यत्‌ 1 , 


चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छ. 1 ३०५ 


काऽपि दष्टचमत्कारो वमाजप्रयोगतः । 

शविचिणास्ुपकासाय प्रयोगोऽ परकाश्चितः ॥ ४३२ ॥ 

पीते परं तद्वदकं पुनर्निप्काद्य वर्तयेत्‌ । 

मात्राऽस्य ऊडयोन्माना पथ्यमप्यस्पसैन्धयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
३४ सच्छिद्रकाचमखणितेकरकै श्रत्वा रियोरुदपरस्थम्‌ 1 

तदुपरि विकी तुत्थं तोखकमेकं विमुद्रय कर कास्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 

पाताखयन््युक्छया किमपि प्रच्यावित तरम्‌ । 

अरह धिनिदस्ति नाम प्रलेपतः भ्वि्रसितिमानम्‌ ॥ ४६ ॥ 
३५ चत्वारिश्तदिनानि सरीमूते ज्योतिर्॑मती ता । 

तसं न्तः छृषटरा छिमस्पेच्छ्िघनोपरि द्रुतम्‌ ॥ ४७ ॥ 

इति ऊष्टविकित्सा 1 


अथ दीतपित्तविकित्सितस्‌ । 


१ शितिजीर्ीरीजीरे पथग्गयाणसंमिते । 
प्रखतेऽम्भसि निःक्राथ्य पादोनमवतास्येत्‌ ॥ १॥ 
भ्रकादित करता हं । शकं यदि पीते पीते निःशेष हो जाये तो पुन. उपरोक्त दिधि से 
निकार कर उपयोग कर । इस शर्क की मात्रा निलय सोरुद तोखा भर है । अस्प 
सेधव पथ्य है ॥ ४१-४४॥ 
एक करवे के मीतरी भाग में काचका घोरः चडढाकर उसे मुखायम चनाछे 1 

फिर, इसके तर भाग मे एक सुक्ष्म छिद्रं कर द । भव, दस करवे मे सिर के करीब 
चोसट तोट बार ~ केश विदछठाकर उनके उपर एकं तोरा सुत्थ का चूण फेरे । करवे 
के मुख को कपड्मिदी करद्‌ । भव, १२८ तोखे उपरो की अथि देकर, पाताख्यत्र- 
विषि से युक्तिपूवैक तेरु टपका लं ! भटो ! दख तेर के प्रखेप से श्रेतवणता को प्राप्त 
होता इभा धित्र नष्ट हो जाता है ॥ ४५-४६ ॥ 

^ चाङीख दिवस पर्यत ख्ीमूत्न म मारकांगनी भिगोकर रखर्दे । फिर दसम से 
पातार्यत्र द्वारा तेर निकार ठेव । इसका श्िन्र पर प्रखेप करने से वहं शीघ्र शमित 
हो जाता हे ।॥ ४७ ॥ - ङटचिकित्सा समाप्त - 


~ श्ीतपित्त चिकित्सा ( र प्रयोग ३) 
श्रतजीरा वथा श्वरीजीरा प्रत्येक छह माषा ठेकर उनको ८ तोखे नर में उकालं । 


१-करकसा वस्ते खल्यं छिद्र कार्यं तैलच्यावनार्थम्‌ । काचघोञेन च तदभ्यन्तरे 
अल्पो मखणः कारयितव्य } र-अमिरत्र द्वि्स्थगोमयेरदेयः 1 ३- माखकागनी ` इति 
ख्याता 1 -पाताखयन्रत. । ५-स्वगादिदुधिसाधम्योच्छीतपित्तम्‌। ६-प्ितिजीरं छृष्ण- 
जीरकम्‌ 1 व लामजकशरीजीरम्‌ ! 
© २० 
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छृत्वा तिस्रो वदयीस्तासासकफां निर्भिदयटम्‌ । 
रीयते ख्यायुकः फ तु धभीग्रादिस्लं दम्‌. ॥ > ॥ 
द धर्हिणो वैमाधन्तवर्र द्ग्ध्या गिटेलैः। 
चिमिरेव दिनैर्ूमः खायुने विय चेत्‌ ॥ ७ ॥ 
७ वों शुन जीर्णेन विनीय गुटिकीरनम्‌ । 
धिसन्ध्यं निर्गि सश्र स्नायुकणान्तये ॥ ८ ॥ 
८ जठुष्तोटकफकापोर्तशकतः सगुडा गुडाः । 
सत्त सप्तद्िनैरेव खाय स्यन्ति उन्सद. ॥ ९.॥ 
९ गरुखविद्नोपस्य गरघ्पगतनलिकं विचुण्यं तम्या्थम्‌ । 
सगडीरद निगीर्ण लायुकमलैरदोभि र्पदरति ॥ २० ॥ 
१० दग्ध्वा तेलेऽर्भिकं तेन चिस्वा सनायु छदान्‌ घर 1 
पट वन्वाऽएटदिवसेश्च तद्र ससिदये ॥ १९ ॥ 
११ स्नायुक्ोपरि संया चन्दबराष्टीकर्चक्रिका । 
समूलस॒न्मूलधति स्वायुकं नाच सद्यः ॥ १२॥ 
कर । म तरह तीन द्विव टी खायुक विरीन टो जाता ह, फिंतु ्नायुक पर चिच्य- 
पत्र षाध देना चाहिये ॥ ५-६ ॥ मयूर -पिन्छका भारि भोर शन्त का भाग निकार 
कर छवरिष्ट भाग फो जलाकर भस वनां । स भस्म फो तीन पयस ज्ट फे साय 
फाठैः । हम कते द कि तीन दिवसमे दी ज्ञायुक विरीन दो जायेगा ॥ ७ ॥ र्वो 
को गुड म ष्टी तर मिटाकर दिवस म तीन चार, प्रात, मध्याद् तथा सान्न फो, 
निमी करने से, स्नायुक त्री शांत षो जाता टै ॥ ८ ॥ राख, वन्यकपोत की पिष्टा 
तथा गु प्रत्येक एक तोला लेकर दनङी गुडा वना, सात युक, प्रति दिवस, सात 
दिवस तफ चेनेसे जायुक सपूणीत मिट जाता टे । पक्षावपि रवण मरीषादि वजयं 
र ॥९॥ नीरडांस नामक पक्चीके पक्षा को छेकर उमरी नत्त निर ठ फिर उसका 
चूरा करके उसमे से षध भाग चरे को युख में मिलाकर निगी फर जयं । दस प्रयोग 
से ङ दी दिवसो मे जायुक दूर टो जाता है ॥ ५०॥ भधात कौ तट मे जार, 
उसकी भस्म फो खायुक पर मर दे तथा उसपर नागरवेट के पत्तों को पटी से चाध 
देव जाड दिवस पी पी सो 1 इससे खायुक न्ट दो जाता हे ॥ १६ ॥ हिय तया 
हियुनि्िल टिका खाटुक पर वाघ द। यद जायुक का समूल नाश्च कर देती 


व गिडेदिति 1 ३-“वाजरी* इति ख्यातधान्यविज्ेयचूर्णीजया मापा इति 
जया इ्यशदका । ४--अाददा मापा इथं ! ५-द्ाद्श - 
त ड दादा माषा । ६-आकाश्च 


9-मयूरस्य । २--कपोतश्च वन्योऽभिप्रत । ग ऊषल्येयम्‌। ४-ञ्नन्तील् 
ध \ म~ 1 भ~मन्तीदर्थं ।1 
भत्र ख्वणमरिचादिकं सर्वैथा हेयं पक्षावपि । ५- दः 


| नील छांस इति ख्यातस्य 
` ९-भष्ठतकम्‌.। ७-नागवरीच्छदानिखथं । <-क्पूरदिङ्खच करिका । ०५ 


चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छ । ३०९ 


१२ कठ्कमिषीकाश्युग्जं समवक्रशते पटेन वैधीत । 
सप्षदिवसप्रयोगात्‌ प्रणर्यत्ति स्रायुकस्तन्त; ॥ १३ ॥ 
- इति स्ायुकचिकित्सितम्‌ ~ 


अथ श्ुद्ररोशचिकित्सा । 
१ विदतिवर्पोऽपि यत्ति; क्रुष्माण्डस्वरससंस्छृतदमश्चः । 
रुलितपलितककलितत्तया छज्ञयतितरामशीतिवर्षीयम्‌ ॥ १॥ 
२ चूर्णं घाव्रीचू्ण सज्मयसि सीसकेन धृषटूऽखम 1 
तद्धेपतो कसन्ति श्यामाः कैश्च सुवुच्छद्च्छन्नाः ॥ २ ॥ 
३ केनापि मष्टखपदिश्सिदं रदस्य रत्वा कदाऽपि सकृदेव मयाचुभूतम्‌। 
सिन्दूस्चूणैविदितो हरः प्रकेपः केद्ान्‌ करोदयलिनिभान्‌ वरप्रदः ३ 
४ पला गन्धकारी मांसी सस्ता एष्णागुरुमेखम्‌ । 
धाधीफलानि शेशेयं कार्षिकाणि पथक्‌ पृथक्‌ ॥ ४॥ 
इसमे शका नहीं ॥ १२ ॥ चार तोका भर वुलिया थोर के कल्क को, दहि मे चतुर्थौश 
ज मिखा कर निर्मित की गयी छा म उकार व । फिर, इसको खायुक पर पष्ट 
से बार! सात दिवस तक इस प्रयोग से घायुक-चन्घु नष्ट हो नावा दे। इस 
कङ्क को दिस मे एक वार षदुरु ठेना ाष्टिये ॥ १३ ॥ 
~ जायुक चिकित्सा समाप्त - 


~ श्षु्ररोग लिकित्सा (ङ प्रयोग २५) - 

घीस वर्षीय युवा यत्ति के दाढी - मछ के ष्ण - वणं केश भी, दप्मांद -स्ररस से 
साफ किये जाने पर इतने सफेद्‌ - परिव हदो जाते दँ कि भस्सी - वर्षीय चरद्ध के बारु भी 
उसफे सामने ऊ मारु नहीं ॥ ५ ॥ सुधाचूणै तथा ह्रदे के चण को, खो खरल म जट 
के साथ, सीसे कै भ्ये से यथेच्छ मर्दित करे । फिर, इसका केशो पर खेप करके उनको 
प्रंडपत्र से भाच्छादित कर कपडे से घांध द । इससे कश्च इयाम हो जाते है ॥२॥ 

सिंदूर ष्णं का के्ोपर गाढ प्रेष करके उनको वट -पत्रोँ से बाध देवे । इससे 
केदा रमर जैसे छृष्ण -व्ण हो जाते है 1 यह रदस्य -पूण प्रयोग सुक्षे किसी ने सी 
ववाया है शौर इसको केवर एक वार, कसी भपने ही ऊपर भजमाकर, भने प्रक्ष 
भनुभव भी किया है ॥ ६ ॥ एरायची, कपूरकाचरी, मोथा, इष्ण अगुरु, नखरा, 

१-दुलियास्युहीअ पलग्रमाणम्‌ ! २-त्तक्रमङ्िजं घन प्राह्यम्‌ । ३-लायुकस्फोटो- 
परि अहोरात्र एकवारं कल्क परिवर्तनीय । भत्र मोज्यविषये परिहारो नास्तीति । °्-क्रम- 
प्राप्षठद्रोगचिकित्सिसमभिधीयते। ५-तत्रादौ पाषण्डिजरिलेरसंकवश्वनार्थ क्रियमाण मायु - 
प्रकषप्रयायकप्रकारोऽयम्‌ । ६ -पुधाचू्णैम्‌ 1 ७-घन 1 ८“ कृपूरकचरी * इति प्रसिद्धा. 


३१० सिदभेपजमणिमाटा्यां [ ध्रदतेग- 


तरुणी पैञ्िका सेव्यं दि दहिकपपणि कल्पयेत्‌ । 
श्रीखण्डं प्षीश्पाखण्डं प्रत्येक पररखसितम्‌ ॥ ५॥ 
इव्येथि्वीसितं तेम प्रस्थमानतः । 
घटे संश्रय सच्छिद्र्रावेण चिसुद्रयेत्‌ ॥ ६॥ 
शुरूपदिश्टपाताख्यन्नयोगेन पातयेत्‌ । 
तें मनोदरमोदं धूपेरं केरयसुच्यते ॥ ७॥ 
निप्कैकमच्र करूरं क्षिपेदामोदघ्रद्धये । 
अमतेरनिसेधाथ शुडपिक्ताऽपि वर्तेते ॥ ८ ॥ 
५ सिद्धायैवातादवचापटरूनां व्यद्वस्य विभ्यसविधै पटरूनाम्‌ । 
केपः छतैनां जतो वधेनां सौन्दर्यदानादयितो नरीनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
६ दुग्धेन सयोजैदुषा प्रलेपो विनिर्मितो मूकककारणानाम्‌ । 
थां सुखस्थं हस्ते म॒खं स्यात्‌ प्रभाते शारदश्चीतरदमेः 1 १० ॥ 
७ आद्रीकृतानि गजदन्तरजःकैटोकुधानीफलान्यमृरवहूरिकारसेन । 
तेरे पचेत्तिखुमवे परिमर्दूनेन दमश्रूणि तस्य छेदशामपि विस्फुरन्ति ९१ 
अवरा तथा दिलाजीत प्रस्येक एक एक तोला, गुराव, पनडी सौर उद्र प्रत्येक दो 
तोरा, चंदन, सिशपाकाष्ट प्रत्येक चार तोल - दन न्यो को चौसठ तोखा तैरमे 
खाखकरं भाट दिवस पर्यत इसी तरह रहने द 1 अव, इनको एक घट मे भरकर घटमुख 
फो, चिद्रुक्छ श्राव से ठक, सुद्धित कर द । गुरूक्तविधि भजुसार, इखका पाता 
द्वारा तैल रपका ठ । मनोहारी सुगध सते युक्त यद केरय तैछ ‹ धूपे ` कष्टता दे 1 
कष्वा तेरु दी छिद्रे से वादर न निकर जाये इस आग्रह से, छिद्र को घावरितर करने 
के खिये गुड की भी अपेक्षा रहती हे । तेलमे सुगध वडाने के छिये, एक तोला कपूर 
डर देना चाहिये ॥ ४-८ ॥ 
पीत -स्षप, वादाम, चचा तथा संघव इनको जल में पीसकर बचियां वाधरं । 
दके प्रकेष से व्यङ्ग नए हो जाते है 1 सौदियै मे दद्धि करमर के कारण यद्‌ वरियां नय्यो 
को भीश्रियदै॥९॥ धारोष्ण-दूघ के साथ मूटी के वीजो को पीसकर टेप करने 
से सुह -गत - छाया - सुदासे दूर होती है तथा सुख शरद्‌ -चद्र के समान कात्तिमय 
(>| जाता हे ५ १० ॥ दाथीदांत का चूर्ण, क्टोरः तथा भंवरा इनके चृणे को अमरवर 
% स भे भिक, तिरर मे उकालः खे । इस तेर को चिदुकं आदिं पर मसे 


१-मरस्यख्जा “पनी * इति ख्याता गन्धोपिः । २-गुभनरभचरिता सनेयम्‌ 1 
र-जकूत कृतानां वीना ङेप इति सबन्धः 1 ४-श्रियं इथं । ५-धारोष्येन ६-भूरक- 


वीजानाम्‌ । ७-“कटोल' इति निव प्रसिद्ध केदोपयोगी द्र 
चुत पुरुषाणामिल्ययं । +. 


चिकित्सितम्‌ ] चतुथी गुच्छ. ! २११ 


८ कटुना चूर्खधानतेङेन परिेपितम्‌ । 
इन्द्रु शमे याति केशा सोदन्ति छत्राः ॥ १२ ॥ 
९ निम्बुसंधानतेलेन रद्धपनीरजोज्चुपा । 
लेपयेत्‌ कोधविक्ठेदपिडिकापीडितं शिरः ॥ १२३॥ 
१० वभपरस्ादञदौीरलाक्नाकापीसभूतयः । 
प्रयेकमेकगदयाणाः कम्पि्धे भस केशाजम्‌ ॥ ९४ ॥ 
वेद्जलन्याक्षिकाणि स्युस्तस्थकं मापपञ्चकम्‌ । 
द्ग्धं पूगीफटुं तिस्रो दग्धाः पीतवराटिकाः ॥ १५॥ 
च तुःपश्चाद् खोरश्रकम्बटस्य विभूतिका । 
सवैमेकत संचूण्यं पटपूते विधाय च ॥ १६॥ 
चतुगैणेन हविप्रा रतधोतेन योजयेत्‌ 1 
पप सिद्धो मखहरः जीर्पक्रोथभरपाकनित्‌ ॥ १७ ॥ 
११ पकं ुधादमखण्डं वख पलं च्याढक जठलस्य पचेत्‌ । 
छिम्पेदरपिका्तं तेन रि रोऽधौवशिण्ेन ॥ १८ ॥ 
१२ मेोक्तिकर्वन्दुखचूर्ण ष्चिश्चाजललोलितं ठिष्वा । 
भजतो व्यजतसदागतिमरषिकं ग्रीप्मजाः प्रणदयन्ति 1! १९॥ 
इस तरदं करने से सुनयनार्भो के भी दादी उग जाती है फिर पुरषो की तो बत्तदी 
क्या ?॥ ११॥ जाच्र-सधानके सर्वपतैट सें थोडा तिर्तैट भी मिखादै । फिर इसका 
टेप करने से, इन्द्र्प्त जमन हौ जाता ह तथा वहां केक उस्पन्न हो आते हे ॥१२॥ 
सेहदी को निच. सधान के तैर में पीसकर उसका ङेप खोरी मथवा खरावयुक्त फुन्सियों 
से पीडित भस्तक पर करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
सकेदा, मुदौर, खख, रहै इन प्रत्येक की छदं छद माषा भस्म, कीला, केदा- 
भस्म, तथा मरिच प्रत्येक एक एक तोखा, तुत्थ प्च मापा, जखायी इई ( दग्ध ) 
सुपा त्तथा पीत वराटिका प्रत्येक तीन तीन नग, चार या पाच अरुर र्वे -चफमा- 
नामक कवर की मस्म -दरुनको एकत्र टकर, सृष्ष्म चखरपूत चण वनाले । इस चृणै मे 
चतुर्ण घृत भिखकर, पानी से श्रत वार प्रक्चाछित करटं । इम बिधि से सिद्ध यद 
‹ मलहर › रीर्षजन्य कोथ तथा प्रपाक का दामन कर ठेता हे ॥ $४-१७ ॥ 
कठी का एक ट्या ( चुर्णोपर नग एक ) तथा गँधक चार तोला -दनको ५१२ 
तोश जट मेँ उकार ठेवं । शघौवरोष रहने पर, उतार कर इसका प्रेष भरुपिका से 
पीडित मस्तक पर कर ॥१८॥ ज्वार फो दमरी के जरु में पीसकर खेप करने से, मीप्म- 
जन्य शख शमन हो जाती हे । ठेप फरके सतत पंखे की हवा खानी चाहिये ॥१९॥ 
१-अघ्न तिकतैलमपि किचिन्मेलनीयम्‌ । २-मदयन्ती ° मेदददी ” इति ख्यात। । 
२-वप्रस्य सीसकस्य प्रसाद , स च लोके “ सफेदाः इति नान्ना ख्यात । ४-मसिचानि । 
५-जोरध्कम्बङे छोके (चक्भा- इति प्रसिद्ध माल्पुरादिपरामेषु प्रायो भवति, तच 


३१२ सिद्टमेपनमणिमाटायां [ श्रुदरोग- 


१३ समरिचिचातामैला परेन खलु थेन गाल्यते गश्च । 

तेन पटेन शरीरमोञ्छनमपरन्ति टकदोपीतिम्‌ ॥ २० ॥ 
१४ साधारणपिदडिफाः परं तासास्रुपरि श्रतेन । 

भ्रणद्यन्ति शवण्ङ्धिकासंखष्ेन घृतेन ॥ २९॥ 
१५ तक्रेण मखणं पिष्टेरधिखट्वं शिरोख्दैः। 

लेपश्िमननिर्दिो चहिदग्ये प्रदास्यते ॥ २२ ॥ 
९६ स्वर्जिकाचूणैयोरैपान्मशका यान्ति संक्षयम्‌ । 

शिरस्थास्तु ज्वलत्पणैनलिका्परिवतैनात्‌ ॥ २२ ॥ 
१७ कण्ट कविद्धं स्यानं किर्मपि खनित्वा छखाकया शनकः । 

तत्र क्षिप्तसिपीकासु क्षीर कण्टकं सस्नयति ।॥ २४॥ 
१८ अधः सदम्लिका्थीजेजेटघु्ः प्रकेपितरम्‌ । 

अघो न संरते जातु युदय प्रवेशितम्‌ ॥ २५ ॥ 
१९ क्षारेण युक्तं द्विपरोन्मितेन पस्यद्य घेर घरस्थम्‌ । 

संमुज्य धमै चिदिने प्रतीक्षेद्धन्व्यध्लेण्या धुवसुयंकच्छुम्‌ ॥ २६ ॥ 
जिस चख से, मरिच, वादाम, इटायची सहित भगा को घोटकर उसफी ठंड 
छानते हे उस वखद्वारा शरीर को पोछने से ट. जन्य म्यथा शमित हो जाती हे जिस 
वख से ठंडाई छानने मे भाती है, उस वखर्खढ का पारिभाषिक नाम “सफ रै! 
उपरोक्त प्रयोग अनुभवसिद्ध हे ॥ २०॥ सुरदासींगी को धृत मे धिसकर लगाने 
से शरीर की साधारण फुंसियो मे भराम मिक्ता है ॥ २१ ॥ केदो को, खरल मे, तक्र 
के साथ खूब सदैन करके, उनको वदह्िद्ग्ध भाग पर रखुगाने से साम दता है । यहं 
सिद्धभ्रयोग ‹ चिमनः ने बताया है ॥ २२ ॥ सजीखार तथा सुधाचर्ण को प्ररेप करने 
से मस्से नष्ट हो जाते है । कागजघरित भूगरी को प्रज्वछितं करके मस्तकपर फिराने 
से तत्रस्थ मस्ते मिट जाति है ॥ २३ ॥ शरीर के जिस भाग मे काया घुस गया हो, 
उस स्थान को शराका से थोडा कुदेर कर, तुछिया थोर का दूध रुगाद्‌ । इससे कांटा 
बाहर निकरः भाता हे ॥ २४ ॥ इमी के बीजों को भूनकर जर के साय पीस छ } 
इसका ठेप करके गुदाचक्र को भन्द्र चला । इस तरद करने से गुदनि.सरण नहीं 
दोता ५ २५॥ १२८ तोला गोमूत्र को, भाट तोला सनीखार के साथ एक घट मेँ 
भरकर उसके सुख को सुद्वित करके तीन दिवस पर्य॑त सूय -ताप में रख ! इस दव 
चतुरङलं पच्ाद्धलं॑वा द्रवा भस कायम्‌ । ६-मोक्तिकतन्दुरं “ २ 
घान्यविरेष । ७-्ुदरपिडिकरा मो ब व 


१-भङ्गा “भङ्गा गज्ञा मातुलानी मादिनी विजया जया इति निघण्डु 1 २-प्रचण्ड- 
गरप्मोष्णवादया छडाव्देन लोक्ैरप्यते 1 ३-कागदघटिता नलिका । भ-मनागिद्य्थं । 


५-गृदधद्वविकित्सेयम्‌ । ९-ङेप त्रिदिनावधि का 
<-गोमत्तस्‌ 1 ९-कृपणक्च्छुप्‌ । स्व॒ दवित्रिदिनावधि कथे 1 ७-सर्जिकाक्षारेण । 


चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छ. । ३१३ 


२० कपूरगन्धपाषाणपरीरेः परिकल्पितः । 

लेपौ चपणकष्डतिखण्डने खदु पण्डितः ॥ २७ ॥ 
२९ गुग्गुरोगैन्धसौ्ग्यक्षारसिन्नस्य वर्तिका 1 

निहन्ति लेपविधिना कच्छुद द्रं निरन्तयम्‌ ॥ २८ ॥ 
२२ दुरकभाधरानिभ्वो वसुसागरमाषको । 

आरद्रीरय जके सायं यजावाघ्त्य विन्यसेत्‌ ॥ २९ ॥ 

करके तयोः पिवेत्‌ प्रातदधैग्धेन पटपावितम्‌ । 

चिरन्तनाऽप्यरु कच्छः श्ाम्यय्येव न सरयः ॥ २० ॥ 
२३ शाकशाणे जंखावदह्टं रतमदछमतछछकम्‌ । 

तेलेऽतस्याः श्तं ङेपात्‌ पृष्ठविस्फीर घस्मरम्‌ ॥ २३१ ॥ 
२९ खावुजपिष्डीकणपुरखोदिर्तजतुवरख्यशकलानि । 

भखणीरृत्य विङेपः कक्चाग्रत्थीन्‌ विरोपयति ॥ २२ ॥ 
के धाठ ङेप करने से वृषणगत उग्र कण्डू शमित दो जाता है ॥ २६ ॥ कपूर, गधक; 
घीयामाटा तथा चदन इनके चूण का टेप चपण के दाह युक्त कण्डू को खडित कर देता 
दै ॥ २७ ॥ रोधक, तेखिया सुद्ागा तथा सजीखार इनमें गंधक मिराकर, वर्विकायें 
यनां । इस वर्विं का निरतर्‌ ठेप करते रहने से खुजली भोर दाद दोनों नष्ट हो जाते 
हैः । उपरोक्त योग मे भमुक वै कत्था मी मिते दै ॥ २८ ॥ जवासा भोर विरायता 
क्रमद्रा भाट तथा चार माषा छेफर साच को जरु से भिगोकर रख्दे । प्रात इसके 
कल्क फो छानकर दुध के साथ पीये । इससे जीर्णं खुजली भी नि.सदेह नष्ट हो जाती 
है ॥२९॥ भटारद वारु भर जुद्ध मघ को ४५ माषा रार मे भिखाकर भतसी के तेरे 
पकावें । फिर, इसका ठेप करने से पीठ - गत - विस्फोट -अदीठ शात दो जाता है ॥३०॥' 

साबुदाना, गंधक तथा खख की चूडियों के इकडे इनके बारीक चूर्ण का छेष 
कांख की भथियों का विरोप कर देता हे ॥ ३१ ॥ प्रस्तुत शछोक मे सादुन - निर्माण- 
निधि बताह गयी है .- 
जलप्रक्षेप से विगछित होते हुये सुधा -खंडो से उसी समय उनसे द्वियुणित 

उत्तम प्रकार की खार डारु देवे । इस द्रव - मिश्रण फो तीन दिवस सूये की कंडी धूपे 
रहने दे । तत्पश्चात्‌ इस द्रव को कष्ट बार वख से छाने । वखपूत इस तेजसजर को, 
फिर उकारं । उकरते हुये जब यह्‌ घट बनने रुगे तब इसमें भधेमान्ना प्रमाण में 


-सदादहकण्टरतौ का्योऽयं रेपः । र-सोभार््यं तेखियोपपदं ग्राह्यम्‌ । केचित्‌ 
कत्यमप्यत्र क्षिपन्ति । ३-यवासभूनिम्बो । ४-चल्नादिना पिधाय । ५-पश्चदशशणे । 
६-अष्टदशवछप्रमाणम्‌ ! ७ -ष्ठुमाया । <-प्रष्ठविस्फोट “ अदीठ › इति छोकस्यात्‌ । 
लोके साबुनाम्रा प्रसिद्धा । १०-खोहितेति वरूयविरोषणम्‌ । जतुवलयानि च “चटी * 
इति प्रसिद्धानि । 


३१६ सिद्धभेपजमणिमाटाया [ युगसोग~ 


७ कण्टग्रन्थिच्छदह्छकदादमुखासु मखपीडास । 
दिक्षीस्यजबृ्षकाथेन कुरुष्व गण्डपान्‌ ॥८॥ 
५ रसनाश्वयथो ससितो दुखायकन्याविदो रसः पेयः । 
कण्ठस्य समन्तादुपनादोऽपि तथेव कर्वन्यः ॥ ९॥ 
६ ररक्चौद्रय॒डस्तिले पक्त्वा मलदरः कृतः । 
जिद्ादरणविस्फोटपूयग्रथरतिपु श्चुतः ॥ १० ॥ 
७ घृतादर्मगैरिकक्षोदो सुखपाकातिधस्मरः 1 
कि पुनर्यदि युज्येत वुटिप्रथतिभिः सखे ! ॥ ११ ॥ 
< मुखद्न्तवेध्पाकग्रमेदपित्ताखदादादीन्‌ । 
पलाररिकमैरीपापा्णैरजः स्वेदजं जयति ॥ १२॥ 
९ भ्रतुर्थखदिरयुटिरृष्णादग्धठोदतटपपटिकानाम्‌ 
सारणं कफखमीरससुर्थं दन्ति दन्तरखनागरूपाकम्‌ \\ १३. 
१० गोध्रगर्भचिरोपितकोकिरतण्दणं कुर दिराणम्‌ 1 
अवचारय त्यी तूणं छष्टप्रशान्दयर्थम्‌ ॥ ९४॥ 
उडकर रगे हुये कणो को पृकत्रित करे 1 फिर इन क्णो को वारीक पीसकर २५६ 
तोला जङ मे उकाट छेच । भधौवदोष रहनेपर जल को उतार उससे गद्ुप चर्व । ससे 
सख, ताड तथा गले मे पठे हुये छिद्र, मथिवेदना एवं परिपाक दामन होते ह ॥४-७ 
अथि, छाङे तथा दादप्रयुख सुख तथा कड के विकारो मे दूध तथा जल से सिद. भमल- 
तासके क्राथ से दूष कररे॥ ८ 
जिह के रतेथ मे, तथा पित्तोक्बण कठयोग मेँ मी, महिषी - वत्सा के गोषर को 
पानी सें घोरकर तथा उसमें शकर मिखाकर पीर्वे, एवं उसी का उपनाह कैट के चारों 
शोर खगाय ॥९॥ राट, प्ाष्द तथा गुड को तेर मेँ पकाकर सिद किया गया "मर्द 


उपजिद्धा, स्फोट, पूय भादि मे उपकारक है ॥ १० ॥ घीयाभादा तथा गेरिक इनका - 
चूण मुख पाकजन्य वेदना को शमन करता है । इरायची भादि के साथ यदि सका 


उपयोग किया जाये तो हे मित्र! फिर कना दी क्या ? ॥ ५१ ॥ इरायची, गैरिक 
तथा घीयाभारा इनका पुकन्न चूण युख भोर मसूरो के पाक को तथा सदाह प्रमद, 
रक्तपित्त भादि को उनके वैशनोंसहित भयौत्‌ ठनन्य विकारो को पराभूत कर देता है 
॥ १२ ॥ फुराया इुभा वत्य, खदिर, इायची, पिष्पठी तथा जले हुये रोद -तर की 
पटी इनके चूणैदधारा सारण करने से, दाति, जिद्धा तथा कण्ठ के कफ वात -जन्य पाक. 
नष्ट दो जाते दँ ॥ १३॥ पृथ्वी के गर्ज म चिरकार तक गाठकर रखे हये कोयले. 
१-दुर्ध ऊर च \ २-पित्तोल्यणे कण्ठरोगेऽपि ! २-मदिपीवत्सापुरीषस्य ! ४-खरमा- 

भावे जल भिस्वा विमथ्य कल्यनीय- ! ५-रनेरितयुपदेश 1 ६-घ्रतारमा "धाईभाञ ° इति 

नान्ना प्रतिद्ध 1 ७-गोरीपापाणो ध्रताद्मा 1 <-गोना पृथ्वी तट्भँ चिरोषितानि कोकिलानि ४ 


॥॥ 


| विकरत्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छः । २१७ 


११९ चतुर्गणास्वरल्यस्तचतुरकद्‌ छान्तरे 1 
अद्धारवणमदमानं धत्वा वश्चीत पोटरीम्‌ ॥ १५॥ 
स्वेदं तया प्रकुर्वीत कपोलफलकोपरि । 
दुस्तराऽपि श्लमे याति दंषटरातिरनिरोल्वणा ॥ १६ ॥ 
१२ गरछौकारकसभतत्थापूकास्रगन्धिकैाः। 
मरनादिनियच्छन्ति दैएरमयसरुदित्वरम्‌ ॥ १७ ॥ 
९३ द्रवीभूतेः स्फटीखण्डे फेनमधैमहेः क्षिपेत्‌ । 
तद्र्वस्य फमाच्छोषे जायमानेऽवतास्येत्‌ ॥ १८ ॥ 
पाद्रंश्ं तीक्ष्णरूष्णाचिचूणं तच समावपेत्‌ । 
अनेन मलनारमह् दैषरातिः शन्तिखुच्छति ॥ १९ ॥ 
१४ स्वर्जीस्फरखुधीपफूनवसागरतुत्थसौरवाहीर्कम्‌ । 
तूरपिदितसत मछितं रन्ध्रथृतं बा निहन्ति दूष्र्तिम्‌ ॥ २० ॥ 
१५ नवसाद्रगर्भो वा स्फटिकागभों ऽथवा पिचुस्तीरः। 
द्राघःस्थः स्थगयति काखाल्ञावेण तद्धुजं जवतः ॥ २१ ॥ 
तथा हनमे द्विुणित टैकण, इनके एकत्र चूण को अह मै मरने से तत्गत छाठे शीघ्र 
रांत हौ जाते है ॥ १४ ॥ एक वस्रखड की चार तष करके उससे, एक के अपर एक 
के क्रम से, भाकडे के ष्वार पत्ते रखदं 1 भव, दन पत्तों मे शञ्वारवत्‌ परितप्त - पत्थर कै 
इकडे फो रखकर पोटी बांध, कपोरः - फर्क पर स्वेदन कर । इसे दष्टा की वात- 
जन्य दु.घ्ाध्य वेदना पात टौ जाती हे ॥ १५-१६ ॥ शमी - विष, शकरकरा, तुत्थ, 
अफीम तथा भावाहर्दी इनक चूण को मरने से दंष्ट्रा -जन्य वेदना शीघ्री दूरष्ो 
जाती है ॥ १७ ॥ शच्चि-योग से दवित- स्फटिका से, इससे भध -मात्रा प्रमाणे, 
जफीम डा देच । फिर, कमण, द्रव के शुष्क दो जाने पर दन्द उतारे । इन दोनो से 
चतुथी मर्चि, पिष्परी तथा चित्रक लेकर चण बमा । इस वृणे को उपरोक्त मिश्रण 
सें भिराकर द॑ष्ापर मसर । इससे देषा की वेदना शीघ्र श्रात होती हे ॥१८-१९॥ 
 सशीखार, स्फटी, फलिका, मफीम, नवसाद्र, तुत्थ सौवीर तथा हीग इनके चूर्ण को 
फपास में खपेटकर, भथा हस वृण की, जर-पिष्ट छोरी सी गुटि को दंष्रारंधर सें 
रखने से, थया हस चूण को मल्ने से दंषट्य की वेदना शमित दो जाती है। गुटिको 
शथवा तूल - पिहिह चूण को दष्रारध मै रखकर सिक्थ से युद्धित कर्द । यदि रारा- 
सरावष्टो तो उसे यसे बार थूकते रँ ॥ २० ॥ 
नवस्ताद्र के चूण को भया स्फटीचृणे को, कपास के फोहे में रुपेटकर, वष्र के 
१-गरलं श्द्गिकविषम्‌ । र-आन्नगन्धिदखा । ३-अभियोगादिति शेष. । 
४ -श्रीप्रम्‌ । भ-सुषा कलिका । ६-वाल्दीकमिल्युपलक्ष्ण, तेन म्न्थिकाकटककण्टकारी- 
फलविडज्गादीनामपि प्रदणमर्‌ । ७-जखेन गुरीं छख दन्तच्छदे द्त्वा तदुपरि शिक्थेन 
सद्र रचयित्वा गुरीप्रभावाछलालावो भवेत्ते निष्टीवेदिति । <-दष्राजन्तूलपि । 


[8 


३१८ सिद्धभेपजमणिमाटाया [ मुखसेग- 


१२ इङ्कदीफलजो मजी दष्रयोरन्तरे धतः 1 
निदन्ति परमां पीडां ताटकासिव सघचः ॥ ८२ ॥ 
१७ खचिर्मरिचरचितं रजो मखृणवसनपुख्पाति । 
दालकैः परिमर्नौदले दैप्रागतगद घाति ॥ २३॥ 
१८ लोकैपिष्ठी सक्पूस व्यत्ययेन विवर्धिता । 
देष खण्डयस्याघ्ु देव चणकादिकम्‌ ॥ २8 ॥ 
१९ णे चूण साद्रं चापि किंचिद्वा बी्ीमेक्वक्रों विद्यात्‌ । 
तामाघ्राय प्रोढदैष्ारिरोऽर्तिः सयः स्वास्थ्ये को न विन्द्लयमन्दम्‌ रः 
२० मस्तद्धीपूगकत्थानि राणिकानि पृथक्‌ पृथस्त॒ । 
दचैश्चतु्िः संपिष्य तास्बरूल्याः पाकपिञ्जरेः ॥ २६ ॥ 
गुटिकाश्चणकोन्माना चिद धीत विधानवित्‌ । 
तो इन्युदैन्तवेध्रस्थोश्छुरशोथादिकान्‌ गदान्‌ ॥ २७॥ 
२९ पृगखदिरवैदेहिमरिचो द्ववयूतिभिः। 
घषणाद्रसन्दन्तवेणएटजा रुद्‌ प्रशाम्यति ॥ २८॥ 
२९ वणं कुडयैः पैदभिर्भेही तु कुडवोन्मिता 
युक्त्या न्यस्य यं स्थाल्यां सुद्रयिस्वा दहेदैदो 1 २९॥ 
नीचे श्खकर, खाराखाद करने से, तत्‌-गत वेदना क्षीघ्र शात हो जातीदहे ॥२९॥ 
दंष्रा -रध - गत इगुदीफर की मजा, दष्टा की परम पीडा का उसी तरह संहार कर देती 
है जिस तरह राम ने ताटका का कर दिया था ॥ २२ ॥ मरिच के व्पूत चृणं को धीरे 
धीरे मरते से दंष्रागत-वेदना का शमन होता है ॥ २३ ॥ कपूरसहित शुण्ठी चूण क 
घषेण, दंष्रा की पीडा को उसी सरह पीस डारुता है जिस तरदं दंष्रा चने को 1२४॥ 
पराशपत्र मे नवसाद्र का चूण रखकर, उसकी, एक मर से सुरे गुख वारी, वीरिका 
वनां । फिर उसे सूपे । इस तरद करने से दष्ट तथा मस्तक की उग्र वेदना मे किसे 
घत्यत शाति नहीं मिरनी १ ॥ २५ ॥ रूमीमस्तमी, सुपारी तथा कत्था प्रत्येक तीन तीर 
माषा केकर चूण वनां 1 फिर, तावर के परिपक्त चार पत्तो के साथ इसे पीस्रकर चने 
भ्रमएण गुरिया बाधे! यद दतवे्ट - गत शूर तथा द्तेथ भादि को नष्टकर देती है २६-२५ 
सुपारी, खेरसार, पिप्पङी भौर मरिच इनको जलाकर राख करर, इस राख के धर्षण 
से रखना एवं मसूढो की वेदना दुर होती है ॥ २८ ॥ रवण ९६ तोला, भिलाव 
सोरुह तोरा चेव । प्रथम, एक थाङी मे रवण कैकाकर, उस पर भिरछवे के इकः 
विषादे । इस थाली को सुद्वित करे, सरद सेर गोवरी कौ मांच का पुट दे 
१-“दिगोटा * इति भरसिद्धस्य फरमजा । २-परिमैनात्‌ ! ३ -्ठीचूणेम्‌ 


४-पाखशपजाशे । ५-सुखे धूता सन्य । ६-पिप्पटी । ७-मितमिति 
रषः 
८ -मद्टातकम्‌ 1 <-दुशप्रस्थोन्मितैदछ्गणकरदेदिति 1 ४ 


चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छ. । २३१९. 


स्वाद णीता विभूतिः सा दातव्या दन्तमाजने । 
निरुध्यतेऽखजः सायो दडताऽपि ससेधते ॥ ३० ॥ 
२द साधैनिमापा स्फटिका स्फु धैकृता सत्तैव मापा कवणस्यं साधकाः । 
दक्नाम्ट॑मक्षं सपयोचिशुस स्कं रदानां मरनाद्रजो हरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
२४ व्यक्षं कालिद्धमस्ानमण्रं चर्ययन्नरः 1 
च्यते दन्तनियैलनिर्यदुधिरनिश्ररेः ॥ २२ ॥ 
२५ घटं सरन्धं तलपार््वभार्भयोन्युंव्जं निदध्यादयितोयभाजनम्‌ । 
प्रतस्दरवीधततेकसिदहिकोँ दिड्ग्वादिधूमं फिमिदन्तचान्‌ पिवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
सदे नखम्पचोप्मसंस्परदौः कायैः कारमीरहकद्पितेः 1 
गण्टरूपा दन्तसंरम्भदालदौगीनध्यद्स्यवः ॥ २४ ॥ 
२७ जटामांस्या विदधतां रजस! दन्तघर्षणम्‌ । 
मखे वेरायसोगन्धसुखाः स्युर्भणखो गुणाः ॥ २५ ॥ 


स्वांगश्चीतल होने पर, इसी भस्म से दत - मजने करे । यह रक्त-साव का निरोध 
करता तथा ठातो को मजबूत वनाता ह ॥ २९-३० ॥ पुरा इई रक्त -स्फटी ३४ 
मापा तथा सेका हुभा वण ७ मापा, वृक्षाम् १ तोदा, सीमाकभस्र १ तोला- 
इनररे चूण को मरने से, दत -गत्त रक्त -खाव वद्‌ होता हे ॥ ३१ ॥ वदेडा की तीन 
तोख मजाचूण को प्रतिदिन, एक सघ्ादप्यत, मरने से, दंतगत स्वत म्रचरत्त रक्तसाधर 
वेद्‌ दो जाता हे ॥३२॥ एक धर ठेव जिसमे तट तथा पाश्चभागसे चदिदी। एक 
दूसरा घट येवं, जिसमें करीव एक आढक जर भरद । पाश्च - तर -चिद्रयुक्त-घट को 
खजर घट पर धा रखरद । भव, एक प्रतप्त कठी मे ते, कण्टकारी - फर, दींग भादि 
शओौपधीय द्रव्य ठाकर उसे उपरोक्त घट के पाश्विद्र मे से, भीतर चखाद । ‹ कूमिदत ° 
रोग से पीडित व्यक्ति, तल्छिदर्‌ में से निकरुते हुये उपरोक्त दव्यो के धूम का पान 
करे । छिद्र मुख र्गाकर पान करने से, दत - गत - मि, भध.स्थित जपू्णं घट सै 
गिरे हुये दीख पडंगे । अद्रौ -गत करिमियो म भी यद धूम -पान खाभदेतादे।॥ ३३॥ 
दातो को भाकरात करनेवाले शूर, दौर्गन्ध्य आदि को केसर क्राथ के कवोप्ण -गहुप, 
दुर कर देते ह (हरस्ते) ॥ ३४ ॥ जटामासी के चूण को दांतोपर मरने से, 
खच्छता, सुगधं जादि प्रुख -गुणगणो से सुख सुश्नोभित्त दो जाता है ॥ ३५ ॥ 


१-स्फटिका चार्णवणी 1 र-ल्व्णं शाकम्भरीसमुत्पन्नम्‌ । तदपि भृष्टं राद्यप ६ 
३-द्वीपान्तरीयतिन्तिदीकं सीमाफमिति नाग्ना प्रसिद्धम्‌ । ४-रक्तिचतुष्टयसहितमक्षमिति 
योजना । ५-विमीतकपजानम्‌ । व्यभ्मियेरदिनमात्रा । ६-तल्पाश्वेयो" सरन्ध्रं घटमिति 
योजना । ७-करण्टकारीफलम्‌ । आदिदाब्दाडे ताद्शान्यन्यान्यपि बोद्धव्यानि ! चेदश.सुः 
क्रिमयस्तदा तत्रा्युपयोजनीयमेतत्‌ 1 ८-काद्मीरं कुङ्कुमम्‌ । 


२२० सिदधमेपजमणिमाराया [ सुखतसेग~ 


२८ दरूपतलचिरतरोपितमार्तिकशकलानि तुस्यवरङ्लानि । 
मखणीरतेरमी भिर्ईन्ताः भ्रमन्ति वच्रसमुटन्ताः ॥ ३६ ॥ 
२९. शिपुटाकत्थवकुलफलधू लिः दानकैर्विघर्पिता निलयम्‌ 1 
दुरिकेवै कलमकश्शीं चद न्तापत्तिखुद्धरति ॥ २७ ॥ 
३० दृह हन्त दन्तमूरक्रयचटदन्तेषु उन्तेषु 1 

यकुखरजोऽपि ददन्ते विदितमिदं ते ब्रथाऽ विवदन्ते ॥ ३८ ॥ 
३९ आटरूपरसैः श्चोद्र माणिमतैथविमर्दितेः। 

धर्षयेद्रदनध्रेणीं वाढभावचिन्रद्धये ॥ ३९ ॥ 

३२ यवभससीसकरूते रजोभिस्नवरतमभिमटनात्‌ 1 
खोदचणकचयच्ैण चण्डोदन्तश्चरुन्ति न च दन्ताः ॥ ४० ॥ 
“सीसासाथे भर सारा जवोनी धूटी सीसीकाचानीमां भरोनी । 

आ मिस्सीनां म्राहको ऊ घणाजी चावी नाखे खोरना जे चणाजी ' ॥ 
-चिरकार तक कूप मे पटे हये शत्पात्र के डकडे तथा वकर फट दोनों को समाग 
खेकर सृक्ष्मचृणी वनं \ इस चृ को मरने से दात वच्नकी सीमाको प्राप्त कर 
क्ते ॥३६॥ 

मङ्रुफरः, इससे चतुर्था कत्था, तथा कत्वे से सै भाग दखायची - इनके चूर्ण 
दारा, निष्य नै शनै. घर्षण से, चुरिका फे घर्पेण से करम के घग्रभागकी तरह, चट 
दत रोग तरास दिया जाता है 1 चाकू से करम के भग्रभाग को धीरे धीरे धिषने से 
जिस तरष्ट॒ एर नुक्षीलापन उद्धरित- निर्मित - रोता है, उसी तरह उपरोक्त चण को 
दार्तो पर निष्य श्म श्रै. मने से चल्दंतरोग उद्धरित - नष्ट -ष्टो जाता टै ! उद्धरिव 
का अर्थं निमीण करना शथीत्‌ भाति देना तथा निकाटक्षर दूर करना अथौत्‌ न्ट करना 
दोनो दी हे॥ ३७॥ दत क, दतमूल -क्षय करने वाटे चल -ठंत विकार मेँ चकुर चूर्ण 
दिया जाता रै 1 भदो! यह्‌ तरशचे भदित टै तो फिर, यह्‌ इथा विवाद क्यो १ ॥ ३८ ॥ 
सधव पथा शष्द सें भरद्से का रप मिखकर घरण करने से दंतपक्ति च्ड होती हे ॥३९॥ 
यवमस्र तथा सीसे को भस दोनो को मिखाकर निरंतर मर्दन करने से रोह के प्रवेद 
चणक - चयका चर्चण करने पर भी दंत रित नहीं होते, यह प्रयोग पित्तरक्तनन्य दत- 
चिकार में दी करना चाहिये । कफवातजन्य दत विकार मे शभिवृद्धि करने के कारण 
वदा इसका प्रयोग निषिद्ध हे । भग्रिम गुजराती -पद्य इसी शछोक का भनुवाद्‌ मात्र ह । 
गुजेरदेश के होने के कारण स टज का हस भाषा पर पर्या अधिकार था ॥ ४० ॥ 
-अन्नि से फुलायी हु र्तस्फटी, ववृ के फरः फा सुखाया हुषा पिच्छिर - द्व ° जका- 
१-वढुरुफरेभ्यः कत्थ चतुर्थादो, जुरिश्च कत्थार्धारेति विवेच नीयम्‌ 
व) ० ती मि व 0 
५ ~ ग - य ~ 
५-ूर्वोकत एव योगो गुञरमाषया निबध्य त 1 
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धिकित्तितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छ ` ३२१ 


३२ अध्चियोगविकचारूणस्फरी कििड्धिसतपफरुपिच्छिद्वः । 
दाडिमीकुखममामरं फं दन्तद क्यैजननं विमर्देनात्‌ ॥ ४२ ॥ 
२७ मञ्जिषठाकस्थकासीसं रूमनियोससङतम्‌ । 
प्रत्येकमेकभागं स्याचुत्थं पादोनखीभिकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
फडेभ्यो मश्ुधूर्वस्यो भाय भागचतु्टयम्‌ । 
सर्वमेकत्र संश्ुण्णं प्रास्तं दन्तमखनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
३५ पूगभस्ितमस्तद्गीमञ्फटानां प्रथक्‌ तमाषीाः स्युः । 
अरुणस्फरिकातुत्थो शिखि राम्मीपो स्तः ॥ ४५॥ 
~ कस्थोपणं गर्भपिं पेष्यमद्‌ः स्भमेकञ । 
चर्णेनानेन चरणां चकिता दन्ता भवन्ति पविकैर्पाः ॥ ४६ ॥ 
३६ दाडिमीर्यैस्ककुखममस्षिष्ठतिन्तिडीफर्म्‌ । 
धातकीरूमनियोखखमीयन्थिसङ्ण्डम्‌ ॥ ७७ ॥ 
कंसीसं रद्वरतं भद्वैका ऊन्दुरस्तथा । 
भरशूनि ग्न्धखटिका पृथग्गद्याणमाजकाः ॥ ४८ ॥ 
क्रिया, दाडिम के पुष्प तथा नावखा-देनके चृणद्वारा मर्दन करने से दंत मजबूत होते 
दं ॥ ४१॥ मजिष्ठा, कत्था, कासी, रूमीमस्तगी प्रयेक एकु एक भाग, तुत्थ भाधा 
आग, मायाफल चार भाग इन सबका एकत्र वख्रपूत चूर्ण द॑तमजन रूप से अ्रशस्त हे 
॥ ४२-४३ ॥ सुपारी भस, रूमीमस्तगी, मायाफल भत्येक छह छह माषा, अभिपर 
पफुखायी गयी रक्तस्फटी तथा तुत्थ प्रत्येक तीन तीन मापा, कत्था तथा पिष्पङी प्रत्येक 
सीन तीन माषा इन सबको एकत्र पीखकर चूण घनां । इस चृ से हिर्ते दांत भी 
चच्नतुल्य दढ हो जते हे ॥४४-४५॥ दाडिम की किया, रविंग, मेजिषठा, चृकषाम् के 
फल, धाय के एर, भरी रूमीमस्तगी, शमी, पिप्पलीमूल, शो भांजनफट (जो रंगारयो 
के उपयोग मँ भाता है -्ौर जो क्िवी से भिन्न दोता है ) हीरा कासीस, रङ्गवरत, यडी 
इलायची, कन्दर, मांजूफल णोर कपूर काचरी प्रत्येक छद्‌ छद माषा, जवादरडे, फुखाया 
इमा तुत्थ शौर खीतर मरिच प्रत्येक तीन तीन माषा, वच्रदती एक तोला, एूकायी इई 
१--म्बूलफलपिच्छिलदव , स च ष्को ध्राह्य यस्य॒ च यवनमते ^अकाक्रिया इति 


श्रसिद्धि । र-धात्रीफलम्‌ ! २३-अधेभागे वा । ४-मायाफटेभ्य. 1 ५-पण्माषाः । ६-वहि- 
श्ष्टौ ! ७-प्रथक्तरिमाषौ ! ८-प्रयक्‌प्निमापम्‌ । ९-वज्रसमा इर्थं । १०-दाडिमकलिका । 


` ११-रमनियीसो " मस्तंगी " इति प्रसिद्ध. 1 ख च प्रशसो ग्राह्य 1 १२-अनेनैव नाम्ना भ्रसिद्ध 


नः 


रङ्ग कारोपयोगिखोभाज्जनफलम्‌ । तच्च द्िम्बीग्यतिरिक्त भवति । १३-वादुकासीस ‹ दीरा- 
कसीस ` दति प्रसिद्धम्‌ । १४-अनेनेव नाना प्रसिद्ध रक्तवर्ण द्रव्य भवति । १५-माया- 
फलानि । १६- लोके ˆ कपूरकाचरी * इति असिद्धा, सा च यद्यपि गयाणमितोक्ता तथाऽपि 
शणिकरैवं ग्यते । 

सि० २१ 


४२२ सिद्धभेपजमणिमालायां [ युपसेग~ ` 


खर्वा हरीतकी अघ्रतुत्थर्कः सीतदखोचणम्‌ । 
पथक्‌ श्याणग्रमाणा; स्युवैज॑दन्ती पिचून्मिता ॥ ४९ ॥ 
उयाकोद्रास्फरिका मलजा चिश्चाफटकससुद्धवः । 
घतादमा कसुकं चेति पथद्यादखाघान्यकाः ॥ ५० ॥ 
छक्ष्णसेषां रजो दन्तदा्यकारि विधघपैणात्‌ । 
मायाफलककसुकयोः कोकिखान्यत् योजयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
२७ मसी सस्ता सफथ तुत्थमाकटटं वारं फलम्‌ । 
पथग्गयाणमानानि जरणं पूगजं फटम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कासीसं रद्वरतं निरयः किद्धिरातजः । 
दाडिमीवरकरुगिररमनीवज्रदन्तिकाः ॥ ५३ ॥ 
त्येकशचिमापाणि शाणिकं माञ्जं फलम्‌ । 
पश्चभिस्तुलिता मपिर स्या्योकचुल्निका ॥ ५: ॥ 
मस्तद्खै खर्यैकायस्था सार॑जं मखणं रजः। 
पृथक्‌ चस्त्ेकमार्षाणि पटकल्थे पिचून्मिते ॥ ५५ ॥ 
सवौण्येकतर संचूण्य तेन घषैयतां सद्‌ा । 
चखा अपि रदा; पुंसामचखाः स्युरसंशयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
~ इति सुखरोगचिकित्सा - 


श्फटी, इमटी के फल की मजा, घीयामाटा तथा सुपारी प्रत्येक एक तोखा इनके सृष्् 
“चूण द्वारा घर्षण करने से दात दृठ होते हे । इस प्रयोग मे मांजूफरु तथा सुपारी को 
प्रथक्‌ थक्‌ जला उनके कोयलो की भस्म बनाकर उपयोग में ङं । उपरोक्त योगम 
कपूरकाचरी छह माषा प्रमाणमे छने को कदा गया है तथापि उसे तीन माषा भर 
दी महण कर ॥ ४६-५० ॥ 

जटामासी, सुस्ता, ग्ट्टरफटी, तुत्थ, अकरुकरा नोर वङुरुफर, प्रत्येक छद 
छद माष जीरा, सुपारी, कसीस, रगवरत, चचूल का भूद, दाडिम की किया, 
गिखेऽरमनी < एक प्रकार की प्रसिद्ध मिद विरोष ) मौर वच्रददी भस्येक सीन तीन 
माषा; माजर तीन माषा, चोकचूना पांच मापा, मस्तगी, जवादरडे ध्र रोच 
्रत्येक भढारह मोषा, रुण शौर कत्था श्रसयेक पक तोरा इन सवको एकत्र पीसकर 
सृष््म चूण वनडे ! इस चण को नियमित रुगाते रहने से चछित दुरति भी नि.संदेद्‌ 
स्थिर हो जते हे ॥ ५०-५ ॥ ~ युखरोम चिकित्सा समाप्त - - 

2" ~ 


[॥ 


॥। 


दवादश माषका । ३-यष्टा ! ४ गिरे अरमनी > 
“-खेदजम्‌ । ६-अष्टादशमषप्रमाणुनि ! ` 


१-अनेनैव नान्ना ख्याता । २- 
इति नात्रा प्रसिद्धा काचिन्पत्‌ । 


~ 


१ ° 


अथ कणैरोगचिकिर्सितम्‌ । 


भ्रतिक्चषणं कणद्धण्डाश्घभेरीखदङ्धकः । 
कपा्पाणिसस्नातो नाला कणौमयो मया ॥ १॥ 
१९ श्रवोधिकारक्षतये भिपभम्मि ' चथा केह चुकसे हजारां ' । 
ससूलपूयश्चुतिभाजिकणं “देना जरसा रख शुख्टजासा ' ॥ २ ॥ 
२ सक्षोद्रोपणरूष्णेन निम्वपट्टवपाथसरा 1 
कोष्णेन पूरणं व्रूमः कणैशूनिवररैणम्‌ ॥ २ ॥ 
२ अस्यानस्य कवोप्णध्य क्चौद्धस्य हिदिविन्ंषः। 
कर्ण निपतिता युक्टया शाविं श्नन्ति निथितम्‌ ॥ ४ ॥ 
9 अद्धि चाखण्डं निम्बूकाद्धिद्रंबीरूतम्‌ । 
मनागुष्णीरृतं कणे भरतं शहर परम्‌ ॥ ५॥ 
५ ताम्बूवीटिकापीकगण्डषे श्रवणे किरेत्‌ । 
निश्चितं तेन तत्यजूलातिं्मह्ु नश्यति ॥ दे ॥ 
£ पुरल्टुनकारवीणां धूमो यन््ेणं योजितः कणे । 
श्चं दरति समू कंतु दु क्रूरं शयीत संतत्य ॥ ७॥ 
~ कणैरोगचिकित्सा ( कुरु प्रयोग १५ >) ~ । 
दायर्मे यड को धारण किये हये तथा प्रतिक्षण धेटा, इख, भेरी एवं शरदेग 
छी ध्वनि करनेवाले विकार को मे ˆ कर्णामय ` नामस्ते जानता भाया ह ॥ १ ॥ 
करण -रोग के शमना्थं वेयो ने व्यथै सें ही हजारों जुसखे छिख मारे 11! 
क्योकि दजारे -पुप्प के रस की ङछ ही वुष्दे कणगत शूर को तथा पूयस्राव को नष्ट 
कर देती है॥२॥ निव की कोपलो के स्वरस में शददसदहित काटी मरिच पीस 
कर कवोप्ण करके कानमे डाख्ने वे शूल निवृत्त दो जाता है॥३॥ ्चिपर 
शहद को कुछ पतला वनाकर उसके दो तीन क्वोप्ण चिदु छो युक्तिपूर्वक कान 
सँ डाटने से तत~ गत शरू वेदना निशित नष्ट हो जातीदै ॥४॥ वचा के इकडे 
को पानी में पीसकर फिर, उसमे निवृ रस मिराकर पतला बनाङे । इस द्व को 
कुछ गरम करके कान मेँ भदे । यह परम श्ूखहर प्रयोग हे ॥ ५॥ ताबूरूकी 
पीक को कणे मे डारने से, उसकी वेदना श्नीघ्र कामित हो जातीहे॥& गा 
गधक, कसुन तथा अजमोदा इनकी धूम को नादीयेन्रदवारा कण म ठेने से, रूरु 
समू नष्ट दो जाता है । कितु, धूम सेवन के तुरन्त पीठे, वस्र को भापाद्‌ मस्तक 


, † १-अय मुखसोगचिकित्सानन्तर कणैरोगचिकित्छारम्भः, तादौ तत्खरूपवणैनमू । 
र-चित्रक्रान्योद्राह्रणम्‌ । , ३-जिन्दव* । ४-जादीयन््रेण 1 ` ४ ~ 


0 


२२४ सिद्धमेपजमणिमारायां [ कर्णतेग- 


७ श्रोघ्रद्टदरं र्क्तकाकणन्तीदयतं धृतम्‌ । 
घतं विडारपद्‌कं फाकणन्तयोऽपि षोडशा ॥ ८ ॥ 
८ तेर शनैर्विपक्त चतुयीणे श्चालमर्कटस्यर॑से । 
अपहरति कणैदुङं वारश्ङधन्देनं मद्यसुपदिषटम्‌ ॥ ९ ॥ 
९ अयक्चास्वुकर्कीरुतजीरमपं सरक्तिखिन्दुसमुमोत्थधतैरम्‌ । 
द्यक्ष प्रपक्तं शुतिराखचेरप्य द दूक्िरःकोथदरं प्रयोगात्‌ ॥ १० ॥ 
९० मयूरपादक्कर्न साधितस्तेखत्छजः। 
अधिक््णं प्रणयनात्‌ पूयस्नावनिरोधनः ॥ ९१ ॥ 
१९ कुड्खाण्डत्वचश्चूण प्रतिसार्यं कर्थचन । 
पूरयेननिम्बुकरसेः पतिपूयस्छुती श्चुती \ १२ ॥ 
९२ सौभाग्यकम्पिद्हरीतकीनां हरीतकीवीरिविमरदिंतानाम्‌ । 
श्रवो्रणस्रावनिदाल्यघ्रष्ठा गुरी समपपृरणलेपनाभ्याम्‌ ॥ ९३ ॥ 
९३ महस निषितः शतो नवसागरचूर्णयोः । 
दोषं षिरेचय सहसा दत्ते ्रवणलाघवम्‌ ॥ १४ ॥ 
ओकर सो जाना चाहिये ॥ ७ ॥ रक्त -शुजा से सिद्धः किया गया धृत कर्णद्यूल 
को मिटाता है! यहा, घृत एक तोला तथा रक्तयुना सोर्ह तोला छेनी चाहिये तथा 
घी को, न्य द्ववपदां मिलाय बिना, केवर गजा में दी सिद्धः करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
भूरी के चतुयण -स्वरस मं तैर को धीरे धीरे उकारुकर पकावें । यह तेर कणेशयूल 
को मिय देता है । यह प्रयोग सु्षे कामवन - निवासी वैय बारमुुन्द्‌ ने बताया 
है९ एक माषा भर श्रेत जीरा तथा एक गुजाभर सिदूरदइन दोर्नोको दो 
तोला पानी से तीन घटे तक खरर करके कल्क बनके । इस कल्क को अतसी के 
दो तोलाभर तैर म पकारं । घाश्च्योतन, प्ररेप भादि बिधि से प्रयुक्त यह तेर कणै- 
शू, चेप्य, दद्‌ तथा रिरोगत कोथ को दूर कर देता है ॥ १० ॥ मयूर -पग के कल्क 
से सिदध तैर - भ्ठ को कान मे डारने से पूयस्राव बद्‌ दो जाता है । मयूर -पग को 
गोमूत्र मे पीसकर कल्कं वना छेना चाये 1 ११ 1 ऊुक्छुटांड -त्वचा के चूण को 
कान मे सुरकाकर उसमे उपर से निंवूरस भरद 1 इससे कणगत दुर्गधमय पूयखाव 
मिट जाता है ॥ 9२ ॥ ठेकण, कपीला तथा ्रडे इनको हरडे के क्राथ से भच्छी तरह 
पीस । तदनन्तर, इनक गुरी वना उसको घृत में धिसकर, ठेषप करने से भयवा 
भरने से, कणेगत बणल्राव का शमन होता हे ॥१३॥ नवसाद्र तथा सुधा-चूणी इनके दव 


(१ 4 
॥ व विनेव द्रवं घतस्य पाकः करणीय 1 र~मूलकखरसे । ३-कामवनवा- 


न ॥ ४-डक्टजीरकमाषं द्यक्षाम्बुना खल्वे यामं कल्कीकतय सवं तेरे निक्षिपेत्‌ । 

व । 1 प्रसिद्धो विसपैणशीरो व्याधिविशेष । 
6 स 'पान्मतररूपात्‌ । ८ -मयूरस्य पक्षिणश्वरणकल्करेन । गमू्नमप्यत्र कष्यम्‌ । 

९ लवत इति निग्रहवाक्यमू । १०-दरीतकीवारि च कथनेन निष्पायमू । ४ 


चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छ. । ३२५ 


१७-१५ शिखिपादमवोऽधिश्चुति फूत्कारेण प्रवेशितः क्षोदः । 
निरुणद्धितसं तरसा पूयस्राव पयोधिषेन हेव ॥ ९५॥ 
~ इति कणेरोगव्िितिसततम्‌ - 


अथ नासारोग चिकित्सा । 


९ माषाखयो मधुकमेपजयोः षडेला 
स्यक्चा सिता पिचुमिताः समितातपाः स्युः । 
एभिः दनिर्विरचितो रुचिरः कपायो 
नस्ते निपातयति शीर्षकं विपाच्य ॥ १॥ 
२ पिष्ट घन्ूरबीजानि ऊठतोयेर्धिनाण्टकम्‌ । 
गुञ्जादि खमिता चश्च भ्राहिण्यः पीनेसापदहाः 1 २॥ 
३ नासानिन्यथने वाढं संनिरुद्ध वलासतः। 
कारवीपोटृटीं जिघेन्मनायुष्णीरूतां रती ॥ २ ॥ 
 छजातजातीफर्पुष्पविश्वाकस्तूरिकाथियगरक्तिकाभिः। 
प्रकल्पिता पोट्छिका हिनस्ति घ्राता प्रतिदयायभवां शियेर्तिम्‌॥ ४॥ 
से सिक्त - फटे को, एक सुदूतैभर कण मे रखने से, सहसरा दोषयिरे्वन पूर्वक श्रवण- 
शक्ति सचेत दो उटती हे ॥ १४ ॥ मयूर रण के चूण को, भथवा समुद्रफेन के चूणे 
को, कान सें फएूत्कारद्वारा चखा देने से, पूयखाव सदसा उसी तरद मिरु दो जाता 
है जिस तरह पवन एूत्कार से ससुद्रफेन ॥ १५ ॥ - कणरोग चिकित्सा समाप्त ~ 


~ नासारोग चिकित्सा ( कुर प्रयोग ६ ) - 


मधूक तथा शुण्डी भव्येक तीन मापा, देकायची नग &, मिश्री दो तोख, तुष 
दो तोरा, इनका एकत्र रुचिकर कषाय निर्माण करलं । इसका नस्य श्लीषेगत कफः 
को पकाकर नाहर निकार देता है ॥ 9 ॥ माठ दिवसपयं्त, छप्ण धत्तूरे के छद्ध 
नीजों को कूठ के पानी से ( कषाय से ) खरक करके ई गुजा प्रमाण वचिथां बांधे । 
ये वयया भादी तथा पीनसरोग को मिरानेवाङी होती है ॥ २ ॥ नातिका - रधन कफ 
कै अत्यत रद्ध टो जाने पर, श्र रोगी को, भजमोदा की पोरडी, कुक गरम करके, 
सुघानी चाहिये ॥ २ ॥ भच्छे वजनदार जायफर, रर्विंग, सूढ, कस्तूरी प्रत्येक दो 
रजा दनको एकत्र एक पोटरी मे बाधकर सुघने से प्रतिर्यायजन्य दिरोवेदना नष्ट 


१-उपमया द्वितीयो योगः प्रदर्दित । >-सप्रदानुसारेण कणैरोगानन्तर प्राणरोग- 
चिकित्सारम्भ , तत्रादौ प्रतिद्यायप्रततिषेध । २-नात्ताविवरे । ४-ङृष्णधत्तूरवीजानि, 
तान्यपि पूरवोकविधिञयद्धानि । ५-^छिग्रंनिव्यैथन रोकम्‌ ” इत्यभिधानम्‌ । ६-ग्रतयेकं 
दियु्ञाभि. 1 ४ 


३२द्‌ सिद्धभेपनमणिमाछायां [ नेभरोग- 


५ चिद्विकाकर्फलारन्धं नस्यं छिफाध्रवर्तनम्‌ । 
कटरफरं चछिकिकाचूर्णादटपमेव विनिधिपेत्‌ ॥ ५॥ 
£ प्रज्वाल्य गोपुरीपे' निचीप्य पयोभिरर्कसंभूतः । 
विरस्चस्य वखपूतं नस्यं चिक्रा. प्रवतेयति ॥ ६॥ 
~ दति नासारोगचिकिस्पितम्‌ - 


अथ नेच्ररोर्भ चिकित्सा । 
तूणीरपाशादस्तो निविडतमः स्तोमरु्धदण्टिगतिः। 
वणकविरुतिविद्धेषी विद्धेपिषु चष्ठसमयः स्फुरतु ॥ १॥ 
१ तलष्टोतं जलार्द्र जरश्रतनवसत्कुम्भपार्भ्व प्रदत्तं 
तस्मादुत्पाच्रच रत्वा शुडजटदुकितं तत्र भूयोऽपि दयात्‌ । 
दर्वीकक्षौ कड्म्णीरतमनलशिखायोगतो वेयराट्‌ तं 
पीडादाल्ये निदध्यादुपरि नयनयोस्तीसंरम्भभाजोः ॥ २॥ 
२ पादाङ्खठद्धितयं विवेशय सुुतैलत्‌कतस्तद । 
मद्यन्तीद्‌रकल्कं वश्चीते दं दगामयी यामम्‌ ॥ ३॥ 
हो जाती दे ॥ ४ ॥ नकरीकनी तथा कट्रूफट से प्रयुक्त किया गया नसय, छींक रावा 
हे । इस योग में कटफर - चूण, नकटीकनी से कुछ भस्य मात्रामे दी छं ॥ ५ ॥ गाय 
की प्क गोत्ररी को जाकर तथा भाकडे रः दूध से दुस्ञा, चखपूत करे, न ठेने से, 
ठीक फी प्रदृत्ति ्टोती हे ॥ ६॥ ~ नासरारोग चिकित्सा समाप्त - 


~ नेत्ररोग चिकित्सा ( कुर प्रयोग ३४ ) - 
निबिड अंधकार मे भी देनेवाला, हाथ मँ तूणीर तथा पादय धारण किये ह्ये, 
चणकचिकृति का सेवन करनेवारों से विदरेष रखने वाटा ‹ चञ्चु रोग ` हमसे विद्वेष 
करनेवारो को दी ददीन दे (“स्रतु › का भथ नष्ट करनेवाङा भी होता हे )॥ 9॥ 
जरपूे मिद के नूतन घट के पाश्च मे जलाई - कपास के छो को खगाकर रखरदः । 
ङछ समय पीछे उसे वेषा से दगाकर, गुड के जल से ख्यपथ करके, उसी घट पर पुन. 
रसद 1 तत्पृश्चाव्‌ चमचे के भीतर उस शोत को रखकर भनि से थोडा गरम करदे 1 
घव इस शोत फो, तीव्र वेदनासे पीडित चक्षुरोगी की शांति के सिये, उसके, नें पर 
ण्ठ - चय स्ख देवे ॥ २ ॥ नेत्ररोगी क पैर के दोनों ्णगूडो को, एर तेर से सिक 
१-छिक्षिका ' नकटढीकनी ` इति लोकप्रसिद्धा काचि ग्य शुष्कवनो- 
4ऊप्‌। ३ -इन्द्रियाधिष्ठनेषु पारिशेष्यान्नःसाखनिहितत्वाच 1 नेत्रगतरोगाणां 


चिकित्वाऽमिधीयते । नादौ तत्खरूपवणैनम्‌ । ४ 
~ _ दमिष्यनदादौ सायनम्‌ ॥ ` ५ ५ त रायोनिदानभूतल्रा- 


चिकित्सितम्‌ ] इतुर्थो गुच्छ. । ६२७ 


३ अन्नारे संपुटं रुचज्मेकं विन्चूणितं खल्वे । 
भुतमधिशाकेरवुह्दमक्ष्णोयश्योतयाद्रपरनद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 
४ खाखसं कोलकलितं मेका श्चुद्र चेतकी । 
युोन्माना स्फी चेति सर्वैरेकत्र चूर्णितः ॥ ५॥ 
चद्धां पोड्लिकामाद्रौ भामयेह्धोचनोपरि 1 
शरसंरम्भविङ्केदखोहिवयानि चिनादणयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
५ वहटवटश्चस्फटिकामण्छु समावाप्य सुण्िमानासु । 
तद्धिन्दवयो हरन्ते देन दुःखानि चष्ुपोः धित्ताः ॥ ७॥ 
£ पचेद्रवीरृदय सितामतलिकां समाननिस्वूकस्सेः पयोभिः 
पयःक्षये तत्प्रष॑तः सडीतलाः क्षिप्ता ददोदग्बलमास्भन्ते ॥ ८ ॥ 
७ प्रथगण्दश्च भागाः स्पुःटितस्फटिकासितासिताज्जनतः । 
स्पफुटतुत्थात्‌ सार्धेको" निम्ब्वम्बुरूता दगतिंजिदरिक्रा ॥ ९ ॥ 
< @दकाद्युष्यलोहित्यविकारपरिखन्तये । 
पफकमेव खड्ध श्चद्ं नैजयोर्दिखिरसयेत्‌ ॥ १० ॥ 
९. रसे प्रस्थार्धतुरिते मदयन्त्याः निशोपिते । 
रसालस्य कुडवं त्वा पित्तखपान्नके ॥ ११ ॥ 
फोहे से रुपे उस पर मददी कल्क को चुपठकर, वख की पटी से मज्वूत वाथ देवें । 
इसको एक प्रहर तक रहने द्‌ ॥ ३ ॥ अंगारपर एक रुविग फुखाकर उसे खररु करले । 
दस चूर्ण को एक पतासे म भरकर, तया पत्तासे को आ्रैपट मे रपेटकर, उससे नेत्रो 
पर आश्चयोततन करर ॥ ४ ॥ पोस्त छे डोडे 9 तोला, जवाहरडे एक माषा, स्फरी एक 
जा इनका एकत्र चण वनां । इस चूण को पोटली म वधकर तथा गुरायजरु से 
सिक्त करके खों पर फेर । इससे नेत्रगत शूर, छद, रतास भादि दूर दे जाते हे 
॥ ५-& ॥ एक वारुभर श्वेतस्फटी को चार तोे भर पानी मे भिगोदं । इस द्रवक 
चिन्दु्भेको आंख मे डारुने से उसकी वेदना दूर हो जाती हे ॥ ७॥ उत्तम मिश्री के 
वृणै को, समभाग निवूरस तथा जल मे मिखाकर पकोवे । जव जटाश नि दोप हो जाये 
तव, स्वागस्रीतर होनेपर, उसके चिन्द्ुजो को नेन्न मे टपका्दं ! इससे दि तीक्षण हो 
होती दै ॥ ८ ॥ श्ट -स्फरी, मिश्री तथा सकेद्‌ सुरमा प्रत्येक अरखारहमाग, शष्टतत्थ 
9२. भाग इनको एकन्न छेकर र्निवूरस में पीसकर वरिका बना । इस वरिका को, 
कान्तलोदपात्रमे जर से धिसकर नेत्रो मे जं । इससे पीडा का दमन हो जाता हैँ 
¶४ ९॥ एक मात्र शहद को ढो तीन बार भाजने से नेत्रगत छद्‌, मर, खमा जादि 
जिकार दमन हो जति है ॥ १०॥ मेहदी के ३२ तोखा रसम, २५६ तोला रसांजन को 


-तरुणीपुष्पाकेराद्राम्‌ । >-युष्टि- प्रलम्र्‌ । ३-प्रषतो चिन्दव. ! ४-सिता 
सितोपला, सिताजनं शवेतान ^ सुफेद सुरमा ` इति ठोकल्यातम्‌ । ५-भाग इयानर्तनी- 
यप्‌ । &-गुरिका च कान्ती जरे षषट्ाऽजनीया । । 


३२८ सिद्धभेपजमणिमाटायां [ नेधतेग- 


वासरं न्युप्तटव्तकनिम्बदण्डेनं घपेयेत्‌ । 

पपा रसक्रिया हन्ति नेचयोटुःखमसखनात्‌ ॥ १२॥ 
१० रसाञ्जने स्फरी फला सिता चेति चिक प्रथक्‌ । 

कार्पिकं सर्पप्िनस्य माषाः पञ्चाथ तुत्थकम्‌ ॥ १३ ॥ 

सार्धद्धिमापक अष्टं विधानमधुनोच्यते । 

रसाञ्जनं सिताफूकं द्वीरुय जलेः पृशक्र्‌ ॥ १४ ॥ 

अयःपाते समावाप्य स्फीं ठृत्थ च निक्षिपेत्‌ । 

हसन्तीस्यं पचेन्मन्दे रोदरदण्डेन पयेत्‌ ॥ १५ ॥ 

अ्षवरिण्रसुत्तार्य पुन्यपमं विघपयेत्‌ । 

पवा रसक्रिया खयो नयनार्सिं नियच्छति ॥ १६ ॥ 
९९ श्ुप्काद्युप्कं श्चरृद्वतं गर्दभस्य प्रीपय । 

न्युव्जे भाण्ड तदुपरि गभेच्छिद्र्‌ समावप ॥ १७ ॥ 

चिद्रोपरि पुनन्यैव्जं कांस्यपानै पिधापय । 

यः शरृद्धूमजः कश्चित्‌ स्वेदः स्यात्‌ कांस्यपात्रगः } १८) 

तुल्यं तत्र घृतं धोतमेकविशत्तिधा क्षिप । 

, निम्बद्ण्डेन दव्वुकचुम्िताप्रेण मर्देय ॥ १९ ॥ 
रातभर भिगोकर रख । पिर इनको, एक पित्त के पात्र मे ठार्कर, निंद -श्ाखा 
के, तान्न -सुद्ा जटित भग्रभाग से, एक व्विसपर्थत खवर घर्पण करर । इस “रसक्रिया ' 
के अंजन से नेत्रपीडा का भजन दो जाता दे ॥ ११-१२॥ रसांजन, शष्ट -स्फटी तया 
मिश्री प्रत्येक एक पक तोला, अफीम पांच मापा, चेष्ट तुत्थ २३ मापा, हन भोपधीय 
दन्यो से, निश्नविधिपूर्वक, सिद्ध प्रयोग निमाण करट । रसांजन, मिश्री तथा भ्रफिम को 
टग शरूग जरम घोरुकर एक रस वनाले । इस रस को लोहपात्र मे डार्कर उमम 
स्फ़री तथा तुरथचूणं मिला देवे । जव, इस रोदपात्र को एक अं गीदीपर रखकर, मदभ्चि 
से, तत्‌-गत रस को पकवं तथा रोद -दड से द्व को हिराते रै । अधररस शोप रहने 
पर उत्तरे तथा एक्‌ प्रहर तक घुन रोहदेड से इस इव को, निरतर घोटते रहें । 
यह “ रसक्रिया ` नेच्रचेदना को स्लीघ्र शमित कर देती है ॥ १३-१६ ॥ 
ठ एक गत भ गदे की ीद्‌ गल देवे । छीद्‌ का भ्धैभाग प्क तथा अभाग 

आद्रे दोना चाहिये \ खव, इस छद्‌ को भ्रज्व्िति करदे 1 इसी गतै के ऊपर तरचिद्र- 
वे एक घट को भधा ठकदे । घटगत चिर के ऊपर एक कांस्यपात्न मधा रखटे । 


इस कास्यपात्र के तेलभाग मे, धूमसे उत्पन्न ङछ खेदकण जमा होगे । इन स्वेदकूणों 


च इनसे समानभाग २१ चार धत - दृत मिद । भव, एतसहित इन स्ेदकणो को, 
म समाना २१ बाहं धो 


~ मकि -वहुत्रौहिगर्भितक्मधारय ) >~ 4. शकम छ वमिति प 
दये 1 प्रजवाल्यम्‌ । फम्‌ 1 र३-अध सर्वथा धच 


-- चिकित्सितम्‌ ] चतुथा गुच्छ । ३२९. 


इमां रसक्रिया विद्धि प्राप्तामादिलयरामतः । 
टक्पकष्मकोधलौहिलयकण्ड््ेदेषु वर्तय ॥ २० ॥ 
१२ आपूकपृगस्फटिकौप्रलेपो निम्बरकनीरेरसरूत्प्रणीतः 
संरम्भमुत्साय सश्णोणभावमहाय चं टोचनयोर्विघत्ते ॥ २१॥ 
१३ विकसितद्योणस्फटिकां विदय निम्बूकसंवरेविहिता । 
मख्णश्ाखछाका दशामयति शानकैर्व्यापारिता दशोद्धःखम्‌ ॥ २२॥ 
१४ भस्म दक्षिणगोकण्टभवे साधद्धिमापकम्‌ । 
तीक््णानि सार्धमरापाणि सेन्धवे साद्धिमापकम्‌ ॥ २२ ॥ 
वलक्षं चाच स्याद एदशमापकम्‌ । 
अय्‌ विमय खटवान्तरञजयेडुःखितेक्षणः ॥ २४ ॥ 
१५ चतुर्दश्चेव गद्याणान्‌ पीतपथ्योत्थवर्कतः। 
छृप्णामरिचतो ौ दो गद्याणो पुचराहर ॥ २५॥ 
धाचीरसश्राचेण विम्य कुरु वर्तकाः । 
अजस्रमञ्चय दद्यः ्रसूनतिमिरार्तियु ॥ २६॥ 
नियद्राखा के ताम्रमुद्राजटिति -षग्रभाग से, मर्दन कर । यह (रसक्रिया ' सुद्धे लादिय - 
राम से प्राप्त दु रै। इसका प्रयोग पक्ष्मकोप, रताद, सुनी, छेद णादि नेत्र के 
विनिध बिकारो मे करना चाहिये ॥ ९७-२० ॥ 
अफीम, सुपारी तथा स्फटी इनको रिवूरस में घोरुकर एकरस वना । इत 
रसखके कतिपय वटु, सहसा, वरात्‌ नेरौ मे टपकाद । यद तत्‌- गत राछिमा छो हटाकर 
वरंतिप्रदान करता हे । इस योग मे स्फटी को, अफीम तथा सुपारीसे, ऊर न्यून मात्रा 
मेवे ॥ २१॥ श्ष्ट-रक्त-स्फटीको निवूरसमे ठो दिन तक खूव खर करे । 
इसको एक कोमट शाका से नेच म णांजिये । यद नेत्र -गत खाव, कण्ड्‌, पला - 
शादि से उर्पन्चे चेदना को दूर कर देती है । ( अथवा, उपरोक्त स्फटी को िवूरस म 
खररु करके उसकी दाका निमौण करर । इस शरका को नेत्रे धीरे से भाज ) ॥२२॥ 
दधिणदेवाके गोखरू २.४. मापा छेकर उनकी भस वना । पूर्वदेशोद्धव कारी मरिच 
9३ मापा, संधव १ई. मापा तथा श्वेताजन भठरद माघा - इनके सृष्ष्म चण को उपरोक्त 
भस्म म मिखाकर तीन दिन तक खृव खरल करे । इसा अजन नेत्नपीडा को दूर करता 
है ॥ २३-२४ ॥ पीठी हरड की छार ८४ माषा, पिप्पठी तथा मरिच प्रत्येक वारद 


१-पद्मकोपस रक्षण च ““ पक्ष्माशयगता दोपास्तीक्ष्णाम्राणि खराणि च । निर्वर्त- ` 
यन्ति पक्ष्माणि तैं चाक्षि दूयते ॥ उत्पाटित पुन" शान्ति पक्ष्मभिश्वोपजायते । वाता- 
तपानक्द्ेषी पक्ष्मकोप स उच्यते ॥ ” इति शाखाक्यनिगदितत द्रष्टग्यमर्‌ 1 २-अन्र स्फटिका 
घाफएटकपूगपिश्चया कििदल्पा ग्राह्या, खजुभयात्‌ । ३-च्वदहमिति रोष ! ४-घावकण्ड्‌- 
पुष्पादिजनितम्‌ । ५-पूर्देो द्ववानि मरिचानि । €~-शैताञ्जनम्‌ । 


\ 


२६० सिदभेषमणिमात्यर्या ( मन्ग~ 


१६ न्युप्त पञ्चदशाहानि निम्बमृे स्वगुक्तितः | 
स्रोतोदनं जनाः धु विटोचनस्जापदम्‌ ॥ २५७ ॥ 
-१७ निमे किच कदल्यां पाथम्येकदवर्पमप्युपिततम्‌ 1 
कप्णाञ्चनस्य शकटं द्याया दन्ति रग्व्याघीन्‌ )॥ २८ ॥ 
१८ नागं पात्रगतं चतु्णवलिध्रश्चप्रसंस्कारिनं ध 
दग्ध्वा काष्टरृश्ाठना स्वलपयोजन्माम्बुभिर्मदयन्‌ । 
सिद्धोऽसौ मखणीरुतो रसचरः प्रातद्धोर्खनो 
धत्ते दुर्धरद्िदोपपरिपच्छादूटविक्रीडितम्‌ ॥ २९ ॥ 
१९. पोडञायुणां सिताया नवजातीङ्खुमनाटिकां पिर । 
तत्कटकजवर्तिखुपसि विवर्तिता भवति चष्ुभ्या ॥ ३० ॥ 
२० चर्धटस्तुर्यादपेलः पृप्रत्कपलिकाश्य माखतीकटिकाः। 
मखणीरुतसिदमसनमान्ध्यमपि निदन्ति निव्यमुपयोगात्‌ ॥ ३१ ॥ 
२१ नवसरादर्मुदाय्य प्रपिप्य ठब्डूफन. ्रदस्म्‌ 1 
दत्तं शखाकया टचि हन्ति शनेरन्ध्यमेपि नियतम्‌ ॥ उ> ॥ 
मापा इनको एकत्र टेकर, धारे कं वत्तीस सोखा रम मे सरल फरयः वति वनात । 
* फएूखा, तिमिर घाटि से उत्पन्न पठाम हस वर्तिका निलय अंजन क्र ॥ २८-२६ ॥ 
काचेसुरमे को, िवघरृक्ष के मूर मे युक्तिू्यक गाटकर, पदर दिदस परयत रदनं द । 
यह्‌ नेन्नवेदना को मिया देत्ता रै ॥ २०७ ॥ निव -र्कोपस के रसम तथा कुरी -रमर्भे 
कान्य सुरभे फे इकडे को, छमशः पुरू एक वपं तक रने दं । फिर, दसको निकाटरूर तीन 
दिवस तक खरर करके सीसे की श्रराका से ज्जे । यद नेत्र व्याधयो को दूर कर 
देता है ॥ २५ ॥ एक पात्रस्थित सद्‌ को, उसमे उससे, षतुर्युण धक मिटाक्र, 
काष्टठभ्नि से जसा उं । इस तरद शुद्ध किये गये लसद्‌ को गुव -जट से खरल 
खूब घोट 1 घोटकर सुखायम वनाये गये स सिद्ध -रसन्रएट फो प्रात" नेच्रो से आांजने 
-से, दृ्टिगत तीव - विकार - समूहरूषी शादुखविक्रीटन शात हो जाता ३ । (टरसर्खंद्‌का 
नम भी ^ दादूर -विक्रीडित'है1 चरमे, छद्‌ के नामको यथा- ल्यं विाना, कवि 
की भरोढ -काभ्यकुदारता का निर्दैश करता है ) ॥ २९ ॥ मिश्री मे, उससे सोर गुने 
जधिक, नूतन जापिपुप्प के उण्ठर मिराकर, सूव वारीक पीसकर, वविं वनां । पात ~ 
ˆ कोरु सको राये । यह वति च्चुप्य हे ॥ ३० ॥ पारद एक तोटा, मारतीपुष्य की 
कलियां यीस तोरा - इनको वारीक सुरायम पीकर भंजन घनां । इसके मिद्य उप 
योग से शंघापना मी दूर होता दै ॥ ३१ ॥ ठम मे नवसद्र को उकं । फिर, 


१-ङृष्णाजन काला सुरमा" इति प्रसिद्धम्‌ । २-निदिने खल्वयित्वा यशदशला- 


जितम्‌ ! २-तरणीडमाकै । ४-परारद. 1 ५-तुर्योऽश पलायति व्यधिक्रण- 
दनीदि पर्चवु्थौश इत्यथ । ६-पथ्पलिद्छा 1 ७-इमर्वादिना । 


चिकित्सितम्‌ ] चतुथा गुच्छः । ३३१ 


२२ जिचतुःपञ्चवर्पीया श्वकय मखणीरूता । 
चध्चुषोरञ्जनादान्ध्यं जित्वा स्योतिः प्रयच्छति ॥ २२१ 
२३ मखणं माक्षिकरजः किचित्माक्षिकसाश्चिकम्‌ 1 
दिधि दशोर्दत्तं विकाराणां निङून्तनम्‌ ॥ ३४॥ 
२९ ताघ्रादश्चं परोर्मन्धात्‌ पञ्च प्रदयकमक्षकान्‌ 1 
द्विनिम्बुनीरं संय काचकूपे पिधाय च ॥ ३५ ॥ 
मासं संस्याप्य घमीन्तस्ततः खष्षमे प्रपेपयेच्‌ । 
नेपीश्ीरसरस्िंग्धदशोरञ्जनमाचरेत्‌ ॥ २६॥ 
लिहम्‌ परघ्तं प्रातस्तीश्णतेटगुडाम्टसक्‌ । 
आन्भ्याद्धिसुच्यते पथ्याभ्यासी कतिपयेर्धिनैः ॥ २७ ॥ 
२५ सापामागरसे कांस्ये ज्वाख्येत्‌ खण्डमेन्द वम्‌ | 
असरृद्धर्वयेदयुक्तयए यावत्तस्य क्षयो भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
पाचस्थं रसकिद्धं तदञ्चयेन्मखणीरूतम्‌ । 
हन्यादप्यान्ध्यमभ्यासात्‌ का पुनदैय्रजां कथा ॥ ३९ ॥ 
एक प्रहर, इसको ताघ्न सुद्रासे धिसे । इसको शराकाद्वारा धांसख से भाजन से, नेन्रगत 
घन्य विकारो सहित धीरे धीरे अंधापना मी नि सदे दूरष्टो जाता हे ॥ ३२॥ तीन 
श्चार थवा पाच चर्पं पुरातन मिश्री के घारीक चण को घजने से भांध्य दूर रोता तथा 
ज्योति प्राप होती हे ॥ ३३ ॥ थोडा शहद मिदाकर स्षणैमाक्षिकं के सूक्ष्म सुलायम 
चूर्ण को, टो तीन पार भाजने से द्टिविकार दूर हो जाते हँ ॥ ३४ ॥ 
तान्न एक तोरा, ख्वण तथा गधक प्रत्येक्र पाच तखा, तथा दो निव का रस- 
दन सवको काचकूपी मेँ भरकर उसके सुख को बढ करदं । एक मासपर्य॑त उसे सूर्य॑ताप 
म रहने दै 1 फिर, निकालकर, दन सभी ठरव्यो को सुक्ष्म पीस खे । भव, मेडके दूघ 
की मराई को, प्रथम, पांच दिवसपर्यत निद भांखो पर वधि । फिर, छठे दिवससे 
उपरोक्त अजन ख्गाना प्रारभ करे । प्रयोगकाङ से, प्रात., चार तोखाभर ताना गो घत 
` चाट लेना चाहिये, तथा तीक्ष्ण पदार्थं तैटः, गुड, प्रश्वति व्याग देना ष्ाहिये । ख तरष् 
पथ्यपूर्यक रहने से ङखदी दिवसो से, भंध्यसे युक्ति मिल नाती रै ॥ ३२५-९६७॥ चार 
या पांच तोटे भर क्षपामार्म -सवरस को, कासपात्र से भरकर, उसमें एक तोखा कथूरखड 
अज्वित करके डा देरव ! इसी कपूरखड को, पात्र से से पुन निकाखकर, पुन जखा- 
कर डाल द ! इस तरह पुन. पुन" जलाकर डारते रहने से, क्ूरखड नि रोष टो जायेगा, 
अव, पानस्य किट को निकारुकर वारीक पीस रें । इसको भाजने से, सांध्य भी जब 
दुर हो सकता हे, तव नेत्र के भन्य विकारोकी तो कथा दी कष्या? ॥ ३८-३९ ॥ 


१-खणमाक्षिकचू्णम्‌। २-मेषीक्ीरतानिकावन्धनमञ्जनात्‌ पूर्वमेव पञ्चाहं कार्यम्‌ । 
„ इ३-चतुसतोलकरे पद्चतोलके वाऽपामागैखरसे कपूरखण्डं तोरकमितम्‌ । 


३२ मिद्धभेषनगगिमायां [नैवम 


२६ सौभाग्यं सादरः सौरः स्फटिका सेन्धवोत्तमेम्‌ । 

पां प्राताल्ययन्बोत्थं स ध्यु्रनिटन्तनम्‌, ॥ ४० ॥ 
२७ हेमक्षीरीपयो धृष्टं कांस्यपात्रे घनः श्नः । 

भितं व््ुपोमं्कु नवं छन्तति पुष्यत्‌ ॥ ४९ ॥ 
२८ श्चगपित्ते न्यस्य कणा धतमभूतरकऽयिभूमि निदधीत । 

मासान्ते ताः पिष्टा प्रन्तितिया परटमश्रननः ॥ ४८ ॥ 
२९ पुननवाया रजसो गृहीत्वा नस्यं पुनः पाचकमस्ननो शुः । 

निःसंदायं सक्षभिरेव धद्नैः प्रयाति श्प शरुकुदव्यशारस्तम्‌. ॥ ४३ ॥ 
३० स्ट कलिक्षिकायौ जीर्णेन यटेन साघु सन्नीय । 

चटिका सत्त विधेया भूय र्स्रं एरति ॥ ९५ ॥ 
२३९ अचत्यसाबुजक्षारपिण्डीं 1 

विनादयति नक्तान्ध्ये त्रिभिरेव दविनैर्ते ॥ ४५॥ 
३२ चूर्णं तार्माख श्क्ष्णपिषटे बस्रेण गालितम्‌ । 

नेत्रयोरखनाद्धन्ति नक्तान्ध्यं कतिभिर्दिने. ॥ ८६ ॥ 
२२ सदैव दन्तपवनभक्षणं वामद्या 1 

दन्ति ददो श्णोुःखं संद्यश्चेत्‌ परीष्त्यताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सौभाग्य, नवसाद्र, कऊमी सोरा, स्फटिका तथा काच -जाति का उत्तम सधय, एनद्र 
पालाल्येन्रदवारा निकाजा गया सत्व जाय के पटे को काट टता ॥ ४० + स्ण्षीी 
के दृध को कास्यपात्र मे धीरे धीरे स॒ चिमे । दस दूध कफो घांख म भाजने से, ूतन 
पा कट जाता दै ॥ ४१ ॥ श्गपित्त मे पिप्पठी मिलाकर पृतपूण करये मँ भरकर, 
भू -गम मे गाढ देये । एक मास पीट सको निकाटकर, पीसवर अंजन करर । यद 
°ने् परल” को जघ दुर कर देता है ॥ ४२ ॥ पुनमैचा - मूत्वक्‌ कै चूण का नस्य 
ऊेकर, फिर उपर से र्ये का भोजन करनेवाे मयुप्य के धा -प्रदेदा तवां श्चकुी 
क वेदना सात दिवसमदही लखष्ो जाती र ॥ ४३1 एकमुष्टि भर ८ एकपर >) 
कर्णी को पुराणे गुड स भच्छी वरह मिखाकर सात वरिकायें यना । यह वरिकर्ये, 
दणि को क्षीण करने चाछे श्ुङुदीग्रूल का पमन करती रै ॥ ४४ ए साठुन के क्षार- 
पिण्डी को धिसकर भ्यल्पमात्रा मे जंजने से, भहो ! तीन दिन मे टी नकन्ध्य नष्ट 
दो जाता हे ॥ ४५ ॥ तमाखृप्र के वखपूत सुश््म युकायम चू फो श्य में भाजने 
से छख ही दिनो मे नक्तान्ध्य मिट जाता दै ४ ४६ ॥ लहो ! चाम -दद्रापर निलय मति 
देत - पवन (दावन) करने से नेत्रपीडा का दमन दहो जावा ह! यदि दस्मे शका षो 
सो परीक्षा करके देख रीज्यि ॥ ४७ ॥ 


1 ठ इति कोष । ५-ोके ^कर्लोजी ` इति ख्याताया । ६-तमाखोरिदं 


-- ध्चिकित्सितम्‌ ] पतुर्थो गुच्छ । ३३३. 


३४ मौघ्रैः गुणं परिभ्राम्य सप्तधा मस्तकोपरि । 
क्षिघ्वा चतुष्पथे खायं गृहीयाद्धोकटद्धितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रान्तवेष्ठितत्‌ङ तं छत्वा तेखनिमल्ितम्‌ | 
न्युव्जं धत्वा शिश्लौ दुःस्थं दशि पदयति दीपयेत्‌ ॥ ४९॥ 
रुधिरेण सरैवाक्ष्णोस्तेन तैरस्य जिन्दवः। 
पतन्ति सचरत्कारं भाजने भृतपाधसि ॥ ५० ॥ 
चिभिरेव दिनैरेवं प्रणद्यति दशोर खक्‌ 1 
तचे किं त्वत्र योपिद्धिरदिष्टः सावरो मु` ॥ ५९ ॥ 
दति नेत्ररोगचिकित्सा । 


अथ दिरोरोगचिकित्सितम्‌ । 
१ नवसरादरथरतग्थं सितोपखावुद्ुदं निगीर्याचु । 
मिषिगोधूमसितानां शुञ्जीत शिरोगदेऽपूपान्‌ ॥ १॥ 

मूज को वटकर रस्सी वनारे । इस रस्मी को मस्तक के ऊपर चारो तरफ घुमा- 
कर प्रात काल मे दी चौराहे पर रख्दे । इस तरह, मार्ग पर भावागमन करने वाछे 
सनुण्यो से उर्टधित इस रस्सी को साप्न के समय उठा खर्व । लव, इस रस्सी के एक 
छोर पर कपू खपेरकर उसे तेर में भिगोकर सिक्त करलं । रस्सी के दूसरे छोर को 
हाथ मे टेकर कापूस वाटा छोर नीचे रख्टकादे। हस तैर - सिक्त कपासवाखे छोर 
को, अपनी पीडित भाखो से इसको देखते हुये वाखक के भागे, प्रज्वटित कर द । 
नीचे पक, जरपूणै थारी रख द । इस जर पए थारी मै चट चट ध्वनि करते हुये 
तेल विदु, सामने चैठे इये वाख्क के नेत्र - गत दमित - रुधिर के साथ ही, गिरने 
र्गेगे 1 (साक्षाच्‌ सुधिरवहु तो नहीं गिरते किंतु तेटबिदु्ो के गिरने के साथ 
क्रमश्च नेत्रगत रधिराक्तता भवस्य भस्प होती रष्टती हे । >) इस तरह तीन दिवस 
पर्यत करने से नेच्रगत्त रुधिर -दोप मिट जाता है । इस ‹ तत्र › का उपदे महिरामों 
ने "सावर" मनुको दिया था ॥ ४८-५१ ॥ 

~ नेत्ररोग चिकित्सा समाप्त - 


~ शिरोरोग चिकित्सा ( कुर प्रयोग १७ >) - 
सीरषै-विकार मे, मिश्री के पताशे मे नवसाद्र चौ भरकर निगीण करके उसके 
उपर, सफ सथा मिश्रीमिधित गेह के भाटे से निर्मित मारुपूये का भोजन करे ॥ १ ॥ 
१-अथुना लोकदृ्टसुपायमभिदधति श्रीगुरव । २-अभिष्यन्ननेत्रे । ३-न त्वत्र 


तादाचिक साक्षाद्धिरपतनं कितु कृते ह्यसिस्तन्ने करमेण नेवलौदहिखयमपयाति । ४-उष्व- 
उअरोगेषु धिरोरोगसेव पारिशेष्यात्तचिकित्सारम्भ । । 


१३४ सिद्धभनमयथिमातर्या [ पनेन - 


२ सितोपलाघुखणयोर्टिमिः िचिषिवोप्णयोः । 
ग्रसतेऽनन्तवा्ातिं कुट्वमन्स्यीच सध्िताम ॥२॥ 
३ छदनस्सनिवदरै जसोगातकीनि | 
तवकनलविपकतख्धास्गोधूमच्‌र्णीः 1 
रचितद्ुचितस्विः धक्रसोटाति ख 
शवङटिभिद्रमनन्ते लम्भयेद्वानमन्तम्‌ ॥ 2 ॥ 
 अ्रजानो विपि द्रयाद्रुटन्य किंनित्संश्चश्ा- पुनम्पिना रसे वितोया । 
पीयुपादपि रुचिमद्धतां दधाना मन्निष्ठः सपटि पिजिष्य नरयन्ति ४ 
प्‌ प्रलय्रकटूफलरजो भरननारिकेख दुग्धाय छश्रननो नय पिष्डनावम 1 
पिष चते तलितञ्प्तवठक्नखण्ड वातमिङदमलतपे भज मृपयश्चु ॥*॥ 
६ जातीदखफद्दस्दोव्वयसेषाधातफीखमाफकम्‌ । 
सितकरवीरखुमाद्धिर्धिम्यं गुरकीशने तिसेर्निएस्म ५ ६॥ 
मिश्री तथा केसर को पीकर, उमस मम्नर पर करोष्य दप, सीषयेदना को 
( जनन्त -चात - पीटा को > उसी तरह प्रसित कर खता ट निय नरद दिपस्ठ मग्णी 
को ( ‹ घनन्ववात ' दोपत्रय -प्रकोपलजन्य, -ीर्धविकारं पिरेष हं । दम सग मेँ कीनो 
दोप प्रकुपित होकर मन्या म पीडा उतपन्न करटुये चक्षु, मौद् तथा क्ण्य 
भरदेद्ा मे शपनी स्थिति कर रेते द । परिणामत,, गण्ठ्थदः मे नीच्र वेदना रौनि त्गनी 
टै । वु स्वभित हो जाती रै तथा चिविधप्रकार के नेत्ररोग उत्पन्न होतेह) ॥ > ॥ 
सुरद -पौ के स्वस से गेहं फे धारे को र्वाधक्र उवे वाटि वता उयैषर 
सेकरटे । पिर, इन वाय्यि को चुरकर उसमे घी भार शर मिटा उनके ठु 
चाध! दनका सेवन करने से शुदि का भेदन करने वाटे * लनन्तयात ' का शन्ते 
दो जाताहै1३॥ खरघूजेकी मलाकोषघीसे थोडी भूनर्र दार्कश् फी चासनी 
मे रु देवे! भर्त से सी भधिङ़मद्धुतरुचि उव्यन्न करने धाटा यद रसायन 
मन्तिष्क का छ्षीघ्र चरंदण करता हे ॥ ४॥ नारियरःके २५६ तोरा दुधफो, ताना 
कदरफटचूभ सदित खवर उकारुकर, मपरे जैसा पिंड चनारे । फिर इसको घी म मूनक्र, ˆ 
मिश्री मिका, बादाम, केसर भादि डाटरर, जी्षवेदना मं सेवन करर१५१ 
जाविव्री, जायफर, युर, उरटिंगण के चीज, गागेरऊी -त्वक्‌ ( गगेरन 9, धाय के एल 
र्विग, मफीम इन नीपधीय दरगयो को, शेत करवीर -ुप्परस म थोध्कर, गुरी यना १ 


[1 





१-घुखणे छुङ्कमप्‌ \ >-अनन्तवातलक्षण च सुश्ुतोत्तरे यथा-'* दोषास्तु दु्टखय 
एव मन्यां सपीव्य धारापु खजा सुतीव्ामू 1 कुर्वन्ति साध्िश्रवरुदेरे स्थिति करीव्यालु 
षिदीषतस्तु ॥ गण्डस्य पर्वैपु करोति कम्पं दतुप्रह खोचनजाश्च रोगान्‌ । अनन्तवात तमुदा- 
दरन्ति दोपत्रयोत्ये क्षिरसो विकारम्‌ "» इति 1 ३-' गिरगिल तोन्यू* इति ख्यातानाम्‌ । 
४-भनन्तवातनामके रोगम्‌ । ५-* खदँ जा ° इति प्रसिद्धस्य । ६-तन्तुीषपे ! ७-उ्वस 


[1 


( 


^ 


५. 


चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छः । ३३५. 


७ पलेयवीकादिपटभपूर्ण निम्बूकखण्डं परिपाच्य युक्त्या । 
संचूपयचुद्रतपित्ततप्तशिरःकपालः सुखमेति सद्यः ॥७॥ 
< शटलेना दोस्त वदाम पोस्तफरके दानां चि्योजी तिरी 
राई ओ पिस्ता खरी वजनसें एकैक पेसाभरी । 
छ मापे पुनि लोदवान चिल पनिं तोकासदी 
धीसांदी करि टर्परी मगजके दरदीङ काफी कही ॥ < ॥ 
९ प्रेषो राजलणिकास्वरसेरुपयोजिर्तः | 
विध्वंसयति दुःसध्यामपि मस्तकवेदनम्‌ ॥ ९ ॥ 


~- १० श्ुण्ठीखवज्ञकपैरेः सममजनर्चन्दनम्‌ । 


शिसोर्तिघस्सो लेपः कजिमेण दिमेनः वे ॥ १० ॥ 


यह्‌ छीर्पचेदना को मिटा देनी है । इस गुरी को, रात्रि ॐे समय, शक्र -निर्भित सीरे मेः 
ठपेट कर लेनी चाहिये । इसको छेकर उपर से सीर के ४५ करट खाने चाहिये । प्रयोग- 
कारु ओ भम्ङ पदा वज्य है ॥६॥ एलिया, वीकामाली जोर दोनो नमक (सासु तथा 
सेधव >) इनको निवृ के एक इकडे मे भरद । फिर, इस नीवू- खडको युक्तिपूर्वक भनि 
के ऊपर पकाकर उसके रस को चस । इसके द्वारा पित्त से परितक्ष मस्तक तथा 
कपार को श्नं शाति मिख्ती है ॥ ७॥ है मित्र! बाढम, पोस्त कै दाने, चिरोंजी, 
तिली, राई तथा पिस्ता प्रत्येक एक एक पैसाभर, खोवान छद मापा तथा कुचला 
भौ मापा इन सको टेर इनकी घी मे छरी वना मस्तक पर रगाये । शीर्षवेदना 
मँ यह प्रयोग पयीक्ठ है ॥ < ॥ रायसणी के ( रायसींगणी गुजैर नाम है । यह पीतपुप्प- 
वाङी एक सिद्ध ओपधि है । इसके पत्ते ठीक इमी के पत्तो से मिकरुते जुरते होते 
ह । यह पधि बहुधा घर की दीवारो पर अथवा वाडपर उग भातीहे।) 
पत्र स्वरस का प्रठेप मस्र की र्ट - विध्व॑सनी -वेदना को, दु साध्यहो तो भी, 
मिय देता है। यह प्रयोग शिविरमे दी दो तीन वार करना चाहिये मधिक 
नरी ॥ ९ ॥ सूढ, छग, कपूर, भञैनत्वक्‌ तथा शेत चेदन - इनका बरफ से सतरः 


° उर्टीगण * इति ख्याता, तस्या बीजान्यत्र माह्यायि, क्षा याङ्गस्कीत्वक्‌ , धातकीडम धाय- 
फूल इति ख्यातम्‌ । ८-इदं च शार्करपावश्ासे निदि सेवनीयम्‌ । तदुपरिाच्च चतु प्- 
पावकम्रासान्‌ भक्चयेत्‌। अम्लादिकं च वजैयेत्‌ । 

१-वीका “वीकामारी ` इति ख्याता । दिषटुशब्देन सासुद्रसैन्धवे भ्ये ! २-रेक- 
दवार शं प्राप्रोति । एतचित्तञ्वरेऽपि देयम्‌ । ३-नव माषा इदयर्थं । ४-उपनाहस्य छोकि- 
कसकेयम्‌ । ५-“रायघणी, रायसीगणी ° इति गुजर ख्याता पीतदवल्धु्पा काचिद्रारी-- 
रिणी विद्धौषधिैवति, यस्याः पत्राणि चिदवपत्रसपलानि भवन्ति । ६-दरिशिर एव 
शद्विनिवारं कसिपित । ७-टष्टिविध्वसिनीमिति शेष 1 ८ -श्वैतचन्दनम्‌ । ९-“वरफ? 
हति प्रसिद्धेन ॥ 


३२६ सिद्धभेपजमणिमालार्या [ छितेतेग~ - 


१९१ सवसादरपानीयष्टुतष्ोताचरतं शिरः । 
व्यथया द्यलज्यते सद्यो नपसक इच सिया ॥ १९ ॥ 
९२ िंपुरे भद्रविपुखा कपूरमिति धकरद्पितो लेपः । 
दुस्तरधिरौर्तितापश्षपणे किशर समददवङेपः ॥ १२ ॥ 
१२ संभृण्दरिमन्थानां पोडेटीं साघु जिध्रताम्‌ 1 
हिरःपीडाप्रथ्रतयः कफतोर्था व्यापदः कुतः ॥ १२ ॥ 
-१४ करूपे नि्चिप्तमण्रर चिफराक्षोदपोकम्‌ 1 
तेन पक्त्वा रढ सर्पिः कपटेन पविज्येत्‌ ॥ १४५॥ 
छेपनस्याज्जनैः शस्तं शियोनासाश्चिसधु तत्त्‌ \ 
तत्कल्कजे पुनः किट सक्चयेदारूणीदिपु ॥ १५॥ 
-९५ अतितिक्ततुम्बगभदछायाय्युष्केविचूरणितेस्य॑म्‌ 1 
विनिहन्ति शिरोविकरूतनछेप्मस्लवदूपिताक्षिटुःखानि ॥ १६ ॥ 


किया गया खेप, दिरोवेद्ना को मिरत्त र ॥ १० ॥ नवसाद्रके पानी सीने 
इये वसखखड से मस्तक को भाचरृत रखने चाले की व्यथा उसको उसी तरह लाग 
ठेती है, जिस तरद नपुसकं को खदरी ॥ 9१ ॥ दो छोटी इलायची, एक बडी 
-दइखायची - इनको एक मापाभर कपूर के साथ पीकर, केप करने से, टु साध्य दरिरो- 
चेदना, तथा ताप का भवखेपः च्रीघ्र ही मित टोजाता हे । ८ यदीं छिरुके सहित 
इरायची का उपयोग करना चाहिये केवर दानो का नही) ॥ ९२॥ चनोंको 
-भूनने के समनेतर दी पोटी सें शीघ्र मरकर, जोर से सूने वे को सिर की पीडा 
-आदि तथा कफजन्य ( दषं की ) जापद्‌ कटां १ ॥ १३ ॥ त्रिफलाचर्ण की पोरडी 
को कूप मेँ घाट दिवस्प्येत जलमभ्न रहने दे । फिर, इस त्रिरला से धृत सिदध करके 
उसको छानठं । यह घृत फमश्च - मस्तक, नाक तथा नेत्र के छेष, नस तथा अंजन सें 
प्रशस्त है । वख्गत कि का उपयोग श्वरीर के केश्टेत्यतति -स्थानगत विकासे सँ 
हिताबह हे । केशोत्पत्ति भागपर स किट का सदेन करना चाहिये ॥ १४-१५॥ 
र्यत तिक्त तुबी के मीतर का गूढा निकाल उसे छायाश्ुप्क वना ! फिर, इसके 
चण का नस्य खेवे । इससे मस्तकगत दूषित कफ का खाव तथा भोखका दुखावा 
भादि दूर्‌ दौ जते है 1 यदा नस्य छेने के तुरंत पीछे, तुल्य - घव - शकरा -निमिव 





¶-द सुक्मेञे, एका स्रैला, माषमान कपूर पिष्टा, दिम एव खेपोऽवचाय । एलन 
फलानि ग्राह्याणि न तु केवलं तद्धीजान्येवेति रद्सयम्‌ । २-भजैनान्तरमेव पोष्ली काय, 


विलम्बे गुणद्वानिरिति भाव । ३-तेन चिफलाक्नोदेनेय्थं । चिफलात्त सर्पिश्ववर्यण- 


मदियमू 1 »-केशमूमिमवरोगविशेषेु ! ५-अत्र नस्यसमनन्तस्मेन तुल्यघ्रताधिकरवर्‌ 
म्पावकं भक्षयेत्‌ 1 


-चिकरित्सितम्‌ ] चतुथा गुच्छ. । ‡३२७ 


१६ कण्यतस्ो मदने तथे फें दिय फणिनो विच्य । . 
संभस्य ताण्यां मखणीकृतं स्यान्नस्य महामस्तकयातनासं ॥ १७॥ 

२७ मरिचं दरदं प्तिश्वा चपा छक्का मिपिः। 
वैनं सेव्यमिदे नस्यं सेध्यं जीपक्षिसेभिणाम्‌ ॥ १८ ॥ 

~ इति भिरोरोगचिकित्सा - 


अथादधग्दरचिकित्सितम्‌। 


१ उच्चा दस्तघ्रमाणेन चिचतुःपश्चशाखिका। 
खरटीघैदला ख॒द्धी प्रायः पर्चैतभूमिजा ॥ १॥ 
निञ्चगभ मनाद्ीरं श्छिष्पश्चाद्धवतखम्‌ । । 
पश्चाखोच्छरुनकिञ्चस्कं यस्याः पुष्पमगन्धकम्‌ ॥ २ ॥ 
ओपचिः सा विदेहोक्ता नाना प्रदग्दारिणी । 
परेपसोपदेगेन मयाऽन्यक्षायि यल्लतः ॥ २॥ 


इटवे का भोजन करना चाहिय, ॥ १८ ॥ पिप्पली नग ४, मदनफलं नम 9 तथा 
्रफीम दो शुजा, इनके चूण को तास्रपात्र से भून । क्र, सुक्ष्म पीसकर, मर्तऱ्गत 
उग्र विकारो मे-रूयौवतं मादि मे -दसफा नख चे । द्मे प्रयोगकाट मे, पथ्यरूपं से, 
श्वासनीययुक्त मधुर दूध का पान तथा गोवूम की फुिकामों का सेवन अवदय करना 
व्वाहिये ॥१७॥ मस्तक तथा नेत्रविकारः से मस मनुप्यो को, मरिच, हिशुरु, सूट, पिष्परी; 
, नकरीकनी, सोफ, तमाखपन्न तथा उन्रीर के चर्ण का नस्य ठेना चाहिये ॥ १८ 1 
- ` - िसेरोग चिकित्सा समाप्त - 


- भसख्द्रचिकिःत्सा ( कु प्रयोग १२ >) ~ नि 


"श्रदरदारिणी * इस नाम से बिढेह ओक्त सुप्रसिद्ध एक भौषधि है । इस ओषधि 
के विषय मे, मँ पनी ऊषटप्रपरा से, वहत सुनता भाया हू तथा प्रयलपूर्वकं मैन 
श्वय इसकी प्रयक्ष जानकारी प्राक्च की दे । यह जौषधि एक दाथ ऊन्वी तथा तीन, चार 
अथवा पाच काखाभो से युक्त दोती है । इसके पत्ते दीष खुरदरे दोते है । स्य कोम 
होनी रै । प्राय. पर्वतीयभूमि से उगती हे । इसका पुप्प मध्य मे निन्न, कुछ नीडे वण 


फणिन फेनपिवि योजना ! २-सूथावर्तप्रश्रतिपु । पथयमत्र जलख्वटितन्तुरीमधुरं 
दुर्ध, फलिन पपि च । ३-तमालपत्र ^ पत्रज * इति प्रसिद्धम्‌ ! ४-उदीरम्‌ । ५-सामा- 
ज्यत ॒चखीपुंसदेहमवान्‌ रोयानभिघप्रेदानीं चछीदेहमष्ननाविन काशिद्रोगविरोषनसमि- 
उधति । तत्र पूर्वं प्रद्रयोगचिकिप्सा । तत्रापि प्रथमं कलयाशिन्महोषध्या प्रदरद्ारिणीति 
५. खरूपश्रदशनपुर सर प्रयोग प्रद्यैते चतुर्भि" पयैस्चेयादिके ॥ 
9 ५९९ 


२३३८ सिद्धभेषजमणिमाटायां { अयासुण्दर- 


दलं प्रद्रदारिण्याः सकल्थ परिपेपयेत्‌ । 
मापप्रमाणा वटिका प्रदरार्तिं नियच्छति ॥ ४॥ 
२ गद्ाणद्धितयं ब्रह्मदण्डी पश्चा मिष्यते । 
गद्याणमाचमेवाच्र र्सा्नमिह शुचम्‌ ॥ ५ ॥ 
गयाणपद्ुतुकिता सितेयकरत कस्कयेत्‌ 1 
पलद्धयेन पैयसा विष्राव्य गुचिवस्तः ॥ ६ ॥ 
 पियेडुःसाभ्यविविधय्रैदसा्ता नितम्बिनी 1 
उत श्तं तथा ग्रीष्मे जीतमेव पयोजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
द फडः पयोभिदलितानि पीत्वा कणान्वितान्याशुदरीरुढ जांसि । 
योनिखवद्रौधिरपूरदिग्धणदा्गणाऽयेति सुखं सगाक्षी ॥ < ॥ 
४ प्राचीनचिकणविमाण्डतटस्य यद्वा चूर्णीरतानि दकलान्यरुणेशिक्रायाःो 
पीतानि षण्ि्कँजदेः सह खुर्दरीभिः सोणध्रभं प्रदरसुश्रदरं दरन्ति ॥९॥ 
५ प्रलेषिकारंसश्चेत्‌ सितोपलासौरसाभ्िकः पीतः । 
किसु तर्हिं उन्दरीणां समुटीणेदरं दरं न दास्यति ॥ १० ॥ 
का, गोलाकार, परस्पर जडे हुये पाच विभागवाला, केसर के पांच उभे हुये रेशों से युक्त, 
गधरदित होता है । इस भ्रद्रदारिणी के एकं पत्ते को ठो तीन रत्तिभर कत्थ मे पीसकर्‌ 
एक माषा प्रमाण वरिका बनाङे । इसके सेवन से प्रद्रजन्य वेदना दूर होती दै ॥१-४॥ 


बदयरदंडी ( तिल्कुटा ) का पंचांग वारह मापा, रसांजन छह माषा तथा मिश्री 
३६ माषा इनको एकन्न दश तोरा जक मे धोटकरं वखपूत करं । भनेक वणे के 
ड ध्य प्रदर से पीडित महिखा इसका पान करे । सीतच्त्ठु मे गरम करके तथा 
ओप्मकतु मे शीतर दी इसका उपयोग करना चाहिये ॥ ५-७ ॥ 

दो रत्ति पिप्पी एवं भूषक फी प्क शीडी के वृणै को मेपीदूध मे मिलाकर 
पीने सरे योनिमेसे रते इये रुधिर पूर से सिक्त घरके भांगनवाङी श्गनयनी सुखसे 
रहं सकती हे । मृषक की रीडी दो तीन भुजाभर दी छेनी चाहिये ! इसी रीडी के चूण 
को मला के साथ छेने से प्रमेह मे भी काभ होता है ॥८९॥ प्राचीन चिकने घट के तलः 
की ठीकरियो का भथवा सतीव पुरानी खार ईट के.खडका चृणे दनम से किसी एक के 
४ रत्ती चूण को षष्टिक चंवर के ४ तोखां धोवन के साथ छेन से युषतियोका उय्- 
रक्तम्रद्र सतत हो जाता हे ॥ ९ ॥ पुराणी ईट के चूण को निरेतर जख्की भावना देते 


१-त्रह्यदण्डी रोके " तिल्ुटा › इति नाम्रा प्रसिद्धा । तस्या पश्वाङ्नानि पत्रपुष्पमूला- 
दीनि) >-ज्डेन ! ३-नानावणेप्रदरपीडिता ! ४-मेपीमवे । ५-आध्मानभयाद्‌ द्विचि- 
यलायिकानि नाददीत } दुर्धसतानिकालीढानि प्रमेहं प्नन्तीयपि वोध्यम्‌ । ६-इष्टिकाऽपि 
भव्ीनेवादेया 1 ७-पष्टिकतन्दुखभावितैजेछे । ८-पष्टिकजकै सह चिकणभाण्डखण्डानि 
खन्द. पौतानीलन्वय । «-म्लेष्टिकान्ूणेसय चिर जलमावनया रसो निष्पाय. । ~ 


~ <५। 


चिकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छ । ३४१. 


स्यापयेदकहद यपाटार्थ व्राह्यणान्मुदा । 
सत्येवं चंमनेर स्याः बुद्धिः स्यादभ॑ारणम्‌ ॥ २ ॥ 
दग्धरम॑न्योघृतं किचित्‌ पथ्यं केवलर्मीहरेत्‌ ) 
संकरपं कारपरेत्‌ सिद्धा भोजयिप्पे द्विजानिति ॥ ४॥ 
२ चृद्धटारकमक्षादों द्यश्नां पकडिनो जटाम्‌ 1 
संकाश्य स्री पिबेह हित्वा चयण्ताद्रतौ ॥५॥ 
सत्येवं टमतेऽपल्य तकसंवत्सरान्तरे । 
किंतु प्रादु तुन्यकणिकां खादेत्‌ सं्याचवेष्िताम्‌ ॥ ६॥ 
- ३ द्यक्षाणि वेणुपवौणि टुकपुष्पौ पटोन्मिना 1 
गुडेन मधुरः काथ. परवसैयति वे रजः ॥ ७॥ 
8 पटाटशवीजसिसयो. स्तेमसागरभागयोः | 
रजांसि द्विधिमापाणि योनिदादे जटेभिेत्‌ ॥ ८ ॥ 
५ समितारेवतीष्छोदर पः कोष्ण. प्रदास्यते । 
दषिकास्वेदितो योनिकण्टग्रन्थिपु व्स॑सु ॥९२॥ 
स्तोत्र ' फे पारायणा्ं मार ब्राह्यणो को चिठा देना चाहिये । इस वरी के सेवन से उस 
युवति को ऊख देर बाद्‌ वमन तथा चिरेचन दोगा । इस तरद गस - सपादन -योग्य 
कोष्दधि हो जायेगी । उस दिन दार्करा रदित केवल दूध, भात तथा घी का भोजन पथ्य- 
रूप से करे, तथा ° गभर - धारण रूपी कार्यसिद्धि होने पर मे बाद्यणो को भोजन दग " 
रेखा सकठ्प मी साथ से करना चाहिये ॥ १-४॥ वृद्ध दारुक एक तोला तथा पकंटी नामक 
पिप्पर-वृुक्ष फी जयादन दोनोके एकत्र काथ को, चतु तीन दिवस छोडकर, प्रतिदिन 
नियमित पीने से, युवती को एक वषं उपरांत सतान प्राति होती हे । कितु संतानोत्पत्ति- 
योग्यता कारकं उक्त काथ पान के पूर्व, तुत्थकणिका को मीठी धी मे, भथवा सीरेरमे 
भिटाकर खानी चाहिये । इस शुली से एक तोलखभर वेणु के पर्वका चूणे सी मिराना 
चाहिये 1 त॒टथ - कणिका केवट एक चंवर - भर ही मिखानी चाहिये, क्योकि इससे गभौ 
दाय का शोधन हो जाता हे ॥५-६॥ वासके पर्व दो तटा, सोया चार तोरा, इनका गुड 
से मधुर -क्षाथ रज प्रवृत्ति करता हे) जिस खी को चतु में मी भासैव न भातादहो उसी 
को यह्‌ प्रयोग करना चाहिये ॥ ७ ॥ पटा के बीज तथा मिश्री फछमदा एक भाग- 
सथा चार माग लेकर चण बने । इस चूण को, योनि -दादमे, जरु केसाथदोया" 
तीन माषा मान्ना से फाकना चाहिये ॥ ८ ॥ गेहू का जाटा तथा रेर्वदचीनी के चूण “ 


१-आदिद्यद्द्यास्यसतोत्रविदोपस्य पाटाय । २-विरेचनमप्यस्मा द्रवति । ३-भक्तम्‌ । 
-शकैरारदितमिय्थ, । ५-जयटायुक्तस्य पिषप्पलविदोषसय 1 ६-सयाव. पावक , केचिच. 
द्ितीयगुच्छगप्रतिपादितसरूपा सिष्युचिकामाहु । ठत्थकणिका च तन्दुखाधिक्ा न गिल- 
ˆ नीया \ अच्र वेणुपर्वाण्यपि तोलप्रमाणानि प्रक्षेप्याणीति रदस्य॒म्‌ ! ज~“ सूवा 
इति ख्यात शतयुष्पाभेद । <-यस्या ऋनावप्यार्तवं न खवति तस्थे देयोऽयं योग. +. 
<-रेवती “ रेवतचीनी इति ख्याता ॥ ध 


३४४ सिद मेपनमणिमालायां [ वाटसेग~, 


१७ वनेन रंजो टलना कलयति या काकवलरीफटजम्‌ । 
अज्खभूय चमनरेकावपचादकरं जदाति खा गर्भम्‌ ॥ २८ ॥ 
~ इति स्रीरोगचिकित्सितम्‌ - 


अथ वारोगचिकिर्सितम्‌ 1 

१ उदरापदवुत्पच्ये स्डकैणिकां किरेत्‌ कनकसूच्या । 
सद्योभवस्य नाभावालस्य मुदस्य वाटस्य 1 १॥ 

२ न्यतिक्रन्तेकशरदं शिथुमाश्वास्य नीरुजम्‌ । । 
स्कन्धादधः खुधापैणिः ससुद्िख्य शखाकया ॥ २ ॥ प 
द्वा सुजातविस्फोरखच्छ्ठ्क वारिपेपितम्‌ । 
सर्वथा वर्जयेत्‌ खीणामथद्धानां गतागतम्‌ ॥ २॥ 
ज्वरपूर्वस्ततः स्फोटो जायते सौम्यदर्शनः । 

“^ तसन्‌ पतति संशचुष्य निर्दिशेच्छीतलार्चनम्‌ ॥ ४॥ 
जक ~स फाकी केने से, निन्दित -गमे सवित हो जाता हे । दस चू से तीव वमन 
पूरक विरेचन दता हे । इस चूण की मात्रा तीन छद मापा से भविक नहीं हे ॥२४॥ 
~ खीरोग चिकित्सां समाक - 


५ ~ वाटरोग चिकित्सा ( कुर प्रयोग ३२ ) - 
सयोजात निश्च क नार कारते समय भालस को निरस्त करके (भर्थात्‌ तत्का , 
ही ).उसके नामि -प्रदेश मे, उद्र धिकार की अनुत्पत्ति के छिये, स्वणैसूचिकादारा 
कर्त्री के कण चिकीण करने चाहिये ॥ १॥ रीका लगाने का स्वाचमत प्रकारः-चाख्क 
जह पक वर्थ का हो जाये, तब यदि वद स्वस्थ हो तो, आश्वासन देते हुये ऊर वेय 
उसके स्कधयप्रदेश से नीचे भुजा को खणशलाका से गोदकर एक वतुखाकार विस्फोट 
वनाकर उसे, पदिे.से सुरक्षित “इष्ठ म॑सूरीका स्पोर त्वक्‌ चण ` को पानी मे पीस- 
व दे । से समय, शिञ के शायनकक्ष मे, वःतुमती, खात अत एव अशुद्ध 
लया कं जावागमन को सर्वथा रोक देना चादिये । तदनन्तर, प्राय. २-३ दिनम रिष्ट ~ 
% नागत उत्कीणे - पदेश पर उवरपूर्वक पक सौम्य आङ्कृति का स्फोट उत्पन्न होगा } 
य्‌ विस्फोर कुछ ्रामित्त होकर जव सूख जाये, तव शीतलाः की र्यना करनी चाहिये ! 
द रकं करने से, बरक को की शीतर रोग नहीं होगा । भौर कदाच्‌ दो सी जाये 
2-गदाणाधि $ न देयम्‌ 1 अस्य बिरेषव्याख्यान न णदघया 
अभिधानं चास गर्भिण्या पता नियत दसाम । 
दोपायःपदातो गस्य च वहिनं खत › वाटः इति सज्ञा, “स जातो वाल उच्यते” 
धिकार वततमौचिखमेनेति । ३-कररीकणिकामिलयथे ¢ , 
पकती व कम्रचारितस्य स खावुमतस्योपायख श्रद्शनमेतत्‌ } 


[कि । 


1 


~ ४ ~ 


~ चिकित्सितम्‌ ] तुर्थो गुच्छः ३४५; 


पयं रते विधौ भूयः जीता नैव संभवेत्‌ । 
यदि जातु भवेत्‌ कापि तदा स्याद्धिररोदया ॥ ५॥ 
३ युकं विपोथ्य नखतस्तद्‌्र ङित्तिनखधावनाम्बु मनाक्‌ । 
अविचारयन्‌ ददीत प्रेय ती जीतलाविकृतिम्‌ ॥ ६॥ 
७ जछेः सपध्यं विपनीरिकेट विघुष्य दयात्‌ खद्धुं जीतसेव । 
परदुप्ररक्तक्रिमिशषेणभावविस्फोर पीडाशमनं रिधयुभ्यः॥ ७॥ 
५ सिषितन्मृलजन्तुध्ररुतमाखश्छकण्डजाः । 
। रीर्तक्यो चचा्रीस्यवानीतरुणीयुमम्‌ ॥ ८ ॥ 
~~ पलाशवीजसरदढधीकादवुरपीयुडरद्णम्‌ । 
सौवर्चर्पतीवापा वालानां जन्मघुष्टिंका ॥९॥ -- 
£ संचृ्यं सर्पिपि शनैः परिमलज्यं जाती- 
मायाकफलटानि कवलग्रदसंमिनानि । 
दण्ीन्दुतिन्दुकसितारयैलानि दुग्धे 
दैयात्‌ भगे वख्चमत्छृतये जिश्रुभ्यः ॥ १० ॥ 
७ सौवचेटधचारं जटसष्णे रष्णकोकिङादटजम्‌ 1 
चान्त सुहुरुद्धाव्य चछेप्माणं हन्ति बालानाम्‌ ॥ ११ ॥ 
तो वह भरपवेगं वाखा दी होगा ॥ २-+ ॥ सीतला की निष्कति को देखते दी, कुरर 
वैद्य, ज को नख से मसलकर, तत्‌-रक्त - छिक्ष -नख के धावन का थोडा पानी, चिना 
दीका किये, शिश्चु को पिखा देवे ॥ ६ ॥ वजनदार हरडे तथा जहरी खोपरे ( दरियाई 
नारियल) को जर मे धिस्रकर, बालको को (-युवाभो को मी) सीत दी सेवन कराने 
से दूपितरक्त, क्रिमि, रक्तचाटे, विस्फोट तथा पीदा आदि का दामन होता हे ॥ ७ ॥ 


सेोंफ, सोफे मूल, वायचिडग, अमरतास, सनाय, छोटी - वदी हरडे, वचा, 

अंजीर, अजमोदा, गुखाव पुप्प, पलाशवीज, सुनक, उन्नाव, गुड ओर टेकण दनम 
सौवर्चल ऊपर से भौर मिखा्द । बार्को के विकार दामन के ये यह्‌ “जन्म 

~ घुण्टिका? है ॥ ८-९॥ एक ‹ कर्थ › प्राण में जायफल तभा माजूफ ठेकर, उनका 
एकन चुरण चना । इस चुरण को धीरे धीरे धी मे भून । इस चूर्णी को, बारह तोढे- 
मर मिश्री चृण से मधुर करै, फिर एक मासा की मात्रामे दुघ के साथ प्रात.काल, 
वालको को, वर बृद्धि के खिये, देवँ ॥१०॥ काठीकोदर के (एक चम्मच भर) पन्न 
स्वरस मे थोडा (दो रत्तिभर) कारानमक मिलाकर उसको कवोष्ण सेवन करानि से, 

ारकों का, पुन पुन" वमनपूर्वक, कफ नष्ट हो जाता हे ॥ ११॥ कफप्रधान खासी यदि 


१-पथ्या हरीतकी, सा च गुरव ग्राह्या । २-लोके जहरीखोपराभिधम्‌ । ३-~उप- 
लक्षणमिदं, तेन महद्धथोऽपि देयम्‌ । ४-द्विवचमेन वृहछल्पमेदाद्विविधदरीतकीग्रहणम्‌ । 
५-गुलावपुष्पम्‌ 1 ६-हवुषादाब्देनात्र खोके “उन्नान ` इति खोकप्रसिद्धस्य वद्रविशेषस 
भ्रदणमर्‌ । ७-योगस्यालय लोके ˆ जन्मघुण्टी * इति संज्ञा । <-जातीप्ठानि मायाफलानि च ! 


३४६ सिद्धमेपजमणिमाटायां [ वदटरेग- 


८ वलासोह्छासितः कासो वाटानाफुख्येयदि ) 
रसोनसंभ्च भस्म दीयतां कासघस्मरम्‌ ॥ १२॥ 
९ सेदुण्डदण्डञुरकीयं तीकं न्यस्य पिधाय च 1 
यहं संस्थाप्य तदयु तस्य कोकिटमाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
वह्टोन्मा्च रजस्तप्य सितयः रिय्युकास जित्‌ । 
अदुपेयं पयः अते योगोऽय दुरेमः परम्‌ ॥ १४५ ॥ 
१० उत्फुद्िकासलस॒दरेके किमन्येरोपघेरिद । 
पैव रोचना धावीक्षीरेघृषा प्रदीयताम्‌ ॥ १५ ॥ 
१९ ध्वस्तोदरभ्यसनकासविपद्वणानि 
पिष्ट ख्वद्न वुखसीदटरद्भणानि । 
संपाययेत्‌ कफक्तज्वरक्पणानि 
वाखान्‌ प्रददयै वरकाश्चनकडूणानि ॥ १६॥ 
१२ स्फुटसोभाग्यस्फटिकारजोभिसाक्त स्तने पयोश्रदितेः। 
सअतिकासङ्खिरावते धात्री चाखाय वत वितरेत्‌ ॥ १७ ॥ 

-चारकों को वेचेन कर ठेती हो तो दसुन को जखाकर उसफी भस ‡ रत्ती दीजिये 1 
यदह खासी को मिटा देती है) १२1 {सलही -कादको उत्फीणे करम उसमे मरिच के 
दाने रख पूर्वैवत्‌ वद्‌ करदे । इन मरिच देत्नौ की इसी तरह तीन व्विस् पर्यत रहने द । 
फिर निकालकर, जख करके इनके कोयछे वनां । इनकी इस भस को एक वाटभर 
मिश्री के साय देवें । यदह बालकों की खासी मिटा देती हे । इसके उपर जीतर दूध 
पिराना चाहिये । यह योग परम दुम्‌ शत्व सथ फरुदायी द्रे ॥१३-१४॥ वारको 
के उक्फुिका विकार की तीर्वता म अन्य मोपधियोसते क्या प्रयोजन ? केवर एक ही 
गोरोचना को माताके दघ मे धिस्रकर पिर दीजिषे ॥ १५॥ उदरयिकार, चास, कास 
आदि चिपद्‌ - समूह्‌ को ध्वस्त करने, तथा कफ - जन्य - उबर को जओैरित कर देनेवछे 
र्विंग, तुखसीपत्र तथा रकण के चू को पानी मे मिखाङूर, वाख्को को वि 
दिखाते इये (थत्‌ उनका ध्यान वदरते हुए >) पिरा दीजिये ॥ १६ ॥ | तेखिया- 
टंकण तथा स्फी दोनों को फुराकर चूण वनां ! एक तण्डुल्मान इस चूण को माता 
के दृध मे धिलफर, उस्रा प्रलेप माता के स्तनो पर करद । फिर लेप के शुष्क होने 
प, भा भमन इत छने, कात्‌ ते शते मोदत वाणम. को वि -4-१० ॥ 


५-दादराकषेमितसितासदितानि । १०-रात । ११-छष्णकोकिला ' काटीकोदल › इति 
ख्याता टी, तद्या पज समरस । सेव विष्णुक्रान्ताशब्देनाभिधीयते इति केचित्‌ । 
१-मस्चिमर्‌ । २--उत्फुिकरा दवितीयगुच्छभिदहितलक्षणो रोगविसे रका, 
इ । ५ ष. । ३-व्रका- 
इ ्द्दयति लोभनश्रक्रिया ! ४-अभ्निछुढर कलादोपयोगिं रद्गणे, फु शेत- 
+ तयो रजोभिरात्तं कितम्‌-। ५-घात्रीदुग्ध्दितै. 1 मात्रा तन्दुलमाना । 


= 


ै्यकित्सितम्‌ ] ष्वतुथां गुच्छ । २४७ 


१२ उष्णच्छगणम स्मान्तन्थुप्तपीताकपत्रजः । 
उत्फुलिकाकपष्वंसी रसो माक्षिकसाक्षिकः ॥ १८ ॥ 
१४ धुषा मदनवीजानि पयोयिरवणोत्तरेः 
कोण्णीकरृत्य कफोद्रेे वमनार्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
१५ दन्तीवीजदलाद्ये माषं नारायणस्य चूर्णस्य । 
तुलिते सचिटेरष्णखत्फुटीं हन्ति वान्तिरेकाभ्याम्‌ ॥ २० ॥ 
१६ हिद्धकजातीफलखना तिपतिकागोरोचनाभिर्जयपाख्कं समम्‌ । 
विभाव्य निम्नरुकरसेः कृता गुशीरा्फुद्िके वारगदे गदन्ति २१ 
१७ पुररसवद्धविद्याखाफकगर्भवरीं पटीयसी दयात्‌ । 
दविधिपचित्रेरुष्णगौमूतैः फु्िकामेदे ॥ २२ ॥ 
१८ उद्भुणङ्वणकणोपणवन्यौक्कुएटदिङ्कसंव कितः । 
शामयति दभ श्राएएस्िन्नपीकास्तुहीस्वरसः ॥ २३ ॥ 
१९. पुरस्विन्नस्चुहीकाण्डस्वरसो रसलशाणिकैः । 
, शोरीकद्र्ठकस्तूरीपटगर्भो ऽस्ति दर्भमित्‌ ॥ २४॥ 
० आद्रैकजेः करणीया नीरे पारमसिचियोगटिका । 
कफतन्तुजारुगभ दभमद भ्रं भिनत्ति वाखानाम्‌ ॥ २५॥ 
| को की गरम गरम राख म भाकडे के पीत -पन्र को खिन्न करके रस निकार सेवे । फिर, 
२-३ विन्दरुमाच्र इस रस म थोडा शदद्‌ मिरखाकर पिखने से बाटक की उच्फुटिका तथा 
कष नष्ट हो जाते है ॥ १८ ॥ ख्णोदक से मदन - फट के घीजो को धिसकर, कवोष्ण 
करके, कफाधिक्य में, वमनार्थं भ्रयोग करं ॥ १९॥ छुदधः दन्ती - घीज के एक दल को एक 
मापाभर नारायण चण से मिराकर, कचोप्ण करके ठेने से, वमन तथा विरेचन पूर्वक, 
उत्फुछिका न्ट दो जाती है ॥ २० ॥ रिगु, जायफर, जानित्री तथा गे'रोचन एवं इन 
सवके एकन्न वजन के समान शुद्ध जयपा, नको निदु -रस की सात भावना देकर खरख 
करलं । इनकी सर्प॑प समान शुधि, उत्फुलिका नामक वार -रोग मे वैय हारा प्रदयसित 
है ॥२१॥ विशार -फर (दन्द्रवारुणी >) के गृदे को, रधक पारद्‌ की कल्की मे मिलाकर 
खर करके वटिका बाधे । उक्फुलिका विकार मँ प्रभाववाङी इस वरी को दो तीन वार 
चखपूल -उष्ण - गोमूत्र के साथ दीजिये ॥ २२ ॥ भट्टी मे खिन्न करके तुखिया थोरमेसे 
निकाले गये स्वरस मे टकण, रवण, पिप्पली, मरि, गोरोचन, उसारे रेवन तथा हीग 
मिलाकर, खर करके उपयोग म ख । इससे उत्फुलिका रोग कमित होता है ॥ २३॥ 
संणुर म खिन्न करके स्ुदी - कांड से मिकाले गये भटारद माषा रस में, गोरोचन, कंकुष्ठ 
कस्तूरी तथा संघव इनके चूर्णं को खर करल । यष उत्फु्िका को नष्ट करतां हे ॥२४॥ 
श्चद्ः नेपार(जयपार) तथा मरिच को भाद्रैक रस म खरर करके गुटिकाये बनाङे । ये 


ˆ १-सथेधायुेदे प्रसिद्धस्य । २-वैया इलाक्षिप्यते। ३-बन्या गोरोचना । ४-उत्फुि- 
काया सन्ञान्तरमिदम्‌। ५जषटूशाणप्रमाण. + ६-गोरोचना ! ७-नेपाङं दन्तीबीजम्‌ । 


३४८ सिद्धमेपजमणिमालयां [ बालरोग-- 


२१ क्षारः सौभाग्यसुभगो बासापामागचश्चुजः। 
विपादिष्वखणवो धृष्रः कोष्णो द्‌ भगद्‌एपहः ॥ २६ ॥ 
२२ णटरङ्कणवाहयीकसौवयलचदारिजः । 
बृन्ताकवारिणैीष लेपो धुवमाभ्मानशूननः ॥ २७ ॥ 
२२ अधिजटरमधचंद्रच्छवयो दाहाः प्रतप्तया सूच्या । 
२७ दयीक्च॑मांसधूपाः प्रदीपनीराजनाश्च दर्भदपेन्नाः ॥ २८ ॥ 
२५ निष्कुटीशूलय संगुप्कः पक्रगजेरतद्टजः । 
ससित।वुद्धुदः पीतो" वाटखातीसषरनाहानः ॥ ८९ ॥ 
२६ दर्व्चुपणीविलसद्धिमविन्दुपृक्त- 
घोताश्चलेन शनकेरवचारितानि । 
नद्यन्ति वाख्वदनान्तविखच्चसाण 
छष्ठान्यपि च्छविभिकक्षविजित्वसाणि ॥ २० ॥ 
२७ हतचन्तं वृन्ताकं सूतरस्यृतं वधान रिश्युकण्ठे । 
उत्फुद्िकादिवहुविधदुःखाध्यमदोपसगेशान्दयर्थम्‌ ॥ २१ ॥ 
२८ कन्याप्रलया्चैर्तिताधरदगसपाद करुडवमापरजः । ~ 
पयसा विनीय घटितः साधेद्यवेष्रनः फणी तिखदक््‌ ॥ २२ ॥ 
बारकों की कफ के तन्तुजार से युक्त उग्र उत्फुषटिका को वि्ीणे कर देती है ॥रना 
यवक्षार, श्ट टंकण, अतिविषा तथा हरडे इनके चूण ओर भरद्रसा, अपामागे तथा एरंड 
पत्र केक्षार को - नके दी एकत्र खरस में खर करके कवोष्ण सेवन कराने से, दभरोग 
नष्ट होता दे ॥ २६ ॥ एटभा, टंकण, हींग, सौवर्चल तथा एरढमूल इन चूण को, 
दृन्ताक तथा विशार -फर इन दोनो कै रस मं पीसकर पेट पर टेप करे । यह छेष 
भाध्मान को नि सदेह हिरा देता है ॥२७॥ नतश्च सूचीद्वारा जठर के नीचे घधेचद्ाकार 
भदादो से, रीं के शष्कमास की धूप देने से, तथा प्रदीप के नीराजन से, उत्फुलिका 
का द्पे न्ट हो जाता हे ॥२८1, पकी इई उत्तम गाजर को सुखकर उसंका चण करे ^ 
इस चूण को पानी मे पीखकर,.उसमे पतासे मिराकर पिरे { यह्‌ पेय वाटात्तिसार 
को न्ट कर देता हे ॥२९॥ दूबौ, ईैख, सजतृण, काश्च जादि के पत्तों पर सुशोभित भोखः 
विट से सिक्त वखखड के छोर को दाने शनै. फेरने से, वाटक के मुख मे सर्वत्र के 
इये, तारका -गुच्छो की श्रोभा ने हरनेवाटे, चमकीटे शेताभ छलक - चाद -नश्दो 
जाते है ३०॥ डीदिया.निकाररर गन (-चृन्ताक) को सूत्र मे पिरो वारक के गञेसे 
बध देच । इससे उत्फुिका आदि महूत से दु.साध्य महान्‌ -भनिष्ट दांत हो जते 
॥३१॥ उडद्‌ क सवा सोढह तोलामर अरे से पूष पात्र को किसी कन्या के चारो 


१-विपाऽतिविषा, शिवा दरीतकी ! , २-चलरेरेरण्ड. । २-विश्चालाफल्वार्यफि- 
भन्षप्यम्‌ 1 ४-दपैघ् सिह ' क र = 


1 


प 2 । ५-' जडेन चष्ट * इति शेष. । ६-अघुना किचिदैवभ्य- 
पारय कमोपिदिदयते 1, ७-तिपरीत्रमितम्‌ ! ` ट~दुः्ेन ॥ # ५ 
4 २. ‡ 


१६ ९ ॥ 
+ 
\* 
(; ५६ क ्. 
र न+ + ५ \ 


 निकित्सितम्‌ ] चतुर्थो गुच्छः । 1 ३५४ 


५५५ 


६ कपिशाखुभारसागरदन्ती वीजानि निम्बुपिष्ानि । 
रिस्वा दं शसुखोपरि चृश्चिकविद्धः खुखं रोते ॥ ५॥ 

७ दत्तं दंशसुखोपरि सलिटेन मनाग्विधघरुष्य कतकफरम्‌ । 
छृतजी वितसंशायमपि विषदशुकविषं विरिष्य चूपयति ॥ ६॥ 

८ कटुराकरकन्दीकृवलेपो चृश्चिकविषं निहन्तितराम्‌ । 
करूणान्ञंकरभुरुणा करुणावरुणाख्येन कथितं मे ॥ ७ ॥ 

९ दक्षे चृधिकदर्धेदयामे कर्णे दुतं मर । 
वामे््धे यदि तदंशे दक्षे सर्वणं जलम्‌ ॥ ८ ॥ 

- १० सो्मस्वणक्चीरीमूलं संनीय मोदका गुडतः 

कु्रदएगरं हरन्ति पथ्यारिभिख्यहं गीर्ण; ॥ ९॥ 

१९ हेमाद्दामूलहेमानि प्रायसमरिचान्यदो । 
शारायतक्कपीतानि श्चन्द्यरकविपं शरह्छम्‌ ॥ १० ॥ 


दुर हो जाती है ५४॥ पीतवणं - रत - मद्ध(सखिया), नवसादर तथा नेपार - वीज इनको 
निवृ रसमें खरल करलं । दशमुख पर इसका ङेप करके फिर अंगार - ताप से सेक करं । 
इससे रृश्चिक - दष्ट व्यक्ति सुखपूर्वक सोता हे ॥५॥ कतक - फटको जख्मे थोडा धिसकर 
दंशद्चुख पर स्ख दे । यह जीवन को सशय मे डार देनेवाले न्रूक -विप को चूस छेता 
है ॥६॥ कटु शकरकन्दीका देप वृश्चिक-विषको नष्टकर देताहे। दख प्रयोगको 
युश करुणा के सागर गुर करणार कर ने बताया हे । कडची शकरकदी स्वनाम प्रसिद्ध 
कोटर खिद्धवारी एक शाक जातीय द्रव्य है! यहं आति मे सामान्य शकरकदी से 
पमिरुती जरती हे । इसको छाया-हुप्क कर के उपयोग से स्वं ॥७॥ वारीरका वाम 
भाग यदि वरृचिकदश् से दष्ट हुवा हो तो दाहिने कान मे, भौर यदि दक्षिण माग दष 
इहो तो वामकणैमे, शीघ्र दही सजेर-स्वण भर देना चाहिये ॥ ८ ॥ वावची 
तथा स्वर्णक्षीरी - मूर एक एक माषा भर खेवें । इनके, गुड मिखाकर, मोदक वनां । 
यद एक मात्राहै। पथ्य समे रहते इये तीन दिवस पर्यत एक एक माघ्राख्ेने से 
श्वान -देष्रा -जन्य विप उतर जाता ॥ ९॥ सखरणीक्षीरी-मूरु ग्यारह अथवा बारह 


१-क्पिशाखुमारः पीतशतम । र~नास्ति प्रायोऽत्र निम्बुकापेक्ना । ३-रेपा- 
नन्तरमङ्गारताप इति शेष । ४-“कडी शकर कन्दी” इति प्रसिद्धा सकोटरच्छिद्रा 
भवति । साच छायाञयुष्करा ग्राह्या । ५-सोमः छोके ^“ वापी इति ख्यात. 1 उमाभ्यां 
पृथक्‌ मापो ग्राह्य । इयमेकदिनमात्रा 1 ६-देमाहामूलस्य स्वर्णक्षीरमूलस्य देमानि 
मापा" । प्रायश्चैकाददाधा द्वादस माषका ग्राद्या । ७-सप्तमरिवानि । <-पादोनप्रस्- 
तक्रपीतानि चा । दंसदिनमारभ्य पश्च दिनानि यावत्पानम्‌ । स्-कीक्कुरं विषम्‌ \ पथ्यं 
तैखाम्खादिव्च किच द्विमासप्मेन्तं कटाहसिद्धाक्ञमपि वज॑येत्‌ 1 अनेनैव येगेनटम्भनविरे५ 
चनद्वारा विषमरोषं नि सरिष्यति । - 


२ 


५ सिढभेपनमणिमारायां - ` [विप 

१२ हरिद्वनितर्भित्तानि रुप्यत्रानि पेषयेत्‌ 1 

गोशुणं गुडञुन्मिश्य चतसः कलद्पर्येद्र मः ॥ १६ ॥ 

गिले्धिखंभ्ययेकरमां श्वदध्रः जीतसंवरेः । 

श्चरन्ति जन्तवो सूत्रे यावत्तावद्‌ विर्धिः ॥ १२॥ 
१३ नासानियौसमंखनादेरोपरि पुनः पुनः 

दणादिनेककीरानां विषं वरतैरति-दुतम्‌ ॥ १२ ॥ 
१४ सहसखपुष्पव्ुक्चस्य पन्रकस्कविघषणात्‌ । 

वर॑दीदेदादादार्तिदैःसाध्यापि प्रणद्र्यति ॥ १४ ॥ 
१५ लतां हन्ति घुणोत्की्णवेणुरेणुप्रगुण्डनम्‌ । 

प्रति्ठामिव रोकस्य विरगोठीनिपेवणम्‌ ॥ १५ ॥ 
१द कवः कोष्णक्ुरस्थ पल्यहं नूतनो धतः । 

तिद राविषं हन्ति जाप्रतां नात्र संरायः ॥ १६॥ 


मापा तथा सात मरिच इनके चृ को वत्ती तोखा तक्र के साथ पीने से श्वान का उग्र 


चिप भी शांत हो जाता है । दश दिवस से ठेर पांच दिवस तक यदं पेय देना चाहिये । 
तेर अम्ादि भपथ्य हे, टो मासपर्यत कटाहसिद्ठ दव्य वज्यै हे । इसके प्रयोग से वमन 
पिरेचनद्ारा सपूण विप वाहर निकट जाता है 14०॥ हरी बनात फ इकडे बारह साषा 
खेकर तियुने गुड मे मिलाकर चार वरिका वना छे । फिर, दिवस के तीनो सधिकाल 
मे एक एक वरिका को पाली के साथ, श्वान दष्ट व्यक्ति निगरः जाये ! जव तक सूत्र 
द्वारा जन्तुओ का निकटना वद्‌ न ह जाये तव तक यह प्रयोग चाद रखना चाहिये 1 
दसवें शोक के अनुवाद मे उद्िखित पथ्य का पारन्‌ करना चहिये ॥ ११-१२ ॥ 
नासिका -मर (श्म) को दष्ट -स्थान पर पुन. पुन. मरने से ब्ृश्चिकादि विविध श्लु 
कीटो का विष स्नीघ्र उत्तर जाता हे, दूर दो जाता हे ॥ 9३ ॥ गुर दजारा चक्ष के 
पन्न कल्क को दष्ट स्थान पर मल्ने^से मक्षिका, अमरी लादि के दश से उत्पन्न दाह 
का दुसाध्यदुखमी दूरहो जाताहे॥ १४॥ घ्ुणरग जनेके कारण बांसमे 
से खिरी इ धूलि को दशपर धिसने से छता -विष, भडवो की सगति करने से 
रोक प्रतिष्ठाकरी तरह, नट ष्टो जाताहै ॥ १५॥ खिन्न चंवर के प्रतिदिन नूतन 


१ कवटः को र्गाने से तथा जागते रदने से सिद दष्ट का विष नष्ट दो जातः 
॥ १६7 





१-“ हरीवन।त ”* इति ख्याताया खण्डानि । २-द्रादश माषाणि । ३-त्रिगुणम्‌ । 


-नरापि पथ्य पूर्वोक्तमेव । ५-नासानियसो न।सामल- ेष्परूप । ६-उथिकादि- 
पिविध-पटचिरेपाणाम्‌ । ७-भागुरिमतेनानो सलोप । ८-' इजारा ` नि -व्यातस्य । 
-वररी मक्षिका भ्रमरी वा। १०-करवोष्णमक्तस्य । 


न) 


< न 


विरित्तितम्‌ ¡ चतुथ रुच्छः। ` ३५३ 
१७ श्युण््य्चिताम्बु्ंघृध्र धत्तूरमद्‌ दारिणी । 
१८ चन्ताकपणनि्रदस्तददेव समर्थितः ॥ १७ ॥ 
१९ अत्तिमाचरं फएणिफेने भुक्ते शस्ता वमि; रिया । 
२० करि च न्ुकवीजधु्नं फणिप्तेनं खत्ति्री रते ॥ १८ ॥ 
२१ अषससूर्यचरणत्वचि नखणेऽपा- 
मावर्वनेन खद्धु तस्थुपि पादेपे । 
सन्तानिका तरति या विर्षमुिकानिं 
परक्षिप्य तच घटिका पएणिषफेनसुक्त्ये ॥ १९ ॥ 
२२ दर्बाहूरधटितव ॐ शनकैः संचत्यै पीतरसष । 
भद्धामदभद्वप्य भ्रकस्प्यते चान्तिमुद्धा्य ॥ २०॥ 


ल 


भ 


दण्डी को पानी मे विस्रकर अंजन करने से धन्नर-मद दूर होता हे । वृन्ताकूपत्र - काय 
के अजनसे मसी यदी राभ होतार ॥ १७॥ भतिमात्रामें भफीम खा जानेवाछे 
को मन निखा वारा वमन कराना प्रनस्त हे । भथवा सूत्राके बीज ल्फीमको पिद 
कल्य चना देते हे॥ १८॥ एक मण पानी मे-उससे भाख्वा भाग लऊ-मूर 
शटकफर -खृत्र उकं ! चतुर्थी जल ठोष रहने पर उतारकर छने । जव काय 
सवाग सीवछ हो जाये तव उसपर जमी हई थर को निकार उसमें छदः छचले का 
योडासा चूण मिखा च्छी तरद्‌ सररः कर वचिरफर्ये वना । इनके सेवन से धफीम 
खानि की घादत्त से सुक्ति मिट जाती है ॥ १९॥ दर्वाके भ॑रो को पील कर वदी 
चना । इस वरीका धीरे धीरे चवाकर, रस पीये, इससे वान्तिपूर्यक भांग का 
यशा दूर दो जातादहे॥ २० ॥ 





१-चृन्ताकपवक्राथ । २-मन निलया । ३-“सुर्वां? इति ख्यातस्य रतपुष्पा- 
-- समैदस्य घीजयुश्चम्‌ 1 ४-यस्य फणिकेनमौं चित्य गमितं तस्य तच्यगोपायोऽयम्‌ । मुनि- 
नाप्युक्तं ^“ उचितादहिताद्‌ धीमान्‌ कमशो विरमेननर । हित क्रमेण सेवेत करमश्वाचोपदि- 
इयते ॥ प्रभेपापचये ताभ्यां क्रम पदाशिफो भवेत्‌ । एकान्तरं ततश्वोर््वं द्यन्तर च्यन्तर 
तथा” इति । अष्टाशा सू्यैचरणस्यार्कमूलस्य त्वर्बल्कल यस्मिन्निति नल्वणविद्ेषणम्‌ । 
“~क थनेन । ६-“ कुचिका इति प्रसिद्धानि । किं चासिस्तन्ने विषरमुष्टिकराब्देन सर्वत्र 
“ुचिखाः इति ख्यातस्यैव प्रहरणमिति सकेत । ७-स्पष्टमिदभ्‌ । यदयश्छ्टा मे परित. 
भरसर्पत्‌. तृप्येद्धनं वीक्ष्य घनं मनो मे ! एव सखे ! वाञ्छसि तत्‌ प्रयच्छ खच्छन्दत कत्नि- 
+ दपि प्रयोगम्‌ ॥ यः प्राचा भिपजां षिवेद मदितासिक्लोपि ता सिता साद्य च 
सव्मदालमभित स्वच्छन्दवाक्‌ छन्दसि ॥ लक्ष्मीरामुधी स एष भिषगाचार्यु्रतिष्ठ 

„ चदन व विवृत्तवान्‌ गुच्छं चतुथं परम्‌ ॥ 

= ३ 


२५६ सिद्धभेपजमणिमालाया [ पारदादि- 


३ रजनी दिङ्धटगभी प्रज्वाल्य स्थािकापुटे पटवर्तिम्‌ 1 
निष्कासयेद्धिधिनः सतेन सर्वयोगादेम्‌ ॥ ५॥ 

७ उपरिन्युग्ञरारावे घटे तदोत्कीणैजाखचिद्रादनिले । 
वेशटितचत॒शणपरर प्रदीप्य दर्द गरुदाण स्समच्छम्‌ ॥६॥ 


अथ पारददरेधमम्‌ । 
पारे ठरदशृष्टे संपूज्य शुभवासरे । 
गुणाधान प्रङ्र्वीत विधानं तस्य वक्ष्यते ॥ ७॥ 

का दीकरा ठकदें । इस प्रकार छद पारद को निकाटकर, भस्यादि दर्यो से खर करके 
इसक। भोषधादि निर्माण से उपयोग करं ॥ ४॥ दरिद्रा तथा हिगुर को वखपदियो 
मे भच्छी तरह रपेटकर, एक पान्न मे रख प्रज्यछित कर्द । फिर, दसपे से विधिपू्ैक 
पारदं निकार खेवें । यह पारद ससी प्रयोगो मे उपग्रोगी दे ॥५॥ हिय को चार- 
तद्‌ वाटे चखखड मे टपेट ठेवे । भव, हिगणुल -गर्भित इस वख बड क गोलक को अञ्चि 
ङगाकर एक गिद्री के घट मे स्थापित कर देवें । घटके तछ-भगम, हवा भच्छी तरद 
श्रवेश कर सके, इसलिये बहुत से छोटे छोटे चिद्र पदिलेसे दी करद तथा द्रसी घट 
के सुल-भाग पर एक सकोरा ओघा ढक देवे । इम घट के सन्दर भि - प्रञित- 
चदय -गोर्क मे से, सकोरे के भीतरी तक -भाग मे उडकर एकत्रित हुये खुद - पारद 

को सावधानी पू्ैक निकारं ॥ ६॥ 

पारद -शोधन 

(शाखो मे पारद्‌ के अटारहविध सस्कारों का उदे मिर्ता है। इनमे से 
श्रथम जाट सस्फरों द्वारा धथीत्‌ सदन, मदन, मून, उत्थापन, पातन, बोधन, 
नियमन तथा दीपनद्वारा पारदगत आट प्रकार के दोषो का शर्थात्‌ नाग, वग, भन्नि, 
मर, चपर, षिप, गिरि एव असदा दोपो का परिदार किया जाता हे । इन सरकारों 
को प्राप्त -पारद्‌ षजरामरत्वरूप देहसिद्धि देता हे ! अनुवासन, जारण, आस, चारण, 
गभेद्धति, वालद्ु्ति, रजन, सारण, क्रामण, जोर वेधन -रूप अवदि दस -सस्कारो से 





१-पूतो तविष्यन्यतमेन वियाव्रडमर्वादियन्द्रारा वा हिह्धकत प्रथकृतमू्‌ । तथा 

= (६ र न्स धर £ [8 न 
व विद्यावराख्ययच्चस्थादाद्रकद्रावमर्दितात्‌ । समङष्टा रसो योऽसे दिद्ुलल्रष्ट 
च्यते” ॥ अन्न वियाश्ररयत्र इत्युप्रल्गम्‌ । वि्यावसयन्र चह्प च---“"्यच््र वियाधर 
ज्ञेय म्धारीदवितयसपुटात्‌” इलयादि्वष्यम्‌ । २-"अधोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो धोरघोर- 
तरेभ्य । सैन्य सयैमनैभ्यो नमस्ते रद्र्पेभयः” इति मन्रेण पूजने, रसाह्कशारसभैर- 


वजापध्च, ततो वडकरङुमारिकाभोजनमिति छत्वे । अन्यनाप्युक्त--“मन्रयन्ररस- 
पादुकाजन स्वर्णनाग 


तोषित 1" इति । स । ते श्रयन्ति पुरुषं महेश्वरो येन दिव्यतपसा हि 
-द्रदाकृष्टस्य मखपकषे दः ठ 
नियमिधानम्‌ । सापकषण नास्ति छदधत्वादिति तदुपेशय गुणाधान 


-द्ोपनम्‌ ] पञ्चमो गुच्छ । ३५७ 


द्ध पारद भ्वणरूपी खोद -सिद्धि अर्षण करता है । दोखायैत्र मे, क्षार एवं भम्द्रव्यों 
से पारद का उ्छथन “स्वेदन! कदटाता है । यह्‌ पारदगत मल्को दिधि कर देता दै। 
सोपधीय चरणं एव रसोद्ारा खरट म, मर्दैक से, पारद को घोटना ° मर्दन ° कदाता 
ह । दस्के द्वारा पारद वरिर्मर से मुक्त दो जाता दै । मर्दन सस्ारोक्त भौपधीय 
द्रव्यो से पारद्‌ को ‹ नष्ट - पिष्ट ' वनाना "मूर्छन › सस्कार रै । इससे पारद के वहि- 
विषादि दोप की निवृत्ति भवदय दोती दे तथापि पारद मे नष्ट - पिषटत्व रूप मूर्छा 
स्यापत्ति ला जानी है । पारद की इस मृदखीवस्था को हटाकर उसको पूर्रीवस्था मे 
खाने कर लिये, उसे पुन. सचेतन करने के लिये, कांजिका भादि भम्ट द्रव्यो से पारद्‌ 
का प्रक्षाटन ^ उत्यापन ° सर्कार कदलाता है । तदनन्तर, ऊर्ध्व, भध. तथा तिर्यक्‌ 
पातन द्वारा पारद्‌ का ' पातन › सस्कार किया जाता हे । इस तरह के न्रिविध पातनद्वारा 
भरपने छृच्रिम (योगिक ) दोपो सचे मुक्त पारद कदर्थित तथा निर्वीर्यं चन जाता है ) 
पारद की इस पंटलयनिधृ्ति के यिये आचरित सस्कार ° बोधन ` कदहखता है । षोडश- 
दर्ीया भरूग्ण -युचति के भार्तैव भादि पारद्‌ को निम्न करके तीन दिवसपर्यत 
भगम में रने ठेने से पारद्‌ का वोधनसंस्कार सपादित किया जाता हे - ° घनेन सूतरा- 
जोऽय पण्डभाव चिञ्ुचति ` । योधनसस्कार से प्रवखवीयै मपन्न पारद प्रदीप हो उठता 
है। अत उसेवदाम करने के ल्यि, उसकी चपल निच्ृत्तिके लियि, स्पीक्षी, 
जम्टिका, शगराज, धन्तूरा णादि दासखरोक्त भौपधीय दन्यो के रस से एक दिन पर्यत 
स्वेदन करने से पारद स्थिरता को प्राप्त हो जाता है । पारद्‌ का यह ‹ नियमन ` सस्कार 
है 1 इस तरद नियमित पारद भश्चिखदं बन जात्ता रै 1 भच्नितप्त होमे पर मी उख्ता 
नही, तथा निधूम रहता हे । ° नियामसो न प्रयाति तथा धूमगतिं प्रिये ! › तदनन्तर, 
घातु -पापाण -मृङारि द्रव्यो से परिपूर्णं घट के मध्य मे स्थापित्त पारद्‌ का, तीन दिवस 
परयत स्वेदनद्वारा, ‹ दीपन ' सस्कार किया जाता है । दीपन -सस्कार से पारद से 
तीव्रत्व, वेगकारित्व, व्यापकत्व, बुुक्षितत्व वया निर्मरत्व गुणो की उत्पत्ति दती हे । 
दीपित पारद को, अमीरादि फे रस से पूर्ण - सत्पात्र मे स्थापित करके -एक दिनभर 
धृप में रखकर ' भजुवासन › सस्कार निप्पन्न करिया जाता है । इस तरह भयुवास्नान्त 
नव सस्कारे से सपन्न रस -राज पारद वद्धि -सम -प्रभाव से उदीक्च दहो उदठतादे) 
तदनन्तर, पारद्‌ का “जारण › संस्कार करना चाहिये 1 ऊर्ध्व -पाततन -यत्रादिद्रारा पातन 
के विना तथा वखादि से गाटनचिना, भश्रक - स्वर्णादि क भक्षणोपरात भी पारदकी 
स्र - स्वरूप में भवस्थिति “जारणा ° कराती है । (जारणा हि नाम पातनगारनन्यति- 
रेकेण घनहिमादिग्रासपूर्वक पूर्वावस्थाप्रतिपन्नतवम्‌ * धर्थात्‌ जारण - सस्कार से रहित भी 
पारद स्वमणीदि का भक्षण करता हे, कितु वस भादि सरे परिगालनद्वारा सरण तथा पारद 
पृथक्‌ किये जा सकते है 1 इसी तरद, कलल - गत पारद भापातत गधक् सें विरीन 
साद्य जाता है कितु, उर््वयेन्रदारा वह पथक्‌ निकारा जा सकता हे । तदुपरि, 
उपरोक्त दोन भवस्थाभो मे पारद का वजन भी बड जाता रै, किंतु जारण- सस्कार- 


2५८ मिटभेपत्मरिमाराय। { सष्शश्- 


तिपि सगय्ुर धाद्िगी मेषन्टृहिि 1 
भूष्ररासः निमिदधिव्य कादमायी कमार ॥ < ॥ 
सकः सेदण्टधततुद कुर्थी मण्य । 
घामामयो वन्या भिद्यन्ड्युनं नद्निमुः ॥ ५ ॥ 
द्रह्ठ-पारद्‌ फमप्रेणन एमे पर भपवा स्वगं सलयप्त रतप णे! वणन मे 
श्रठतारै, म शाग्न पातनदारा राचफ स्यि स पयर्‌ पिथि व मकका ४, स्प्पाद 
दमलोगस सयवा स्णादि - सुत --रिनि-फारद्‌ साल -कातत विवि पने गी, 
सू वस्यापम -स्वम्वहप -मे षी रदा । दय सर्हरि फा पयत दाप्य भच शति 
समन्वितोवाह । एम तरदसे सिद सिपि गये वान्दययनय, "दन रेषोकरण 8 
शीत्‌ रसायन -सेदन योग्य-परिषगदुद मे युकः स्पणिि, पविद्यती सल गप 
° घनटेमादिजीओैनम्य एततैप्रीररणानानेर शरीरिणां भश्च गध्विफर "1 
प्रसतुत्रफरणमें पारद यैः ताग्णारयि सरद्सेरो परिवि पाट्‌ गह) नार्य 
का नाधार टेकर जेन्य्नसिर्‌ स्पार्या फर दुना, एद दाप?) व्‌, तोप्रादिक्यित 
विवानको क्िपात्मर स्पमे प्रयत फर, प्रयस्तं उनी मवा, यय सोन्िि 
स्वल्पे, लपने सनुमय का पुर लगाङर प्ररु फर प, धार दाता प्रतिदा 
शभिद्रदि होनी ् ) क्षीर एमी म उपघ्नतो श्म्नुण्‌ परन्‌ > दान रम शक्ना 
सम्मता र| लारमन्नानमे साद्नन करने पदि, यद्मूक ॐ स्यात्याता (पि सक्या, 
वेदव्यासे फदुपि न्पूननदीह। लापुरवदुविन्नाति-दहिषि म्य, ध्रीनेटगी-नाना- 
नादि रष वेन्नानिक्ते फो समर्क्षाके उदट पिदा मे । पपात सीव - पाधि 
सर्य प्रथम यदी एक गुसा रस -पिया -वज्ञानिक रदा, भियने रेम-प्यनमे प्िपयर्मे 
अपना यह्‌ परिचय दिया ‹ सूते गेघक्मारणायधिल्ता येन श्त्या नरा. 9\ 
हिगुल मंसे निकाले गये परव फ शुभ द्रियम म पका परद्र उमे गुमाधान 
करना ्वाहिये । जिपकी विधि स सरद दै ! (हिगु म खै निराया गया पारद्‌ युद 
होता हे 1 भत, उसक्ष मरापकर्षण घ्न भावरयकता नीं रद्नी ) ॥ ५७१ 
तिपत्ति ्गच्चुति, लम्टरोणिका, मेयश्टमी, सगरा, मयूरधिष्या, काङूमानी, 
गव्रारपाडा, भाकूडा, स्तुही, धत्ूश, दृषी, मण्डूकपर्णी, कोल्ातफी, चा, सदनना, 
र्न, चित्रक, मूी, कचनार, दातारम, निव, भनमोदा, लजयायन, श्युरासानी सन- 
वादन, त्रिकटु, त्रिशूख, राजवती, मयेरी, कण्टकासी तथा म्टवमं ( भम््येत, पभीर, 
निवृ, बीजपूर, चाने, चगकाम्ल, द्मली, कोल, दारिम, अयष्ट, दृकाम्ट, नारदमी, 
रसपन्निका, करमदं भादि) इन समी षौपधीय द्र््यो के रस से पारद का तीन- 
दिवस -पर्येव दोरायत्र से स्तरेदन करके फिर, तीन दिवस परयत उसका मर्दन फर । 
किर, भतसी, मालकोगनी, दैीवी, भिखाका, रार्‌, काराजीरा तया भजमोदा हन 


~ तिपत्ती" इति ख्याता 1 २-अम्नलोणिका । ३- | 
प्तमूसौ भरोदति 1 ५ वत \-भम्नलोगिन्न । ३-मयूरदिलानामोपपि आय 


[1 


। 


-शोधनम्‌ ] पञ्चमो गुच्छः । ३५९ 


काञ्चनारे बरी निम्बोऽजमोद्‌ए कारघीद्वयम्‌ । 

निकट ज्चिंफला खजा मच्स्याक्षी कण्टकारिका ॥ १० ॥ 
सम्लवर्गो स्सरेषां स्वेदयेन्मदंयेत्‌ अ्यदम्‌ 1 

उमा ज्योतिप्मैती दन्तीवीजभह्ातसजिकाः ॥ ११ ॥ 
कारवी दीप्यकः चेति तेले परस्येकशः पचेत्‌ । 

गोमू हिङ्कपयसि कािके तेजसे दवे ॥ १२॥ 

सूते निचध्य दोलया मासं मासं पथक्‌ पचेत्‌ । 
विचेरेपचिपेः शस्तं मदेन तप्तखर्वके ॥ ९३ ॥ 


~+ श्रत्येकके तैरुसे पारद को तीन तीन दिवक्त पर्यत पक्व! फिर, तीन-तह वारे 


चख सें भूरजपत्र रखकर, उसमे पारद स्थापित करके पोली बाध छँ, इस पोटरी को 
दोरायत्रे मे ट्टका कर, तदृन्तर्मेत पारदे को, गोमूत्र मे, हींग के पानी सें, कलिका 
मरै तथा तेजो जर से प्रथक्‌ पथक्‌ एक एक मासपर्यत पकूविं । फिर, विपो तथा उप- 
विरपोद्धारा तप्त - खर्व म, सातदिवस तक पारद्‌ का मर्दन करे । धिषोद्दारा मर्दन से 
पारद मे, पक्षच्ठेद पूर्वक वद्धि तथा सुख उत्पन्न होते है । तदनन्तर, तेजोजल से क्षारुन 
तथा उक्कतथनट्ारा पारद का प्रतिखेदन सदेन कर छं । तेजोजर का तिम्मण छो प्रकार 
के रवेण तथा ढे प्रकार के क्षार से किया जाता दे । इन र्रणो तथा क्षारो को एकन 
छेकर उनको रघुषुट ( वाराह, ककु भादि >) की भाच मे परू दे । कपिल्वणै की 
भूमि के जल को क्षारजल कहते दै । इस क्षार जर को, प्रथम थोडा, उकार ठेवे, जव 
पक कर गरम हो जाये तव उसमे उपरोक्त रवण तथा क्चार भस मिलाकर तीन दिन 
धुप मे रखरदः । पात्र तर मे, जव भस्म वेट जाये तब ऊपर का खच्छ जल नितार चे । 
हरस तरह, भनेकवार नितारने से, अंत मे खच्छ, घन - द्भ्यरदितं तैजस जरु को महण 


१-यचानी पारसीकयवानीति द्वयम्‌ । २-नमस्कारी लोके ल्जाछ्रिति रूप्यते । 
३-मेखीति प्रसिद्धा । अत्रालुक्तामपि प्रसारिणी प्रक्षिपन्ति वैया । ४-““ अम्कचेतसनजम्बी- 
निम्बूकवी पूरकम्‌ । चद्गिरी चणकाम्ल च अम्टीका कोलदाडिमम्‌ ॥ अम्बष्ठा तिन्तिडीकं 
न्व नारङ्ग रसपत्रिका । करमर्द तथा चान्यदम्लवगै प्रफीर्तित ॥ इति रसशास्रोक्तः । 
५५-दोलायन्रेणेति शेप । ६-अतसी । ७-माकाङ्कनीति ख्याता 1 ८-इतीत्येषापू । 
९-त्रयहमिति पूर्वोक्तमचापि योजनीयम्‌ । १०-“* निवद्धमौपधे. सूतं भूज तच्धिगुणाम्बरे । 
एसपोटकलिका कष्टे दृढं बद्धम गुणेन हि ॥ संघानपूर्णकुम्भान्त॒खावकूम्बनसस्थिताम्‌ । 
अधस्ताज्वाल्येदर्चिं तत्तदुक्तक्रमेण दि ॥ दोखायच््रमिदं भोक्त स्वेदनाख्य तदेव हि ॥*“ 
दुतयुक्तखरूपायाम्‌ । ११-अम्ख्वर्गेण सदेति रोष । विषाण्युपविषाणि तन््ान्तरे श्रोक्तानि । 
यवा-“श्ङ्गिकं कालक्रटं च वत्सना सच्रतन्निमम्‌ । पित्तं च विपवमगोंऽयं प्रवर परि- 
कीर्तित ॥ “= इति । तथा “ खाङ्गटी विषयुष्टिश्च करवीर जपा तथा । तिलक, कनकोऽकैश्च 
नर्गो हयुपविषात्मक ॥ ” इति ! एभि. सह मर्देनाद्धि जायते पारदस्य वहि पकषच्छेदो मुखं 
च, यथोक्तं -“' बिपोपविषकैमेय प्रत्येकं दिनसप्रकम्‌ । तेनास जायते वहि पक्षच्छेदो मुखं 


३६० चिद्धभेषजमणिमालसया [ पारदादि~ 


तेशोऽद्धिः प्ालनोत्काथौ पतिखेदनमर्दनम्‌ ॥ 

वणश्चार्वरम प्राक्‌ कनीयं सि पुटे पचेत्‌ ॥ १४॥ 

श्टरतोप्मे क्षास्स जिले ध्वा घ्म ञ्यहं न्यसेत्‌ । 

परिखराव्य वहन्‌ चारान्‌ गृहणीयात्तेजसं द्रवम्‌ ॥ १५ ॥ 

प्रतिसंस्कार्मसुना पारदीत्कथनं स्प्रतम्‌ । 

खटयम्बुंजप्रभरतिपु चिनिमल्याधिात्रकम्‌ ॥ १६ ॥ 

सप्ताहं पूरयेद्वतं राजदस्तप्रमाणतः । 

क्षिघ्वाऽम्कैः सेन्धवशिकागतं नियमन चरेत्‌ ॥ १७॥ 

मावुदुक्धरसे न्यस्य घमौन्तरलुवासयेत्‌ 1 

चादुकाकरूर्मकृधरगमायन्यतमने दे । 

यच्च द यंशगररं षड्ुणं जारयेद्रलिम्‌ ॥ १८ ॥ 
करके काचकूयी मे भर द । इस तेजस्‌ - दवद्वारा पारद्‌ का भ्रति संस्कार, ° उत्कथन * 
कहराता है । तदनन्तर, षोडशा वर्षीया अरूण युवति के भार्तव भादि से युक्त -घट मे 
पारद्‌ को स्थापित करके, उसे तीस -अंगुरु गहरे भू-गसं मे, एक सक्ताद परयत गाड 
कर रख द ! पारद का यद " बोधन › सस्कार कदलाता दै । फिर, संधव -रिखागवे म 
पारद्‌ को पधराकर, भम्रवर्गोक्त भोपधीय द्रव्य -रसों से पारद्‌ का ‹ नियमन › सस्कारं 
सपादित करना चाहिये । तदनन्तर, मातुद्धग -रस मे पारद को डाटकर, सूय -तापर्मे 
स्थापित करके उसक। ‹ भनुवासन › सस्कार करलं ! भव, इस तरह सुसंस्कृत पारद को 
वाटका, कच्छपः, भूधर भथवा गभे भादि किसी एक यत्र मे स्थापित करें । फिर, पारद 
से पद्धुण छधिक, भलयल्प मात्रा मे गरल - मिश्रित गधक को खेच - इस गंधक को, उद- 
रोक्त पारद मे, थोडी थोडी मात्रा से प्रक्षि करते हये, जारित करें ॥ ८-१८ ॥ 


तथा 0 इति } तप्तखल्वलक्षणे च स्मरणीयम्‌ । यथा-“ अजाशङृनुषा्मिं च भूगर्भ 
त्रितय क्षिपेत्‌ 1 तस्योपरि स्थितं खल्व तप्तखल्वमिति स्तम्‌ ॥ ” इति । तथाऽन्यत्र-““ लद 
नवाद्ल खल्वो निन्नत्वे च षडद्ल 1 मदंकोऽषटाङ्चलशवैव तप्तखलत्वाभिधो ह्ययम्‌ ॥ कृत्वा 
खल्वक्ृतिं चुल्हीमङ्गरे परिपूरितम्‌ । तस्या निवेशितं खल्व पाँ मन्निकया धमेत्‌ ॥ इति । 

१-समनन्तरमेवाभिधीयमानविधानामि । २-““ख्वणानि षडच्यन्ते सासु सैन्धवं 
विडम्‌ \ सौचच॑ङ रोमकं च चुल्टिकाख्वण तथा ॥ भारत्रयं समाख्यातं यवजखर्भिरड्कणम्‌ 1 
पलाशमुष्ककश्नारो यवक्नार सुवर्चिका ॥ तिलनारोद्धव क्षार सप्रक्त क्षारपञ्चकम्‌ ॥ > 


इत्यादि तच्रान्तरोक्तम्‌ 1 _२-वारादकोकुटायन्यतमे । ४-कपिल्वणीभूमिमवं जलं तादश 
भवति । यदुक्तं चरके-“ श्वेते कषाय भवति पाण्डुरे स्यात्तु तिक्तकम्‌ । कपिटे क्ारसखष्ट- 
मपरे लणान्वितम्‌ ॥ कटु पर्वैतविखावे मधुर एृष्णृत्तिके । एतत्साद्ध्यमाख्यातं महीसयस्य 
जक्ख दहि ॥” इति । ५-सस्कारस्याख बोधनमिति सन्ना शाने । सष्टयम्बुज चातवमिति 
सवेत 1 ६-निश्वामित्रकपाल्काचकूष्यायन्यतमपाने । ७-“बोधनाहन्धवीयस्य चपल 
क । न्यते पारदे स्वेद प्रोक्तं नियमनं दि तत्‌ “ 'इष्युक्तर्पम्‌ । ८-अदुनासन- 

दम्‌ \ ५-विदितपर्वोतविधानस्य पारदस्य यथा गन्धकजारभे विचेय तद्दीयन्ति-वाह- 


भध 


सोधनम्‌ ] पञ्चमो गुच्छ. 1 २६९. 


सद्धाण्डे धूडिगमे चपकमतिशतं गन्धचूणेर्निद ध्यात्‌ । 
स्फीतां रोही चिपादीं तदुपरि चपकाठ्कतां न्यस्य विद्वान्‌ । 
तच परक्षिप्य सूते ्िगुणमथ सदाऽ ऽयोञ्य भाण्डे पिधानं 
दत्ते बहौ पिधानात्‌ पतितमिति रसे जारयेद्न्धधूमम्‌ ॥ ९९ ॥ 
तेजोद्धिर्वश्यमाणाभिः कथनं प्रतिजारणम्‌ । 
उपादानानि तसां ठ क्षाराः सवं पट्ूनि च ॥ २०॥ 
प्रस्तुतश्छोक मे गर्भ -यत्रह्वारा पारद की गन्धक - धूम से, जारण - विधि प्रद्रदिीत 
की गयी हे ! यद्‌ स -गन्ध- घन्तधूम मुच्छना का प्रकार हे- इस प्रक्रियाको परम 
सावधानतया संपादित करं । एक विशाल -घट छेकर उसमे, उसके मध्यभाग से ऊछ 
उपर तक, धूषि भरद । इस धूर -गभे घट के भीत्तर एक चषक स्थापित करे - चषक 
को आमुख गधक - चण से रवार भरद । इस चषक के उपर एक उची खोहमयी 
पादी तथा न्निपादी पर, गंधक से त्रियुणित पारद्‌ - पूण चषक स्थापित कर । अब, 
धेट के मुख को एक दक्षन से चध करके चारो भोर कपडठमिदी करद । धट के नीचे 
भि - प्रञ्वटित कर । ठकन के सुख से टकरा कर, पारद्पर पतित रधकीय धूमद्रारा 
° जारण › संस्कार सपादित करट ॥ १९ ॥ 
जिन तैजस्‌ जरं से पारद का कथन तथा भ्रतिजारण करने मेँ भाता दै, उनके 


केयादि । पलुणगन्धकजीर्णस्य रसजस् रोगमान्रहन्तृत्वयुपजायते ^“ षद्घुणे गन्धके जीर्णे 
रसो भवति रोगहा । अवद्यमिस्युवाचेद देवीं श्रीभैरव खयम्‌ ” इत्युक्ते । वाटकायच्र- 
सरपं च यथा-^“ भाण्डे वितस्िगम्भीरे मध्ये निहितकूपिके । कूपिकाक्रण्टपरयन्तं वाटका- 
भिश्च पूरिते ॥ भेषजे कूपिकासस्थे वहिना यत्र पच्यते । वाटकायन््रमेतद्धि यन्त्रं तन बुधैः. 
स्परतम्‌ ” ! तथा कच्छपयन्रलक्षणमपि यथा-^“ जल्पूर्णपान्मध्यर दत्वा वै खर्परं सुविस्ती- 
णम्‌ । तदुपरि विडमध्यगत स्थाप्य सूत" कृत कोष्याम्‌ ॥ लघुलोदक्षयोरिकया §तपर- 
मरत्सधिलेपयाऽऽच्छय । पूर्णतरैषेटखषैरमभ्येऽननारेश्च खदिरकोलमभे ॥ स्वेदनतो मर्दनत 
कच्छपयन््रसित्तो रसो जरति ° । तथेव च भूधराहयं यन््रमुक्त--““ वालकागूढसर्व्गा गते 
मूं रसान्विताम्‌ 1 दीपो; सबणयायन्तरं तद्धुधराहयपर्‌ ” इति । गभयन्त्रसखरूपं च 
समनन्तरं खयमेवोच्यमानम्‌ । आदिशब्दादिष्टिकायन्त्ादि वोध्यम्‌ । यदुक्तमन्यत्न-““ विधाय 
वतर गर्त महम निधाय च । विनिधायेष्टिका तत्र मध्यगेवतीं ञ्च भाम्‌ ॥ गर्त परितः 
कुयात्‌ पालिकामद्धकोच्छयाम्‌ । गते सूतं विनिक्षिप्य गता वदनं पेत्‌ ॥ निधिपेदवन्धकं 
तन मदेनास्यं निरुष्य च । महपाटिकयोर्मध्यं खदा सम्यदश्य च ॥ वनोत्पके पुट देयं 
कपोताख्यं न चाधिकम्‌ ॥ इिकरायन्रमेतत्साद्न्धकं तेन जारयेत्‌” इदयादि । गरलम्रक्षेप- 
श्वा सम्यक्तया गन्धकजारणार्थं युणाधानार्यं च । पड्ुणश्रल्श्च कमेण देयो न त्वेकदेव, 
सम समे वलि दत्वा षटषत्वो जारयेदिय्थं । 

१-कटोरीमियनथौन्तरम्‌ । तथा च रसरलेसञ्ुचये “चषकं च कटोरी च वारिकां 
खारि तथा ! कचोरी भ्ादिका चेति नामान्येक्रार्थकानि हि ” । २-तेजोपाम्‌ । 


| + 


2६२ सिद्धभेपजमणिमारायां [ पारदादि- 


किचिदठिदाद्य संगास्य प्रत्येकं सस्वसुद्धरेत्‌ । 
खधाखण्डानि पादोनं स्वर्जिकासससुत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
ततोऽधैमकजं सस्वं तद्धान्यैपसण्यपि । 
सच्चजातमतिक्षारे क्कुपक्षीरेऽभिगाख्येत्‌ ॥ २२ ॥ 
अण्दमातपे धृत्वा तीक्ष्णतां तत्र साधयेत्‌ । 
तेजोजरं इनिर्नीत्या पुस्त जलं क्षिपेत्‌ ॥ २२ ॥ 
ल्यस्यातपे पुनरपि द्वव पू्यैवदुद्धरेत्‌ । 
दिधिवारिति प्राज्ञः छृत्वा तदकसं व्यजेत्‌ ॥ २४ ॥ 
तेजोजलं तदेकध्यं विखाघ्य परतोऽसक्त्‌ । 
[4 ~ [ रसागरःसिद्ध 
सुक्ताच्छं काचर्गं रश्चेत्‌ सोरसागरसिद्धये ॥ २५॥ 
करम सौरमादाय यथाविधि विरोधितम्‌ । 
तेजोभैकेः पचेत्तावद्यावद्लिश्चमं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
कतिमौण की सविस्तर विधि प्रस्तुत शोको से चता जाती है । तेजस्‌ जलो का निमीण 
ससी प्रकार कै क्षार तथा रुणो के सत्न से किया जाता है । ( सवण छह प्रकार के 
कटे गये है - सामुद्र, सेध, विड, सोवधर, रोमक त्तथा पांद्यन, क्षार शाठ प्रकार के 
के गये हे -स्नुरी, पलाश, अपामामै, त्वि चा, भ, तिरनार, स्वर्जिका तथा यवक्षार । 
सभी प्रकारके क्षारो मे टकण का मी अरहण किया जाना चाहिये ।) प्रथम, प्रत्येक क्षारे 
-फो तथा प्रत्येक रवण को किचित्‌ गरम करके दख्पूत करटं । फिर, सत्व निमौणविधि 
से प्रत्येक म से भर्ग शरूग सत्व निकार लेर्वे । जव, एक भाग सुधाखड, इससे एक 
"चतुथीश उत्तम सर्जिकाक्षार का सत्व, इससे भधमात्रा मै भर्कक्षार का सत्व तथा 
इससे भध मात्रा य, उपरोक्त विधिसे निर्मित रवण घोर क्षार के सत्यो को छेच । 
दरस सत्व - समूह को कूपजर से छानकर घाट दिविघपर्थत कडी धूपमें रहने दै) 
चदनन्तर, भत्यत सावधानी से, पात्र जरा भी हिरने न पाये इस तरह से."्धीरे धीरे 
-उपर से तेजस्‌ -जर को नितारछं । इस नितरे हुये तेजोजर मे पुन दपजर मिलाकर 
पुनः भाट दिन तक धूप मेँ र्खे 1 नवमे दिन, पात्र हिर्ने न पाये दस तरह, पूर्ववत्‌ , 
ऊपर का दरव -भाग नितारटं । इस तरह दो तीन वार करके, वभाग को निकारुकर, 
तर -् किह को जलग रक द । भव, दस तरह प्राक्त -तेजो जर को क वार वखपूल 
करं 1 परिणामत › मोती के समान खच्छ एव उज्पल तथा वहिक्षमत्व सिद्धि से युक 
दरस तेजोजर को, काच की सीशी सँ भरकर सुरक्षित रख देवे ॥ २०-२५ ॥ 
करुमी सोरे को बहि -क्षम बनाने कीः विधि -उत्तम जनाति के कलमी सेपरे का 
 ययाविधि शोधन करके, उसे तेनो -जरु मे, बहिकश्षम न चन जाये तव तक उकारुते ही 
१-घपाखण्डपिक्षयेल्े । २-पूवोक्तिधिनिदितानि लवणक्षारसत्वानि । 
३-““नीरीराम्बु शम्बरम्‌?” 


र इयभिधानम्‌ । ४-निष्कम्पमिलय्थं । ५-बहिक्षमत्वरूपा 
"दि तरिसद्धि । ६-सौरविरोषणमिरदं, तख चोत्छृष्टजातेरिय संज्ञा । ७-पूपरौक्ते । 


सोधनम्‌ ] पञ्चमो गुच्छ. । २६३ 


कूप्यां निधाय तं सिद्धं सुखं कूप्याः पिधाय च 

गते दयश्षकृदभ निदधीत चिमासकम्‌ ॥ २७॥ 

सगरं विंशत्तिगुणयुधाक्षोदान्तरस्थितम्‌ । 

दहेदिभपुटे सिद्ध निर्गाल्य स्रावयेत्‌ परात्‌ ॥ २८ ॥ 

तं पक्त्वा घनतां नीते पुटे्घुपुटे पुनः 

ततो निगोल्य निस्नाञ्य स्वच्छतासुपरग्भयेत्‌ ॥ २९॥ 

तं पाकात्‌ किञ्चिदादथाने पचेत्तेजोजलरोव्ययेः । 

चाद्धरीजम्भजरसैः पुनराव््यं शणेपयेत्‌ ॥ ३० ॥ 

चप्यं संश्रय संसुन्य श्यापयेद्धुवि सौरचत्‌ ॥ ३१॥ 

सौरं यवानीविर्जयासमन्वयात्‌ रपीरटैयोनिक्षमतां प्रम्भयेत्‌ ! 

तद्न्तरावापितमिदानतः सिद्ध भदेदधिङ्करमह्छतारुकम्‌ ॥ २२ ॥ 
र 1 इस धिधिसे सिद दस व्रवको काच कूपी मे भर, उसके मुख फो दठतया सुद्ित 
करके, घश्च की रीद्‌ से पूण भूगते म -तीन मास पर्यत गाडकर रख देवें ॥२६-२७॥ 
सागर अर्थात्‌ चुट्दिका खण (नौसाद्र >) को वहिक्षम करने की विधि.-सागर को उससे 
चीख गुणित सुधा - चूण में दवाकर गज ~ घुटकरी भच मे पूुक दे ! तदुपरात, इसको पानी 
म घोररूर वख - पूत करके, पुन" वखर्मे से टपकार्टँ । इस द्रव को भभियोगसे 
पकाकर-घट्‌ वनां तया पुन एक लघु पुट देवे । हसे पुन. पानी मे मिराकर वस्र से 
छानरं । फिर, पात्र म रखकर, ऊपर कै द्र्वभाग को नितारल । इस तरह पुन पुनः 
नितारकरर केवट स्वच्छ भाग अहण करें । दक्च स्वच्छ द्रव को पुन, पकावें, किचित्‌ घन 
ह्ोनेपर, तेजो जर -राशि -मिदाकर इसे पुन उकाङे । तत्पश्चात्‌, इस दद के पुन. 
घन होनेपर, इसमे चगेरी तथा नसीर का रस डालकर, इनका रस निभ्दोप न हो जाये 
तव तफ, इसे उकारते रहं । अंतमे, कूपीमे भरकर, मुख को सुद्धित करके, सोरे की तरद, 
तरीन माघ पर्थत, जश्च -ऊीद्से पू भूगभे मे स्थापित करके, रहने द ॥ २८-३१ ॥ 

सोरे को वह्धि-क्षम वनाने का दृसरा-प्रकार तथा उसका उपयोग -भाग तथा 

शजवायन के सम्बन्ध से सोरा वहि -श्षम वन जाता दै । इस प्रकार के विक्षम - सोरक 
म भावापित किये गये ( थीत्‌ मन्द्र दबाये गये ) हिगुट, मछ तथा हरितार, भभि- 


१-सौरसिद्धिमभिधाय सागरस्यापि खच्छताविधानपूर्वैक सिद्धिविधिरभिधीयते, 
सागरं चुरिदकाल्वणम्‌ ! २-जलेनेति शेष । ३-ईषद्धनीभूतमिति यावत्‌ । ““ पथश्वारयान- 
कर्दमान्‌” इति रघुवंशे ! ४-जम्भो जम्बीर 1 ५~प्रकारान्तरेणापि सौरस्य वदहिक्षमल्ं 
तथा तादृश कुत्रोपयोग इयमिधीयते । ९-“ भङ्गा गज्ञा मावुरानी मादिनी विजया 
ज्नया *” इति निषण्डु । ७-कृपीरस्य जख्य योनि कारणं वहिरिय्थं । ““ वायोर्निस्- 
राप.” हति श्वुते । 


३६४ सिद्धभेपजमणिमारायां [ पारदादि- ` 


भद्गायवानीपिदितः परीपितः सौते वृदद्धाचसहो भविप्यति । 
गूं तद्न्तर्यस्दालमलह्कं चुल्यञ्चिना सेरस्यति नोडूयिष्यते २३ ॥ 
अथ रसयोगाः- 


१९ अच्छे रखद्यतमश्ो विमर्दित पातेयेच्छतं वारान्‌ । 
एष प्ररमयति रसो वलासपवमानसंरम्भम्‌ ॥ २८ ॥ 
२ च्िक्ायां संटभि रसं पिष्ायां दिशुणगन्धततेजोद्धिः । 
निक्षिप्य चतुयौम कष्यां पर्चत्वाऽऽद्दीत्त रसभस्म ॥ २५ ॥ 
३ रसैरसविधू नवा्चौ सार्ध ्चवःखवणेवलिमष्टौ 1 
करुप्यां व्यहं परिपचेत्‌ पवनकफो इन्ति मह्छसिन्दुरः ॥ ३६ ॥ 
७ रस्षमागा रसतः पुनरेकेकस्तालमह्छगन्धकतः 1 
कूप्यां द्यं परिपचेत्‌ पनक्फों हन्ति तार सिन्दूर; ॥ ३७ ॥ 
५ जिपरखश्चपलो गन्धः पटाधैः कजटीं दयोः । 
कूप्यां भरत्वाऽऽरमाघ्राधपरुपर्याकीयं कम्पयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
विसुद्य बालुकायच्े पचेद्‌ द्वाद शायामकम्‌ । 
जायते रखसिन्दुरः सिन्दृरखरश्षच्छविः ॥ ३९ ॥ 
योग से सिद्ध द जते है ॥ ३२ ॥ सोरे को भांग तथां भजवायन के भीतर रखकर, 
कमवृद्धः श्नि से प्रज्वटित करे, वह वद्धि -क्षम बन जायेगा । चृर्हे की सततत भाच 
देनेपर भी यदद सोरा कदापि नहीं उडेगा, इतना दी नदी-इस सोरे के भीतर रखे 
गये - हिगुर, दरितार तथा मद सिद्ध भी दो जा्येगे ) ३३ ॥ 
रस योग.-( इर प्रयोग ८३ ) निवृ, जभीर, बीजपूर भादि के अम्ल-रसोमे 
भच्छी तरद खरर करके, पारद तथा शतमद् का शत वार ऊर्ध्व - पातन करर । यहं 
^रख ° कफः तथा वात के चेग को प्रदामित कर देता है ॥ ३४ ॥ द्विगुणित गेधक तथा 
तेजोजर से पीसी गड नक्छीकनी मे समान भाग पारद मिका, काच षी मे भरकर, 
बारह - वैरे वाका यत्रद्ारा पकाय । इस "रस -मसख › को उपयोग मं छं ॥ ३५) 
पारद्‌ तथा -रसकर पूर मत्येक नौ तोला, गधक ६३ तोखा तथा शवमलं ४ तोला 
इनको एकत्र, दो दिवस पर्यत, काचकूपी से, फमवरद्ध भनि - दवाय परकावे । यदह " मल- 
सिंदूर ` वात -कफ को नष्ट कर देता है १३६॥ पारद छद भाग तथा हरितार, मछ भौर 
मधक भरत्येक एक एक माग - इनको एकत्र पीस कूपी मे भरकर दो दिन तक पकावि । 
यद्‌ ताल सद्र * बात तथा कफ को दूर करता हे ॥ ३७॥ पारद बारह तोका तथा 
रधक दो लोरा, इनक कनन बनाकर दूषी मै भरद । फिर, ऊपर खे दो तोला, 
"----------~------------- 


४-चाकायन्नेणेति शेप । ५-पारदरसकपूरो । ९-अष्यरपपश्षो वहिः, सा्थचतु कषः 
शतम इति 1 ५-पड्मागाः ¡ ८-पारद्‌. । ९-दरितालम्‌ । 


~ 


सोधनम ] ` पञ्चमो गुच्छ । ३६५ 


असप्य निद्यमभ्यासच्क्रेयः संपद्यते धुवम्‌ । 
चीण्या विखालख्या याम्‌ चष्ाऽम्डेः श्वाल्येद्रसम्‌ ॥ ४० ॥ 
& क्रूप काचमयीं स॒दम्बरटढां चूर्णश्चतुखषिभि- 

भरत्या हिङ्कखजेः समाचप यथादेरां हसंन््यां सखे । 

उवाखा यर्हि विनिःसरेद्धदनतः क्रुप्यास्तदा चारिणा 

नारीं प्रोक्ष्य ततो गृहाण सहता चन्द्रोदयं नालिकम्‌ ॥ ४९ ॥ 

सुवण्ययता नक्तसुडञवचाक्चक्यता । 

भारुयरूणचणैत्वं प्रत्यग्रो दितचन्द्वत्‌ ॥ ४२ ॥ 

वेटस्थता मनोनस्व मादेवं गणशालिता । 

न यत्र सप्तलिद्ानि ते न चन्द्रोदयं वदेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
इरितार चूण भुरका कूपी को अच्छी तरद्‌ हिखा खव । अव, कृपी सुख को सुद्धित 
करके, वाटृकायत्र मे रखकर ३६ घण्टे तके पकावे । सिदृूर के समान रक्ताभ “रस - 
-सिदृर ` सिद्ध. दो जायेगा । इस रस ॐ नियमित तेजन से, नि सदेह भारोग्य रूप सुख 
की प्राक्ि होती हे 1 यदा पारद्‌ को, प्रथम इन्द्रवारुणी फट -रस तथा शक्र -चूणसे 
-तीन प्रदर तक खरट करर भम्छ रसो से प्रक्षाटित करे । इस तरहं शोधित पारद का 
उपरोक्त रस - विदूर मे उपयोग करे ॥ ३८-४० 1 

हिगुर के वीस तोरा चष को, एक काचकूपी में भरकर, उसके चारों भोर चड 
कपडमिद्धी करटं । दस कूपी को प्रजवित -अंगीरी पर रख देवें । कूपी के सुखसे से 
जव उतव्ाखा निकलने छे, त्व उसरी नालीपर पानी चछिरकरद्‌ तथा शीघ्र दी नलिका- 
न्न ! चद्रौदय > को निकाल ठे । इस तरह, उपरोक्त विधि से वनाया गया चद्रोदय, 
वस्तुत ‹ चद्रोदय ' नदीं है, तथापि जमुक वचक -चेद्य दस तरह सररु- विधि से तथा- 
कथित चद्रोद्य बनाकेतेहै। दस प्रकारसे निर्मित चद्रौदय का, भनुभवी-सद्रेय 
कदापि उपयोग न करे । वचक्‌ -वे्यो से स।वधन करने के स्यि दी यह प्रयोग यदा 
शिखा गयादे॥ ४१॥ 

विधिपूर्वक सिद फे गये चद्रोदधके रक्चग यदा दिये जाने दहै। निन्न लिखित 
-सात्तो रक्षणो से रहित चदोदय को कदपि शुध न समञ्च । १-जिषङे गर्भसे स्वर्ण 
दो, र~जो रत्रिमे प्रकाश युक्त रहे, ३-जो नयोदित चद्रमा के समान चकचकित 
अरुण - वण वारा हो, भ-जिष्षपमे तरष्यता दो, ५-जो मनोरम, ६ तथा ७-गुण 


१-ूर््ोक्तरससिन्दूर करणाय पारदश्लोधनप्रक्रियेयम्‌ । सिता चात्र चीणीराब्दर्थ. । 
विनालाया फलरसो गद्यते । २-वश्च स्वैयविधीयमानचन्रोद्यप्रकारोऽयमलन्तावधान- 
पूवैकप्रृत्यथ भिषजां प्राकादय नीत । ३-““ काचायोषदधराटाना कूपिका चषकानि च 
इत्यतो गृह्यमाणानां खदादिकूपीनां व्युदासा काचकब्दोपन्यास. । तन्राप्यरुणपिन्ञरसि- 
-तान्यतमक्राचषरिताम्‌ 1 ४-व्यावदारिकविंशतितोलकमितैः । ५-अद्गारधानिकायामर्‌ । 


१.६६ सिदभेपजमणिमाटायां [ पारदादि- 


७ रस्वछिरविरजतकनकमुक्ताताटम्रवाटरोदास्रम्‌ । 
वद्धा पटे विपक्रा वैकितैले देमगभैपोट्लिका ॥ ४४॥ 
८ पको मुक्ताफलजसर्मसः कुदटुमं च चिभामं 
जातीजातीफरखैगञ्चुवां दो विभागो पृथक स्तः । 
देखो सुक्तावदमख्वलिः पार्दोऽपि त्रिभागः 
सरे मयः क्षयकसनकफान्‌ दन्ति खट्यीरसोऽ्यम्‌ ॥ ४५) 
९ स्थारीसंपुखनिर्मतो दण्दतः सूतो भवेत्‌ संस्छतः 
सपाहं नवसाद्रेण सहितै्मायूरपीटीरसेः । 
आपं वस्य वलिः समो मृदु तयोस्तुल्यं दं काञ्चनं 
मुक्तायोऽभ्रकवच्रभस् विमलं कपंप्रमाणं प्रथक्‌ ॥ ४६ ॥ 
खर्चे तत्‌ सकर विम्य मणे इत्वाऽथिना द्रावितं 
रम्भापत्रपुटे निधाय द्चरिति पोत्पीडयेहखतः ! 
सिद्धः काश्चनपर्पयरसवरः छृष्णासखः सेवितो 
दाडिस्याः स्वरसेन हन्ति दटतो मन्दार्रिमूामयान्‌ ॥ ४७ ॥ 
युक्त दो-वदी सिद्ध च॑दरोदय द । तटस्थता -गुण तभी भा सकेगा जव सु - सस्छृत एवे 
ड्कण जारित, धत एव च्वि -क्षमता को प्राक्त पारदद्वारा दी चद्रोदय सिद्ध किया गया 
हो । चद्रोदय मे स्वणै - गर्भता तभी सभवित हे जव उसमे तरस्यता हो, भत पूर्वोक्त 
विधि से यदि पारद को, प्रथम बुधि न बना टिया, तो तट मागसेसणकी 
कृष्णवण भस्म रोष रह जायेगी । स्वणै ऊपर उठकर नहीं चठेगा ॥ ४२-द 7 
पारद, गधक, तश्र, रजत, सवण, सुक्ता, हरिलाल, प्रवारु, रोह तथा अथ्रक 
इनको एकत्र कौशेयादि वख से पोली मे बाधे । पिर इसको द्रव -भूत गैधक द्वारा 
अभ्नियोग से पकाय । इस विधि से ' हेमगभे पोटरिका ° निमौण करे ॥ ४४ ॥ सुक्ता- 
भस्म तथा सवणे -भसस १-१ भाग, जाचिग्री, जायफल तथा कस्तूरी २-२ भाग; केसर, 
खुदध - गाधकं तथा पारद्‌ ३-३ माग, इनको एकन्न टेकर दुध मे से निकाले गये नेव- 
नीत में खरल करके । यह ‹ खद्धी -रस ` क्षय -कासर तथा कफ को न्ट कर देता हे 
॥ ४५ ॥ दिर मे से, स्थारी - सषुरद्वारा निकाले गये पारद को, एक साद पत, 
मबूरिसखा ॐ स्वरससटित नवसदर से खरल कर, इस विधि से वह शुद्ध हो जाताः 


६-यथाविधिविटितस्य चन्द्रोदयस्य सक्षणं द्वाभ्याम्‌ ! तत्मक्िया च प्रसिद्धतवादटुपेधिता + 
५" पूव्तपरह्वणगन्धजारणान्तविधया वहिक्षमतसुपरम्मितेन पारदेन क्रियमाणसमैव 
चन्दरोदयस्य तलस्थत्‌ सभवत्ति । अथवा रसेन्द्रचिन्तामण्युक्तद्धि तीयवादकायन्त्रेणापि } 
तलस्यत्वेनैव च सुवणैगभैताऽपि भवितु शक्या नान्यथा, सुवणेखोडयनाखभवादिलयभिप्राय. 1 

१-कौरेयादिवचे २-गन्धक्रचर्णेऽभियोगाद्ुते । २३-सृगभ्‌. कस्तूरी ! ४-दुग्धो- 
त्मनवनीवे । ५-मयूरशिलारसै 1 ६-एवं खर्हतस्य दरदाकृ्टस्तस्य \ 


शोधनम्‌ ] पञ्चमो गच्छः । ३९७५ 


१० पलमितपरिमाणे निर्मरीवीजकस्कैः 
धतममखुव्णं मुद्रयित्वा हिमाषम्‌ । 
अथ सुरभिश्चरृद्धिः पाचयेत्तच्चिवारं 
चलरूद खिरुकायं योजयेत्‌ सिद्धमेतत्‌ ॥ ९८ ॥ 
अथान्ययोगाः 
१९ दहेद पामागजकल्कग्भितां गर्ते ऽ्ररूत्वो दरगोमयोत्पछेः 
आकषटकक्केऽपि तथेव राजतीं स॒द्रामय रूप्यरसो महागुणः ॥ ४९॥४ 
.. १२ तापे तापे रवेः खण्डं मस्दशाचिप्रसूनजे । 
रसे निर्वापयेत्‌ पश्चशतङृत्वः समादितः ॥ ५० ॥ 
तद्वकसजकल्कस्थं दिखिंमजपुटेः पुटेत्‌ । 
तद्धस्सं धवङप्रस्यं चर धत्ते धघतारिनाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
है । इस तरह सक्षोधित पारद चार तोखा तथा समभाग गधक, इनको ठेकर कजलीः 
निमीण करे । फिर, क्लली - तुल्य -श्रमाण में सोने के बरक तथा सक्ता भस, खेद- 
मस्म, अञ्रक भस भौर हीरक - भसम प्रत्येक १-१ तोरा लेकर कल्की मे मिरा, खरक 
मे मर्दित करके खूच मुखायम बनाङे । फिर, अभनियोग से इस मिश्रेण को पिघला, 
कठी - दटपर फेटाकर अपर दसरा कदी पन्न रख शीघ ही वख से खूब दबा । 
हस विधि से सिद्ध यह रसश्रेष्ठ ‹ कौचन -पर्षटी ' कदराता है । दाडिम -रस के 
भनुपान पूरक, पिप्पली चूण मे भिटाकर, इसका सेवनं करने से, मदाधि -जन्य 
विकार न्रीन्र नष्ट दो जाते है ॥ ४६-४७ ॥ क्तक-~ बीजों के चार तोलाभर कल्क र्म 
दो माषाभर श्चु्ध स्वणै रखकर शराव ~ सपुटित करके गोवरी की भाचके तीन 
कपोत पुट देवै । वर देने वाले इस सिद्ध वणे का सभी भवस्थाभों मे -भौषधादि, 
कार्यौ मे-उपयोग करे ॥ ४८॥ 
~ शन्य - प्रयोग - ( डल -प्रयोग- ८३ ) ~ 
शपामागं के २० तोखे कल्क में, जयपुरीय क्षाडदादी रुपये को रखर्द। फिर, 
एक गस म, ददा गोमय उपरो की भञ्चिद्धारा दसं बार पका । पुन इसी तरद अकल- 
करे के कटक म रएकर दस वार, उपरोक्त - विधि से, पुट देव । यद ‹ रूप -रस › मदान्‌ 
शुण दाता है ॥ ४९ ॥ एक तान्न मुद्राको शनि मेँ तपाकर, पांच - सो वार, करीर- 
पुप्प के सवरस में बु्ार्दे । इस बुद्यावे वाले खरस मे, करीर -पुष्प के बुकस को 
( उपयोक्त स्वरस निकार छेन पर भवि - चुकस - सकी को >) मिराकर कस्फ वनां । 
भव, इस कर्क मे उपरोक्त तास्र सुद्धा स्थापित करके, उसे दो या तीन गजयुट की 
भाच मे पक दे! शेत-वणैकी इस भस को एक चावरु-भर मा्रामेखेनेसे 
१-कतकवीजकल्के । २-ूप्यक जयपुरीयै, तस्थेव प्रदसतत्वात्‌ । ३-ता्रीं सुद्रा- 
मियर्थ । ४-करीरपुष्पखरसे । ५-मसशाखिपुष्पवक्रसे निवौपणावदिष्ट रस निक्षिप्य कल्क- 
येदिति । ६-विकत्पोऽयम्‌ । ७-तन्दुखाधिकं न देयम्‌ । 


३६८ सिद्ध मेपजमणिमात्यर्या [ पारद्रादि- 


१३ परस्थेकगण्डीररसे श्चचस्य निवीप्य ढव्वृरमनेकरवास्म्‌ । 
तद्रकसान्तदछगणोत्तमाभ्या पचेत टिक्पस्यलपुद्धनःभ्याम्‌ ॥५२॥ 
एप प्रयोगोऽद्ुनशक्तिधारी अमृतां प्राणसतेः प्रणेना 1 
प्रयपिं सास्स्वतराम्भुदत्तविद्याधिना पश्चनदाख्येन ॥ ५२ ॥ 
१४ पिष्ट यनाद्चदुम्धेन पृथगक्नावयोरसो । 
"सपुटे न्यस्य स॑मु सप्तपस्योपटेः पुटेत्‌ \ “५2 ॥ 
बिभिः पुदैरभवेद्धस्म पकदाडिमर्संनिभस्‌ 1 
भक्नयेत्तन्दुखमिते पीतताम्त्रूखयोगतः ॥ ५५ ॥ 
तरिभिर्दिनैवेत्‌ कामी यदि पद्येत्‌ खियं न टि 
रक्तपित्तं जयेत्‌ सिदश्ाफरेण निपेवितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
९५ करकं न्यस्य सन्ध्यां त्र च यसद द्रवीरुधय । 
तदुपरि तर्धमाने चिः किर चिरयन्‌ पुननैवामूलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तदनु तदर्धं तत्र्चिः क्षिप पूर्वभिवें द्यद्धविपम्‌ । 
सिद्धमिति यसदभसिते वह्टमितं चा ततो मनामूलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
-तथा पथ्यमे षत सेवन से बरु मे बरद्धि होती हे ॥ ५०-५१॥ रा के चास तख 
भर गण्डीर -स्वरस मे, एक तान्न सुद्धा को तपा तपा कर, सनेको - ( दत्तवार >) चुस्ावे 
दवे! फिर, इस यद्रा को निप्पीडित - गण्डीर युक्स से स्थापित करके, ५-^ सेर की 
दो पायियो मे रखकर २५६ तोखा उपक उपलो कौ अश्चिसे फक दे। यह्‌ प्रयोग 
अद्भुत क्ति देता हे । यदा तक कि मरणासन्न व्यक्तिके प्राणो की मी यह रक्षा करता 
है। भरे दी छात्र, पाव -निवासी शथुदत्त सारस्वत ने यहं प्रयोग मुञ्चे बताया दे 
॥ ५२-५३ ॥ रोह - ससख तथा पारदं प्रत्येक एक एक तोखा टेकर दोनो को उदुवर 
के दूध मे खव घोट्ले । फिर, शराव - सपुट मे रखकर कपडमिही करके, ४४८ तोला 
उपलोमे पक दे । इस तरह तीन ही पुटो मे पक्त दाडिम -फट के समान वर्णवाली 
-उत्तम भस्म वन जायेगी । इसकी एक चावरू -भर मात्रा को तोवृर के साययेने से 
तीन दिवसमेद्ी,खीकी ओर द््टिन करने प्रमी काम खत उत्पन्न होने ख्गता 
हे 1 इसेदी, रक्त -पित्त की शान्ति के छि ‹ आटरूपक ८ अरद्सा ) शर्कर › के साथ, 
सेवन करना चाहिये ॥ ५४-५६ ।॥ अगीढी पर एक करवे ( सत्पात्र ) मे यशद्‌ को 
पिवरा खे \ यशद्‌ से ज -मात्रा मे पुनर्भवा मूख के चूणै को, ऊुछछ ठेर उद्र ठर 
कर, सीन चार, द्रवितत यज्ञद पर प्रक्षिप्ठ करद्‌ ! तदनन्तर, भध -मान्ना भर श्मी विष 
के चू को भी, इसी तरह डारु देच 1 इस विधि से यशद्‌ - भस्म सिद्ध हो जायेगी 1 
दस भस्म को एक वारु -मात्रा मे अथवा इससे ऊ न्यूनमात्रा मे - तावूल के साथ 


१-राजि कराया प्रस्थगण्डीरस्य ˆ मादर ” इति प्रसिद्धख 

-दिवश्रखमिर रसे । २-गोमयरचितञ्ुष्केन 
य छगणद्धयेनेति 1 ३-पश्चनद्‌ " पञाव ” इति प्रषिद्धो भारतभाग ! ४-ओदु- 
-च्डुग्न । “-श्रावयोरिति शेष 1 ६-मारस्पकशाकरेणेखर्थं । ५-तरिृत्वेय्थः \ 





सखोधनम्‌ ] पच्चमो गुच्छ । २६९ 


दशं लिपेव्य तदुपरि कव्य गुडपाचर्कं पयोदस्य 1 
रखश्तेवनमयीद्‌ा दिनानि नयं तेखवरजितं पथ्यम्‌ ॥ ५९. ॥ 
९६ भागिक्कमदिस्तिनस्य नागभधागचतुषए्यम्‌ । 
› घपणान्नम्वक्राएटिन मन्द्‌ वाद्प्रदानतः ॥ ६० ॥ 


नागभूत्तिभवेद्धव्या मनाद््‌ पीतहरित्भा । 

छस्ता येदादिरोगेपु बीयद्ष्यकरी मता ॥ ६९॥ 
१७ तीरं ज्योतिप्मतीतेखे मज्यित्वा सुदु 

द्रतनामोपरि प्राज्ञः क्षिप्र विप्व॑ग्विवतयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 

सर्वतेलक्षये जाते तन्ताटं पराप्तसंस्छति । 

वि्ाखाफकगर्भ॑ख्य तिभि्छगणकैः पुटेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

वं शतपुटेस्तारं सिद्धिमाटम्बते पराम्‌ । 

सार्धपरस्थं घे तें नागं तालं स्विंहाघ्रकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
१८ दाणाः शितो दश्च तारुतोऽपिते 

खण्डात्‌ खरामा दयि स्ाम्टमाढक्म्‌ } 

खेकर, उसपर गुड - निर्मित सीरे का भोजन करे । यह भस्म तीन विरेचनपू्वक 
कामोहीपन करती हे । यह अनुभव सिद्ध है । इस रस के सेवन की शवधि नव दरविस 
तक दी हे। तेरवर्थित पथ्य हे ॥ ५७-*५९ ॥ एक भाग खफीम तथा चार मान सीसा 
च्वि । सीसे को एक मिही की कडादी मे पिघखा ङ -फिर, उससे शने शने भस्पास्प- 
मात्रा से लफीम - चूण का प्रक्षेप करते हुये, निव - काष्ट से उसे रगडते रँ । एस प्रकार 
मदाञिद्धास, किचित्‌ पीत - हरित -प्रभा सरे युक्त उत्तम नागभस्म सिद्ध दौ जायेसी + 
प्रमेहादि रोगो से यद प्रशस्त हे, तथा वीये को गाढा करती हे ॥ &०-& १ 1 सतार 
क्रो ज्योतिष्मती के तेर में पुन. पुन बउुञ्याकर, इस तेल शिष्ठ हरतारु को चीमटे खे 
प्रकड कर से पिघटे हये सीसे पर चारो तरफ से तपे । तेरु के संपूण जर जाने पर 
छरिताल का सस्कार दो जाता है । इस तरद शोधित हरताट को, इन्द्रवारुणी - रू 
कै गृद्ध मे रखकर तीन उपरो का पुट ठेव । इख तरह शतयुट देनेपर तार परस सिद्धि 
को ्रा्त दोत्ता है । उपरोक्तविधि से तेर तथा नाग प्रत्येक ९६ तोखा खें तथा तार 
प्वार अथवा दो तोखाभर ठेव ॥६२-६ ४1 मन रिख तथा हरताल प्रत्येक तीस - माषा, 
दरक्छर ९० माषा, किचित्‌ खरासयुक्त ददी २५६ तोडा - इन सव को एकत्र पात्र से मर 


/ -ताम्बरूलपत्रमदितम्‌ । २--इदं यसदभस् महान्तं विरेकमु द्राव्य स्मरोदीपनं करे 
तीदयद्ुभव । २-खपेरख्ये द्राविते निम्बरष्ठेन धृष्यमाणे सीप्तके शने शनेररिफेनप्रक्षेप- 
परम्परा कायौ । ४-दरितालम्‌ 1 ५-खदशादियन्त्रेण गरदीत्वेति शेष । ६-नागमपि 
सिावेप्रय्थमेव । ज-पर पला चा। ८-मन शिलाया द्शङाणा इद्यथं 1 «-र््रिरच्छणा 
इदयर्थ. । १०-दषदम्लम्‌ । 

सि० २४ 


६७२ सिद्धमेपजमणिमाटाया [ पारदाटि- 


सर्य संम सत्तां काकणन्तीसमा वने 1 
गीः दुग्धां नुपानेन पाण्ठ्यशोधविवन्वचुन्‌ ॥ ७६ ॥ 
२६ पश्चारणव्दोत्तरमप्यखण्डितां सखे ! समस्तेन्दिःय शक्ति परीदसे 1 
अघ्यद्वमेवोन्दुसास्मद्धि रे तिर तिल दाद 7वन्त्सवथि ॥ ७५ ॥ 
२७ मह्याहिक्तेनद रदं चटपयसाऽऽ्पिष्य निर्मिता वस्वः । 
सघृतसितद्ुग्धगीर्णाः संघ्राहिश्यः सरा वितीर्भैव्ाः ॥ ५८ ॥ 
२८ जातीफलं जा तिप सर्षफेन खवद्धकम्‌ 
तोर तोर पक्त्वा सवैमेकञ कल्कयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
कट्कान्तः कस्कतुकितं न्युवा हिङ्धुटखण्डकम्‌ । 
कल्कस्य गोकं वद्धा चख्न्धो भिला्युजि ॥ ८० ॥ 
तेलान्तसगटं ्रान्थ मज्ञयित्वा चरावके 1 
दीपचज्वाखयेत्मूभ्चिं चाखरानेकर्विशत्तिम्‌ ॥ ८१ ॥ 
चार तोरा, इन सवको एकत्र एरु सत्ताद तक खुर खरल करे यजा -भर गुटिकां 
चनें । दुग्धाुषान -पूक एक वध को प्रात निगल जयं । इमक्तो सेवनावधि पंदरद 
दिवस तक हे । यइ नपुखकता, एोथ तथा चिव्रन्ध को दूर करती हे ॥ ७५॥ हे मित्र! 
पचस वप्‌ कै व्य के उपरत सी, यदवितुम जगन इन्दिय समृडक्तो सपू दक्ति 
का लखडित रखना चाइते हो, तो पथ्य-सूपसे धृनप्रचुर भोजन कएते हुये, वारदं 
वषं तफ, भरे! एक एक तिर -जितनी मत्रि म जश्चुद्ध मदधका दी सेवन करते रदो 
॥ ०६-७७ ॥ मह, भफीम तया हिगुङ को वर -दुग्ध मे घोरकर मूग - तर्य गुटिका 
चने । मिश्री तया पृतयुकू दूध के साय सेवन करने से यद वट देती हे। वद्र*मट 
कानि सरण करती है। मिन्न-मल को रोकतो दै भर्थात्‌ भत्तिसारमे राम देनीदहे। 
इस गु का यदह भचिन्य प्रभाव है ॥ ७८ ॥ जायफर, जावित्री, सफीम तया रविंग 
भ्रस्येक १-१ तोरा छेकर इनका एकत्र करक वना 1 इस कल्क म तुद्य वजन जितना 
दिख का खड रदे तथा कल्क का गोरा बनल । इस रोरक को चख -पोय्टी मे 
वाघ -तथा पोटली के दोनों सिरो को एकत्र उमेढकर वर्तिंकाकार बना । भव, इस 
पोटली को धायुख (जथात्‌ पोटली की यथि तफ), वैकपू श्राव म रखकर, पोटी 
के व्तिकाार सिरे को दीपक की तरह प्रञ्यछ्ति कर द । इस तरह इकीस दिवस पर्य॑त 
शुन घुन तेर उारुकर इसको प्रदीप्त -स्थिति मे रने द । तदनन्तर, कटक - गोलकमं 
से सिदध दिगुरु-खड को निकार ले ! इस दिशुरट-खड को पुन धत्तरे के द्ध किये 
मये वीजे के क्क मे रख भव, इस दिगुरु-सड -गित कल्क ~ गोरुक को भोभक 
"~~~ 
चाति व 0 + दिनानि । क ! धरतारिना 
वियमेदाकात् मितेव यमा भ ४-सिन्नवचसा सम्राहिण्यो; बद्धवचेसा सरा, इति 


आरन्तयोवन म त्वाच सर्वं सधरते इति 1 ५-आपूकम्‌ । ६-वचल्ल- 
न्तमोतेनेन शिखा कार्यां । ७-पिना गलाद्धोवर्तिनि तैले पुनरन्यततलं भक्ष्यम्‌ । 


सोधनम ] पञ्चमो गुच्छ । २७द्‌ 
कटकगोखात्ततः छष्रा सिद्धं दिङ् रखुखण्डकम्‌ 
शद्धधत्रवीजानां करकं कृत्वा तदन्तरे ॥ ८२ ॥ 
निघाय कोप्णभस्षितैखिवारमवक्रूर्टयेत्‌ । 
ङुद्धमास्वर्स्तरीकाश्चनानि यथाक्रमम्‌ ॥ ८२ ॥ 
द्वात्िरादण्रपदर्सक्चचद्ानि परिचृणेयेत्‌ । 
नागवहणीदटस्सेविभाव्य वटिकाः कृताः ॥ ८४ ॥ 
वखासखचातमन्दाचिप्रमेहटमथनक्चमाः 
यथोचितायुपानेन प्रयोज्या भिपरात्तमैः ॥ ८५ ॥ 
२९ खिन्नक्मीरैर्मदिष्या वरपैय सि पुनव्यीरुफेनेन पिं 
धत्वा स्वादीपलान्तर्दियुणितद्‌ रदं युड्क्षव गोधूमरोप्तरीम्‌ 1 
गव्धाज्ये साघु पक्त्वा मखणय दरदं नागवह्टीपयोभि- 
गौञ्ञामथुं तदीयां निरि गिर गुछिकां चेचिरं रन्तुमिच्छा ॥ ८६ ॥ 
३० विधे पलाण्डुजरसे पक्तव्य दोख्या पठं दरदम्‌ । 
अश्दसुपितमवनो गुञ्जैक कामकरारिपणन ॥ ८ॐ ॥ 
( चष्टे की गरम राख > से भाच्छादित करदे, इस तरह गरम -राख से तीन वार 
भाच्छादित फर । भन्त म, कर्क म से हिशुरु- खड को निकार खे । भव केसर, 
अंबर, कस्तूरी तथा स्वणै -पत्र को क्रमद्र. बत्तीस, भाट, छ तथा सात वारभरं प्रमाण 
में छेकर दनका सूक्ष्म चण अनार । भव, इस चूर्णसहित हिगुरु को प्कन्च खर मे, 
नागरये के पत्र -स्वरस की भावना देकर खर मर्दन करके वटिका बधिरे । यद 
रिका मटाभचि, कफ; वात तथा प्रमेह का मथन कर उती हे । श्रे8 चैचयो को यथोचित 
शनुपानपूर्वक इसक्ता प्रयोग करना चाहिये ॥ ७८-८५ ॥ 
एक तोरा र्दियुल को, भंसके १२८ तोला दूध र्मे, दोलायेत्र - दारा, खिन्न 
करं । दोखा को इस तरद रुटकाना चाहिये करि भिससे दूध के उफान का केन भी 
उसे सपद न कर सके । भयौत्‌ दुग्धोदद्धूल - बाष्पद्वारा दी हियुरु का स्तेन करें । जव्- 
तक दुध घट नष्टो जाजे तन तक स्वेदन करते रँ । फिर, वट कै एक तोरा भर दृध 
से छद मापा फीम घोटकर, दस उव -मिश्रण से, स्िन्न दियर को खरर मे खवर 
मर्दित कर इष सरह मर्टित हिय को, चु्ारे मे भर देवे -तथा इसके चासो भोर 
गेहूं के भादे की दयपरी चुपडकर, गाय के सोरद तोला घी मँ भच्छी तरद पकं । 
तदनन्तर, नागरवेरु पत्र खरस मेँ इसको खूब नारीक धोटकर, एक गुजाभर मात्रा से 
चिररमणा्थं -रात्रि के समय र्वे ॥ ८६ ॥ चार तोका दिय को, प्याज के तीन दोण 
रख मे, दोखायेत्र द्वारा -पका्व 1 तदुपरांव, इसे भाठ दिन तक भू-गसे मेँ गाररद। 


° भोभल इति प्रसिद्धे । २-अच्छदयेत्‌ । ३-काथ्चनसय सूक्ष्मतरदलानि 
ग्राह्याणि । ४-दोलायन्त्रेण स्वेद । दोला च तथा लम्बनीया यथोत्तिषटद्धि केनैरपि 
दोलास्प्ो न भवेत्‌ । दुग्ध सान्द्रतावधिखेद । दुग्ध च प्रस्धदयमू } “-तोलकमिते 


‡ 


२७४ सिद्धभेपजमणिमाल्ाया [ वाजीकर्ण- 


३१ जातीफरस्य फणिफेनथृतोदरस्य छित्तस्य स्पुटश्डदा परिपाचितस्य । 
पलाकुरल्न छमकु्पहिङ्कलाद्या रेतो रुणद्धि गुरि क्र पयसा निपीत 
३२ आकटजातीफलजीतिकैटाकस्त्रिकाङर्कम टिद्धल्ानाम्‌ 1 
पटे पटुः पोटलिकां प्रणीय निक्षिप्य दुग्धे विपचेद्धसन्व्या ॥ ८९ ॥ 
्षात्वाऽधरदोषे ससितं पयस्तननिष्काद्य तां पोटिकां पित्रेद्यः । 
भवन्ति भोगाय न तस्य 7क्ताः परचण्डकामा. द्वातयोऽपरि समा ॥९गा 
२२ भद्गावीजख्वद्धदिङ्कखविधौकटतरिकद्र्व जि- 
जातीसालिमजातिकाफरमिवेमापाः स्युरषरो प्रथक्‌ । 
पिष्टा स्थाप्य च नारिकेरनटरे संसाध्य दुग्धाढके 
खण्डे पश्च गणे क्षिपेत्‌ परमिता वस्यो महापुण्िदा. ॥ ९१ ॥ 
२० निमल्ितानि चि दिने घृतान्तः खण्डानि च शम्धरणधद्चजानि 1 
दिषथ॑स्थक्रे. काननगोमयानां दुग्धीजकटफे पच साघु पोढा ॥ ९२ ॥ 
-नागरयेरः -पत्र मे एक गुजा मात्रा से सेवन करे ॥ ८० ॥ जायफर के भीतर जफीम 
मरकर कपडमिदी करके उसे शची तरद पका । तदुपरात, इसछयची, कस्त्री, खग, 
केसर तथा हिगुर - इनको एकन्र जायफट - तुल्य - वजन मे छेकर, उपरोक्त सिट जायफठ 
के साथ खरल मे घोट छे । दूध के साथ दस गुटी को लेने से वीय - स्तभित दोता हे 
॥ ८८ ॥ लकल्करा, जायफर, जाचिच्री, इलायची, कस्तूरी, केसर तथा दिगुल - इनको 
एकत्र एक पोटी से भच्छी तरह धकर तथा इसे दूध में रखकर, अंगीटि ऊपर पका । 
जव दूध आधा रहं जाये तव उसम से पोटली निकाल टवं । मिश्री मिटाकर दसं 
दूधको पीने बाठेकी मोग-ाक्ति के छिये, काम - वेगे पीडित शत - युदत्तिया भी, 
पयत नहीं हैँ ॥ ८९-९० ॥ 
माग के वीज, रोग, दिरुर, खमीनिष, अकलकरा, त्रिकटु, करवीर, जानित्री, 
साम, जायफरः तथा सफ प्रत्येक जाट तोला ठेकर - इनका वखपूत सुक्ष्म चूण बना 
कर, नारियेर की शुका के भीतर भर देवे । फिर, २५६ तोरा दूध मे ईस पकाकर 
सिद्ध करटं । अव, इस नारियल को, पाच गुणा मिश्री मिखाकर, पीस, तथा चार 
तोख वजन की वटिकयें वाघरे 1 यह्‌ वयिया महापुष्टि र्षण करती है ॥ ९१॥ शृत 
समे तीन दिवस पयैत इवोकर रखे गये सोह तोखो शम्बर -्छग के इुकडो को, दधी 
के चौसट तोरा कल्क मे रखफ़र, छद सो चालीस (भवा सीन सो वीस > तोखा वन्य- 
वरदुर्धे पण्माषेणाहिकेनेन सद तोलकमिनं दिदधरं पिष्ट खाद्रीफलान्तथरवा तदुपरि गोधूम- 
लेोप्वी युद्क्ेति योजना 1 ६-कुडभिते । ७ -द्रोणनयमिते । 


१-एलादिखभारो जातीफलसमो ग्राह्यः । अत्र कुरद्ननन्देन कस्तूरी, समशव्डेन च 


इ ५ प २-जातिका स । ३-विषं शृङ्गीकम्‌ । ४-भश्वजित्‌ करवीर । 
तप्र । ५-कुडवमितानि । ६-शम्बरो विकटबहुवि श्ह्नलयागी 
न, रो हुविपाण रारदि श्न 


छने , तेन चरकानुमतपशवपरसथैरेवेति । <-प्रस्थमिते । 


1, 


अकरणम्‌ ] पञ्चमो गुच्छ. । ३७५ 


ततः स्वुरीसश्रपयःसु उदि पुटं हिपेन्द्राभिधमेकमेव । 
सिद्ध सतित भस्म भजस्व मापं प्रभूतदुग्धं यदि पातुसिच्छा ॥ ९३ ॥ 
३५ चम्बूररुम्विकण्टकयदगतकीटे विदा धतर्ककः । 
तद्धस्म तन्दुखमितं संतानिकया तनोलयतन्चुमतदम्‌ ॥ ९४ ॥ 
३६ स्वाद्ीफखान्यधिपयो त्रुडितान्यनस्थी- 
न्यन्त'श्रु्लणि पच सर्पिंपि टोण्तिगानि । 
[> 9. ९0 
सक्चोद्रभाण्डनिदहितानि खनाधिचंद्हि- 
भूखग्दिभैन्ययुपयांसि भजस्व पुष्ये ॥ ९५ ॥ 
३७ छोदासफकमल्ा विभज्य पयसा पिचून्मितः पीतः । 
पुग्णाति वपुपि वीय किं च द्िश्चालतीश्ठारम्‌ ॥ ९६ ॥ 
३८ भावितात्‌ स्वस्सैः सक्तवारं गो्चुरकात्‌ पटम्‌ । 
धरैयषकलकमचेषज्यमुखटीतः पृथक्‌ पलम्‌ ॥ ९७ ॥ 
गोवरी की धांच से छद वार च्छी तरह पका । फिर स्नुही तथा आकडेके दूधम रख 
कर एक गज्पुट से एूक दं । इसतते कम्वर सींगों की श्चेतभस्म सिद्ध हो जायेगी । यदि, 
धिक प्रमाण में दघ पीकर उसे पचा जाने कौ इच्छा हो तो दस भस को एक माषा 
श्रमाणमे नागरे प्र के साथ खे ॥ ९२-९३ ॥ ववृ के काटो पर निमित 
कोपगत कीट को, घृत सिग्ध एव टयक्षा तथा विष से लिक्त, छोटे से मुरायम करवे मं 
रखकर, करीब २ प्रस्थ कडों की अभ्चि से जला देवें । एक चांवर- भर इस भस्म को 
दघ की मलाई के साथ छने से प्रवरकामोत्तेजना होती हे ॥९५४॥ गुटी ररित छुदयारो 
को दूध मे भिगो देवें । फिर, उनमे तारमखाने के वीज भरकर - तथा इनको, चारों 
ओर से गोधूम आरे की द्री से प्ररिशक्त करके, घी मे पकावें । तदुपरांत, इन छदाय 
चको, इनसे चतुयणशदद पूणं - पात्र मे निमन्न करद । अव, इस पात्र को, चूरहे मे मत 
खोदकर गाड देवें । इस तरह करने से, इस पात्र को निलय प्रति चूष्े की घि का 
ताप ख्गता रहेगा । इस पात्र को पक वीस दिवस पर्य॑त इसी तरह गते मे रहने द । 
तदुपरात, पात्र को निक्रार कर, एक एक चुदारे को दूध के साथ, चाकर पीजायें । 
इससे पुटि मिख्ती हे ॥ ९५ ॥ । 
चुदारेके फर की मजाको दूध मँ मसलकर, दो तोरा मात्रा में पीने से, शर 
मे वीयै की ब्दधि होती है तथा भतिसार मिटता है । इसी दुहा को जरू मे मखल्कर 
खेने से विवेच दूर दोता हे ॥ ९६ ॥ चार तोला गोखरू फो, उसी के स्वरस को सत्व 
न 
१-ग पुटम्‌ 1 २-नागवद्टीदखादिनेति रेष । ३-अध्यधेतेटकदयमितङ्खगणके- 
रिति । ४-धतक्िग्धे सक्षाविषटिनि खत्पसद्धाण्डे 1 ५-दुग्धोत्थया । ६-वु्ं काम- 
"मित्यर्थ । ७ छोदारा* इति प्रसिद्धानि । <-श्ठर कोकिखाक्ष" “तालमखाना? इति 
लोकप्रसिद्ध । «-खादरीफकपक्षया कोद्र चतुयणम्‌ । १०-तथाकरणेन प्रतिदिनं ाप- 
खभव 1 ११-एकरविंशतिदिनानि । १२-पुटिकरामो दुग्धेन, विवन्धकामो जकेनति विभाग । 
3३ -वरी शतावरी, भैषज्यं छण्टी 1 


#। 


३७६ सिद्धमेपजमणिमाटाया [ वाजीकररण-~ 


माषाः पट्‌ ऊुद्धमात्‌ खण्डं सवेतुल्यं समीरितम्‌ । 
पयसेतद्रजः पीतं पुष्टिदं मवति धुवम्‌ ॥ ९८ ॥ 
३९ उ्च्टामूलचूर्णानि पीत्वा दुग्धैः सिताससैः । 
जीणेपायोऽपि भवति ससुदीपितरद॑धैकः ॥ ९९ ॥ 
४० शणो नवाकटठकवानरीजौ गुलाः सिक्ताः दाणमिता विचृण्ये । 
पस्थ पयस्यर्धरते प्रपाच्य योऽश्चाति योपा स नेति तततिम्‌ ॥१०० 
४१ युण्टीराल्मरिनि्यसौ गदादीवस्थिश्द्टा । 
आकारकरभश्चोभावधैगयाणकौ पृथक्‌ ॥ १०९ ॥ 
रोदवाणं द्विगद्याणमष्टगयाणक्रास्तिखाः । 
चपला चान्धिगद्याणा सर्वतुख्या सितोपला ॥ १०२ ॥ 
चूणंमुत्तमरामास्यं वलवीर्यदुत्तमम्‌ । 
पराऽस्य काषिकी माचा दड्पानं सितापयः ॥ १०२ ॥ 
४२ विश्वशाल्मलिनिर्यासखोहवाणजन्‌ ईनः । 
सशकरं पयः पीतं धातुपुष्िकरं परम्‌ ॥ १०४ ॥ 
भावनाय देच । फिर शतावरी, अकलकरा, सूढ तथा सशरी प्रत्येक चार तोटा तथाः 
. केसर छद मापा लेकर, गोखरूसदित इनका एकत्र सूक्ष्म कपटछान चूण चना । 
तदुपरात, इस चूर्णं मे चर्णसमान वजन मे मिश्रीचू्णं मिराकर, दूध के साथ सेवन 
करने से निश्चय पुष्टि मिरती है ॥ ९७-९८ ॥ उरीगण मूल के चर्ण को सिश्रीमिधिक 
दू के साय पीकर, जद्धन्व को प्राप्त भी, काम - भाव से उदीक्च हो उता हे ॥९९॥ 
नूलन  अकरकरा तथा कंच प्रत्येक तीन तीन मापा तथा श्रतगुजा तीन मापा इनको 
खेकर सूक्ष्म चूण वनाले । इस चू को चौसर तोरा दूध मँ पकावें । अर्धावशेप रदने 
पर, दूध को उतार, उसमे शक्र मिलाकर पीनेवारा अवक्त की तरह रमणियो से रमण 
करता हे ॥ १०० ॥ सूड तथा कास्मछिनियौस - मरव्येक छद माषा, मेदालकदी तथां 
भकल्करा मत्येक तीन माषा, रोहवाण वारह माषा, तिरु भटडतारीस मापा, पिप्पलीं 
चौबीस मापा तथा इन सभी दन्यो से समान-भागमें मिश्री, इनका एकत्र सुक्ष्म 
चृण करक । वर तथा वीय को बृद्धि करने वाला यह ^ उत्तम चृणै ` उत्तमरामसे 
मास होने के कारण “उत्तम -रामः नाम से प्रसिद्ध है । इसकी उत्तम -माच्रा एक 
तोला हे, तथा अनुपान हे, मिश्री -मिभित - मधुर - दूध ॥१०१-१०३॥ सूढ, शाल्मलि 
नियोख तथा रोहवाण से निर्मित चे को, राकरा -मिभ्रित दूध के साय पीने 
० 4 
ˆ „. १ उर्ीगण " इति प्रसिद्धस्य मूलनचूणीनि इुग्धं कोप्णे चेदेतवूर्णश्चेवेनोत्कणतीति ॥ 
२, अन्दर दपकोऽनञ्च.” इति कोश । २-शवेतवर्णां गुजा इति सवन्ध । ४ मैदा- 


खटी इति ख्याता । ५-आककम्‌ ‹ अकरकरा ' इति ख्यातम्‌ । ६-अनेनेव नाम्ना प्रसिद्धं 
धूपोपयोभि सुगन्धि मरव्यम्‌ । ऽ-पिप्पली । <-चूणेप्‌ 1 ५ श 


म्रकरणम्‌ ] पञ्चमो गच्छ । २७७ 


२ समं शारमछिनिर्यासैर्टोदवाणं सितोत्तरम्‌ । 
सक्तं पयोधुपानेन हिव तुष्िपुशिदम्‌ ॥ १०५ ॥ 
४४ कपदोपंपदं रोहचाण द्वाद दातोरकम्‌ 1 
जातीरूटल्वङ्गारं प्रयेकं चाधितोखकम्‌ ॥ १०६ ॥ 


काचकोराभ्रताद्रन्यकोत्तेठं ससुद्धरेत्‌ । 
तत्तेलाक्तशारीद त्वीजाद्धं पणतेदजम्‌ ॥ १०७ ॥ 
भिखन्ध्यसुपयुञ्जीत व्यहमेव गतस्सरः । 

ध्यं गोधूमदुग्धाज्यश्चकेराग्रति स्ख्रतम्‌ ॥ ९०८ ॥ 
कार्यमत्र गरप्रोक्तमधोसुवनय चकम्‌ 1 
आखकस्याल्यदुग्धाभ्यां जिवारं शुद्धिरिष्यते ॥ १०९ ॥ 


५ तेखाक्तप्रलर्पाटैर्दधोऽमचं प्पूस्येत्‌ । 
तन्मुखे चीनचपर्क न्युन्जं संयोज्य सत्पटेः ॥ ११० ॥ 
पश्यात्‌ पताखविधिना गर्णीयात्तेटसत्तमम्‌ 1 
वक्तैट मटंनाद्धद्वो भ्वजभद्वस्य जायते ॥ ११९९ ॥ 
श्वातुमो की परम -युषि देती हे ॥ १०४ ॥ शाल्मलि - निर्यास म समान - भाग रेद- 
यान मिटाकर, इनके चृण का दो वाट मात्रा मे मिश्रीयुक्त दूध के भलुपान पूर्वक 
सेवन, पुष्टि तथा तुष्टि देता है ॥ १०५ ॥ 
कोडिया -खोहवान वारद तोल, जायफलट, सग॒ तथा हरितारू प्रत्येक चार 
तोख-दनको एकत्र काचकूपी मे भरकर, पाताल -यत्रद्वारा तैल निकार ठे 1 इस तैर 
से सिक्त सीकद्वारा एक के अंक से अंकित नागरवेर का पान खाये ( भयौत्‌ तेर 
सिक्त एक सीक-भर "मात्रा से पानके साथ स्वे) । दस तरह दिवस में तीन वार 
खे । तीन दिवस -पर्यत, इसके सेवन से दी, काम का भाविभीव दोता है! प्रयोग 
कार मेँ गोधूम, घृत, दूध, शक्र मादि पथ्य टे । दस तेर को गुर प्रोक्त, अधोभुवन 
(पाताल - यत्र ) हारा निकाठे । इसयोग सें हरितारु को, प्रथम, घृत तथा दूध द्वारा 
तीन वार शद्ध करके, फिर उपयोग से टेना चाहिये ॥ १०६-१०९ ॥ तेरु से सिक्त 
पुराणी जूतियों को, दहि - मथन भांड मे, भर देवें । फिर, भांड सुखपर चीनी कटोरी 
माधी टक्कर सधि को कपड - भिद्टी कर्द । भव, पाता -यंत्र - विधिद्धारा इसमे से 
उत्तम तेर टपकाटं । इस तेर के मर्दन से ध्वज- मग -मम्न हो जाता है ! धूपैरु -तेर- 
निर्मण -श्रसग से उपवर्णित पातार - यत्र - विधि दी यहां उपयोग में ठेव । अथीत्‌ तैर 


१-षट्क्तिफम्‌ । ““ त्रियो वह उच्यते ” इत्युक्ते ! २-^कोडियां लोहवाण 
इवि प्रसिद्धम्‌ । ३-आर हरितालम्‌ । ४~-चुस्तोलकमियर्थं । ५-द्रग्यसमूहात्‌ । 
-६-तत्तैलमभ्ना या रीपीफा तया दत्तो लिखितो गीजाङ्ग एकाद्धो यस्मिस्तत्तथाभूतम्‌ । 
७-नागवद्टीदलप्र्‌ । ८-पुराणोपानद्धि । ९-द्धिमन्यनभाण्डमिव्यर्थं 1 


2७८ सिद्धभेपजमणिमाटायां [ वाजीकरण- 


यन्न्यसो विपयेस्तैः कायां धूयेटयचवरत्‌ । 
कोकिदेदखगणेवहधिः पृथक पाण्डवसेखकेः ॥ ११२ ॥ 
तथाऽन कौशे कार्य यथा तैरस्य न क्षयः । 
तेखाकतीकृल्य पादबाण्यतिभ्रलानि कारयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 

४६ ५ मद्धा सेर दुत्त पावे चरफरेगोभा द्विमासे भस 
भाष्‌ स्वै मिखाय तेर कचिया तोरा तदां छ कदा । 
पीछे तेर पताख्यन्रविधिते सीसीविपे खींचके 
कीजे मक्ष्न म्दैकी फिरसदी तेजी जगे क्यो नदीं '' ॥ १९४ ॥ 

४७ वातामजस्रहपिश्चौ खगोत्थाकादमीरजातीफटजातिपच्निकाः । 
पकैकशो वहसिताः प्रणीय विम्य यामं विदधीत कूप्याम्‌ ॥ ११५ ॥ 
ततः प्रलिम्पेच्छनकैरुपस्थ खादेत्‌ प्रदीकुवत तिच्छदेन । 
नद्येच्छुथत्वं कर्कयेजातं ततीयमुवे स्चयेत्‌ पुम॑थम्‌ \ ११६ ॥ 

९८ पाताखथन््रपतितं तेरं वानरविद्धवम्‌ । 

भ क्चयन्परश्वयन्‌ मापे सवेद्धूयो युवा नरः ॥ ११७ ॥ 
निकालते समय, म।उसुख -भाग ( भयीत्‌ चीनी -कटोरी वाखा भाग ) नीचे - तथा 
-जूतियोवाखा भाग उपर रखना चाहिये । उपरोक्त विधि मे, करीव ३२० तोला कोयो 
को तथा इतने ही वजनभर कडो की अच देनी चाहिये । तट को सावधानीपूर्वक इस 
तरह निकाले, जिससे तेर यथामात्रा मे नष्ट हुये विना, निकल सङ । यहा, जूतियों को 
"पहिछे ही से तेरसिक्त करके रख देनी चाहिये जिससे समय यीतने पर वह पुरानी भी 
हदो जायेंगी ॥ ११०-११२ ॥ धोकर साफ की गयी भाग एक सेर, वट - छग पावभर, 
अफीम दो माषा- इनको एकच्र ठेकर, छह तोरा कचिया तैल मे निम्न करदं । फिर, 
पाताल -यैत्र विधि से, चीनी मे तेर निका ले । इसके मदन से .ध्वज-भग दुर 
होता दे तथा नचयोवन सुखभ ° ताजगी › जायत दो उरती है ॥ १९४ ॥ 
वद्म के एक तोलाभर वैर मे, कस्तूरी, केसर, जायफर तथा जावित्री प्रत्येक 
एक वारु भर मिला, एक दिन तक खरल करल ।! फिर, शी्नी से भरकर, सावधान- 
तया धीरे धीरे उपस्थपर इसका प्ररेप करे तथा पान मे एक रत्ति मात्रा से सेवन 
सी करं ! यह हस्तमेथुनोद्धूत रिधिरुता को मिटाता तथा सनुप्य के तीसरे अर्थं 

(काम) का भर्‌ मात्रा मे सपादन करता है ॥ ११५-११६ ॥ वानर-पुरीषमे से 

` पाताल -यत्रद्ारा तेल -र्पका छ । इसके ऊेप तथ! भक्षण से मनुष्य नवयोवन प्राप्त 


१-यथा चीनचपक्रमघस्ताद्भुतपादत्रभाण्डं चोपरि्द्धवेत्तथा कार्यम्‌ ति 
तद्ध यम्‌ । धुपेर्तेल च 
6 । २-पच्चप्रस्थमानें 1 र३-प्रस्थमितेदयर्थ । ४-वोतेति यावत्‌ ! ५-ङुडव- 
नि ९५-षरछङ्ञानि । ७-षट्‌ । <-वातामलिदकषे । ९ कस्तूरी 1 १०-रक्ति- 
3 रषः । ११--कामाभिघानम्‌ । १२-उपस्थ इति शेष. 1 
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अकरणम्‌ ] पञ्चमो गुच्छ । ३७९ 


९ निष्पीतकरुष्णगर्दमव्ुपणरुधिस्या जलौ कया पक्रम्‌ । 
तैं करनिघुवनरूतशेफःदोधिस्यहारि निरिम्‌ ॥ ११८ ॥ 
५० दक्षाण्डसारवडवापीयूपाद्रं पटं निवध्राति । 
3 भिरटो [4 [० 
भृभद्धिरदोभिरदो पुरुपः पोरूपमवापरोति ॥ १९१९ ॥ 
५९ व्यहात्‌ स्यटनजीलेन केनापि यवनेन मे 
ऋश्नजं कौष्ूरं शोफ. नेफोदाद्य समीरितम्‌ ॥ १२० ॥ 
५२ चिर्सलितं रचिपयसि करटमभिविच्य स्पिंपा किमपि । 
प्रञ्वास्य पातयेत्‌ सपिदिम्पेत छिड दा्याय ॥ १२१ ॥ 
५३ शिरे पिष पटतछितमाकारकरभं 
चः र्यात्‌ पश्चाच्छतधवलवार्ताकजस्सैः । 
तया लद्धं छिघ्वा सदह मदिस्या योऽभिस्मयेत्‌ 
सिय सा सर्वखं वितरति च तस्मे स्प्रदयति ॥ १२२ ॥ 
स € ९9 नीड (6 > (५ ~~ € 
"४ साकछछकेनारघसे. प्रस विलासी निशि मदेयित्वा) 
भद परियां यः स्खलितेऽपि शुक्रे न शिश्चदौधिष्यसुरी रसेति ॥ १२२॥ 
करता हे ॥ ११७ ॥ तरुण तथा उन्मत्त कृष्णवण -गटंम के वृपण -गत र्धिर का पान 
करवा कर जखौका को तैर मे पकविं । इस तेर की मारिणि से, हस्तमेशुन से उत्पन्न 
श्रिथिरता दूर दोती है ११८ ॥ दक्षपक्षी के डेके भीतरी द्रव से तथा प्रथम 
प्रसूता अश्वी (घोडी) के प्रथम दी प्रथम देष्े गये दूध से, वख को भाद्रं कर उपस्ध- 
पर वाधने से, सात दिवसमे दी पुर, पोरूप को प्राक्त करता है ॥११९॥ निच - प्रयोग 
युपे एक पगु -यवन ने बताया है 1 रींछ तथा श्वान के उपस्थ से सिद्ध जलका लेप 
करने से मनुप्यकालिग चठ होता है। रींछ के उपस्थमे मोगरेकते इत्र को मिखाकर, 
-उसका छेप करके सभोग करने से खियो को परम आहवाद्‌ प्राप्त होता हे । श्वान के 
नोफ -जट का प्रङेप, सभन के साथ, छिंगवृद्धि करता हे # ९२० ॥ एक वख -खड 
को भाकडे के दधसे तीन दिवस तरफ भिगोकर रखदे । फिर, इसको घी से थोडा सिक्त 
करं । भव, इस वख को जाकर घी पका । उपस्थ क च्टता के चयि इस घी का 
प्रलेप करे ॥ १२१ ॥ एक शिरापर चार तोखा शकरुक्तरे को बातौक~रस मे पीखकर 
वटी बनं । फिर, इसे मदिरा मे धिसकर छेषप करके रमण करने से, परम आसक्ति- 
“पूर्वक युवति उसको भपना सर्वस्व अर्पण कर देती टै ॥१२२॥ जकरुकरे को नरगिस- 
पुष्प -रस से पीस । जव, रात्रि को दसकं छेर कर, धिखासी पुसप्र खी से सभोरा 


१-कृष्णवर्णो ग्रमो मत्तस्त्णश्च गवेषणीय -! २--दक्षाण्डद्रवस्तथा सूताया वड- 
वाया प्रयमदुरधं पीयूपस्ताभ्यामाद्रेप्‌ । ३-सपमि 1 ४-खन्ेन । ५-अव्रायं विरोष । 
रमशेफस केनाप्यत्तरेण सह ठेप । गुणश्च घीणा महानानन्दोदुय । धशेफसो जेन ङेप , 
तेन स्तम्भनं श्रद्धिश्च ! ६-स्पशटमिदम्‌ । ७-नरघसनान्ना प्रसिद्धस्य ब्रक्रविरेषस्य पुष्ये. । 


३८० सि दभेषजमणिमाखायां [ वाजीकरण~ 
पप प्रातः पर्युषितञ्खो दारुसिता किमपि खं चच्य । 
तदाख्या प्रलेपाञ्नाचेत ध्वजससुच्छरायः ॥ ९२० ॥ 
५६ बहुपत्पयसः प्रतौ फणिफे्नपकं तथेव चातामम्‌ 1 
संपिष्य कृता वरिका वन्धं वीर्यस्य विद्‌ धाति ॥ १२५ ॥ 
१७ आकल कु्कमं जातीफलं परत्येकमाक्षिकम्‌ । 
चिभावितं बरश्चीरे रजो भद्गाविशर्षजम्‌ ॥ १२६ ॥ 
पश्चकार्षिकमैकत्र समस्तं साधु चूणयेत्‌ । 
संविभाव्य वरणक्ीरेवैटेः कुयोचणोपमाः ॥ १२७ ॥ 
साये सेवेत बटिकामयुपाने घने पयः 1 
तरुणस्तरुणीं गच्छेदरेतोरोधंसञ्ुद्ध तः ॥ १२८ ॥ 
५८ कनेः व्याटस्य क्षं नववरखविरप कोरयित्वा तदन्ता 
सुन्ध्यायज्ञेन पक्षे गतवति च तमुद्धृलय माषप्रमाणम्‌। 
प्रलेकं ऊुङ्कमेावि्ुदरिणमदात्‌ चीणि जातीफलानि 
सखर्ण शाणं गुटीयं द्विचणकतुछिता वीयेरोधं विधत्ते ॥ १२९ ॥ 
५९ प्रत्येकं विरचय्य माषतुकिताञ्जातीर्भ॑ङ्म्भोद्वल- 
दानाकह्कङ्ुद्म्चटिकणावर्येणगन्धादिजान्‌ । ^ 
करे 1 इससे श - स्खरन रोने पर भी दिः में लेधिस्यनरीं शायेगा ॥१२३॥ प्रात » 
बासी सुख दी थोडी दाख्चीनी चाकर तजन्य खाल से, उपस्थ को छिक्च करे । इससे 
ध्वज ऊँचा होता हे ॥ १२४ ॥ वटदुग्ध सोर तोला, पोस्त तथा बादाम - प्रत्येक चार 
तोला ठेकर- एकन्न पीसकर वटी बना । यह वीयं का सभन करती है ॥ १२५ ॥ 
अकरकरा, केसर तथा जायफरु प्रत्येक एक तोरा, इनको चयदुग्ध की तीन 
भावनायं दं । इयाम -पन्न - गजेका चण पाच तोला खव । अज, इन सबका एकत्र 
सूक्ष्म - चूण बना, पुन वरक्षीर मे खररु करके, चने - समान वरिया बाधं 1 गादे 
दूध के धटुपानपूर्वैक, सांक् को, एक वरी का सेवन करं । फिर दो तीन धरे पीडे 
युवक, छक्रस्त भन - सुखम अभिमान से, युवति के साथ कीडा करे ॥ १२६-१२८ ॥ 
नूतन वर्चृक्चष के स्तम को एक्‌ जगह से कारटकर, उसके भीतर एक तोला अफीम 
युक्तिपूवक रखदे, फिर, काटकर निकाडे गये वट के पड को, उस पर यथावत्‌ चि 
दे । एक पक्ष पीछे, लफीम निकार टेव । भव केसर, इरायची, कपूर तथा कस्तूरी 
प्रत्येक एक मापा, तथा जायफरू तीन नग, सोने के घरक या मसर तीन माषा - इनको 
एकत्र उपरोक्त भफीम के साथ धघोटकर दो - चणक तुस्य गुधियां बाधे 1 ये शुक 
को निरोध करती द १२५ ।॥ गज - गड - स्खलित मद्‌ -जर, जाचिच्री, भकलकरा, 
र १~ दाखचिनी “ इति ख्याताम्‌। २-वरदुरधस्य । ३-साखससक्लम्‌ । ४-टोके गाज. 
दवाच्य, तच स्यामपत्र म्राह्यम्‌ । ५-दित्निषरिकानन्तर गच्छेत्‌। ६-सर्पफेनम्‌ । ७-विषु> 
कंपरमर्‌ \ दरिणमद्‌ कस्तृर । <-गजगण्डस्थल्गठिति मदजलम्‌ ! ९-अदिजम्‌ भापूकम्‌ \ 


अकरणम्‌ ] पञ्चमो गुच्छः) २.८१ 


कार्यः पश्चद्रोच सम्यगुटिका एकां पिवेत्ता् यः 
सश्चीसं प्रहरथै रमयते रेतोऽतिरोघाद्वधुः ॥ १२० ॥ 
-द० कद्ूङमायश्तनवाहनाद्वत्विद्रेषियुसोः पदस्य । 
तेर मनाक्‌ पादतले प्रघ कामाहवे देव्यगुरे रुणद्धि ॥ १३१ ॥ 
-द९ मायाकरानि स्वरसेन जम्बर्खवर्तिंकानां परिपिष्य वद्धा । 
खन्यन्ति चच्यो दरिमन्थमाना रेतेभगप्रद्वणातिलासन्‌ ॥ १३२ ॥ 
-६२ धत्तूरवीजचिषसुष्टिकगन्यलून- 
जातीफखनि सिने पएदधङ्कवह्याः । 
पिष विशिष्य मणं गुटिकीङूतानि 
खन्धन्ति धातुमधिमन्मथकेलि यूनाम्‌ ॥ १३६ ॥ 
६२ बीजेषु वास्तूकभत्रेषु खत्छ श्षोद्रेण सत्यामपि यशिकायाम्‌। 
पुनः प्रकाम किमहो यतन्ते चिस्प्रयोगार्थममी युवानः ॥ १३४ ॥ 
ऊषर, इखायची, पिप्पली, शतावरी, कस्तूमी तथा स करीम प्रत्येक एक माषा सेवे । 
इनको एकत्र पीनक्रर, पवरह सुद्र वटिकयें बनले । इनमे से एक वशै को दूध के 
-साथ निगीणे करे । शुक के अत्यत निरोध के कारण, वधू- सह तीन प्रहर तक रति" 
-कीडा की जा सकती हे ॥ १२३० ॥ 1 


\ 

कटु -कुमार भथीन्‌ सर्प, सपं का घगन- भोजन करने वाला मयूर, मयूर हे 
वादन जिसका थात्‌ कार्तिकेय, कार्विक्रय के ्घ-स्कध-प्रदेश् का भूषण भथौत्‌ 
चाण ( बाग-असुर ), बाणासुर का विद्वेषो अर्यात्‌ विष्णु, बिग्णु का पद्‌ अ्थौत्‌ चियद्‌ 
धर्थीत्‌ अवर, भ्थीत्‌ अंबर नामफ़ सुगधित-द्रव्यमें से निभ्कासित तेल को पादतर 
पर थोडा मकर -रति -संभ्रास करने से -धयीत्‌ काम -युद्ध मे ( काम तथा बाणासुर 
युद्ध मे ) जिल तरह ज्रुक्ाचायै गतिरद्ध हो गये थे उसी तरह दै - गुरु जथीत्‌ छक्र 
का निरोध होताटे॥ १३१॥ 

जामुन के नूतन पत्तों के खरस मे, माजूफर को पीसकर, चणे तुल्य गोलियां 
-चाधरं । ये शुक्रः योनिखाव तथा भतिखार को रोकती है ॥ १३२ ॥ धत्तुर के वीज, 
खद चखा, गंधक, पारद तथा जायफल, इनको नागरवेरु के पत्र -स्वरस से खरल 
करके सुक्ष्म तथा युलयम वनं । इसकी गुटिका मन्मथ -करीडा -रत युवको के 
शुक्र को रोकती है ॥ १३३. ॥ जव, वास्त के वीजों का तथा मधु -सहित मधुयष्टि 
करा भस्तित्व है -तो फिर, ये युवक, विल्व से प्राप्य - प्रयोगो के लिये, मदो! व्यर्थसें 


१-विष्णो । २-अम्बरयेय्थं । ‹ वियद्िष्णुपद्‌ वाऽपि > इति कोश । तन्नाम्न 
खगन्धिद्रव्यसेति फलितोऽथं । ३-युक्रम्‌ । ४- माजृफल > इति प्रसिद्धानि । ५-जम्बू- 
नवद्खानाम्‌ । ६-विषयुष्टिक “ कुचिा " इति प्रसिद्धम्‌ । तच छद्धमादेयम्‌ । ७-खर- 
सेन ! <-गुलाप्रमाणानि 1 


३८२ सिद्धभेपजमणिमाखायां [ वाजीकरण~- 


६४ कारवीवटकैर्मव्यं धृतं पक्त्वा समुद्धरेत्‌ । 

तद्भूतं मान्यमाहत्य कन्द्पमपि वोधघेत्‌ ॥ १ ॥ 
६५ वऱीविदारीकपिकच्छुगोश्र्विधाय सक्षादघरतेन भो जनाः ! । 

सदेव योऽश्चाति शपा न चणीये तटीयवी्यैण जिता नभोजनाः ॥ पदन 
ददे वरश्यु्भद्वसद्े विभातमारभ्य वासरं कथितम्‌ । 

सार्य पिव सह सितया ततीय पुरुषार्थसिद्धये दुग्धम्‌ 1 ६२५ ॥ 
६७ क्षौद्रेण सममानेन पटा्णटुरस तिन्दुकम्‌ 1 

पिवतां पश्चदर्दीिर्दिनिरदैन्यं न टद्यते ॥ १३८ ॥ 
६८ पठाण्डुक्मोदसंभित्नै्हद्वियुणतन्दुङैः 1 

प्रकद्पिता चिना नीरं छारा रृडपूजिता ॥ १३९ ॥ 
दर वहुलारस्यवकरवद } चिकखयिपसि चेचमत्कारम्‌ । 

गिर तिन्दुकर्तुयांदां स्फरीं क्षपां च गुडपावकेन सद ॥ १४० ॥ 
दी क्यों भटक रहे टै - प्रयत्न कर रदे है ? ॥ १३४ ॥ भलवायन से निर्मित वर्को से 
गायके घीको सिद्ध करदे । मधु - सह यद घृत जटरानख के साथ साथ कामान कोभी 
उदीक्च करता हे ॥१३५॥ विढारीकद्‌, कोच तथा गोखरू-दनको एकत्र पीसकर वच्यां 
बना । वरियो के बजनतुर्य उनमे घी तथा शाद मिखा व्च । इन वय्यि का निलय 
सेवन करनेवाखा पने वीर्यं से देवोपर भी विजय प्राप्त कर टेता हे-मेरा यह कथन 
कसय नहीं हे ॥ १३६ ॥ बवरञ्युग तथा भाग को एकत्र, सुबह से ठेकर दिनथर, 
उकारते रहें । फिर, सांञ्न को, मिश्रीमधुर दूध के साथ इसके सेवन से तीसरे पुरूपाथं- 
काम-की सिद्धिः होती हे ॥ १३७1 एक तोला पलाण्डु स्वरस को समभाग श्ददं 
अथवो घृत मे मिराकर, एक पक्ष थवा मास पर्त सेवन करनेवाले का दैन्य अदस्य 
हो जाताहै॥ १३८ ॥ भग से द्विुणित चावर लेकर, ठोनो को मिटा छेच । अव, 
एक तपेटी मे, प्रथम प्याज के कचूमर को कैटाकर उसपर मूगसरित चावल की तह 
जमादे । इस तरह, इस तह के उपर, पुन प्याज के कचूमर कौ तद फेकदे । इस 
तरह एक के ऊपर एक तह जमाते जाये । तेली का सुख थाली से ढक । नीचे से 
मन्दा दे 1 इख तरद जर के विना ही खिचडी सिद्ध दो जायेगी । ऊपर से हींग, 
रग, भादू , खण, हरिद्रा भादि के प्रक्षेप सहित घृत भी मिला देवें ! इस तरह 
निर्मित छृारा ( खिचडी >) छृदाता को दूर कर देती है । यहां प्याज के कचूमर को 
सखीची स्ते डेढ गुणा जधिक ठव ॥ १३९ ॥ भयत भरस्य के वसीभूत हे मानव ! 
यष्दे जापको चमत्कार देखने की इच्छा हो तो स्फटी तथा दरिद्रा ग्रयेक तीन माषाः 
रेक चौ बने, तथा इसका गड के सीरे के साय सेवन करं ॥ १४० ॥ 


9-मूवोक्तविधिविदितेयेवानिकावरकै । २-यावता वरीभावस्तावलरमाणमतर क्षौद्र 
९ परस्परमतुट्य शम्‌ । इ३-ठेवा । ४~्रमातमारमभ्य सर्वदिन कथितम्‌ ¶ 
माह्वप्ये \ ६--ृतेनेति पाठान्तरम्‌ । ७-पराण्डखरसम्‌ । < -र्रिशदिनिरिति पर# 


प्रकरणम्‌ ] पञ्चमो गुच्छ । २८ 


७० भष्ठातेषु शनैः दनेरधिधतं पकेषु मन्दाधिना 
रन्ध्यादुट्सँकतो धृतं कियदपि प्रञ्वाच्य युक्त्या शिखाम्‌ । 
पूतं तत्तिकनाकिकिरशकलेथुक्तं सिताखंगतं =, 
वातं हन्ति वरं ददाति मदन भरोद्धोधयद्यन्व्हम्‌ ॥ १४१ ॥ 
७१ भल्ातगभंगुलिकातिख्नालिकेर- 
वाताभमचार््टसुङकूरककन्द राम्‌ । 
दुग्धः प्रपिष्य धरतभर्जितसप्तखंण्ड- 
द्रां निषेव्य सुरते वनिता भरारम्‌ ॥ ६४६२ ॥ 
७२ भ्ठावीषसखं सखे ! कथनतो गव्यं पविचं पथः 
सान्द्रीृत्य सितारे क्षिप पुनः स्थाल्यां दरुतं दास्य । 
चन्द्रैखातिखनारिकैखदाकलान्याकीर्यं तस्योपरि 
स्फीतां स्वीरु माच्या कतछिकां चेदृष्यतामीहसे ॥ १४२ ॥ 


भिरावो को उनसे द्वियुणित रत मे मेदाभि से, धीरे धीरे पकं । जव भिरावेः 
पक जायें तच जरते हुये अगारो द्वारा अवश्षिष्ट घी को प्रज्वङित करदे । इस तरह घी 
के ऊुछ अंश को जलाकर, उपर उरती इड भस्नि -श्चिखा को, पात्रादिद्वारा ठककर 
युक्रिपूरवैक द्रात करदे । भव, इस घृत को यख मे से छानकर, मिश्री मे मिखा सेवन 
करे - साथमे तिर तथा नारिरेट के छोरे छोटे इक्डो को मिलाकर खाये। यद प्रयोग वायु 
को दूर करता तथा वरू देता हे तथा प्रतिदिन कामभाव को उदीप्च करतारहता हे ॥ १४१॥ 
भिखचे की मीगी, तिर, नारियेर, बादाम, प्रियाख्मजा, पिस्ता तथा अखरोट, इनको 
दूधघमे घोरकर घी मे भृनले। पिर, मिश्री की चासनी मे मिला देवें । यह रसायन रति 
भ्रसग मे अनेकों वनितां के लिये पयीक्त है ॥ १४२ ॥ यत्रद्रारा भिरावे का अकं 
निकार खें । दस भकं को गाय के पनिच्र -दूघ मे उका्धे । जब दूध घ्‌ दो जाये, 
तब उसमे मिश्री की तितारी चास्नी मिखाकर, श्रीघ्र दी थाली मे जमादे- डारै । 
इसके उपर कपूर, तिर तथा नारियेरु का भुक्ता भुरका देवे । यदि प्यत्व चाहते हो 
तो यथामाच्रा से इसकी एक स्वच्छ चकत्ती का नियमित सेवन करं ॥ १४२ ॥ 


का ! ९-पलाण्डक्ोद्‌ छृदरोपादानाद्ध्यथेकगुणस्तेन सभिनैरिति उपयुपरि परलत्वेन 
विन्यस्ते । रिद्धलवज्नाद्रेखण्डलवणहरिदराक्षेप उपरिष्टात्‌ धतग्रक्षेप ततो ुद्राकट्पनेति । 
१०-कषचतुर्थाशाम्‌ । 
१-अषटगुणे घ्रते । रे-ज्वल्दङ्ारत । कियदपि घत प्रज्वाल्य युक्तया पिवानादि~ 
रूपया चिखा रन्ध्यादिलयन्वय । ३३-प्रतिदिनम्‌ 1 ४-चास् प्रियाख्मजा 1 मुकुल्को 
दन्तीयीजसदश “पिस्ता” इति ख्यात । कन्द्रालोऽभोट. रोके “अखरोट > इति ख्यात 
ओत्तरापयिक' । ५-धृतभजित सितातन्तुल्या समेल्य निषेवणीयम्‌ ! ६-भद्टाताना 
यच्दवारा निष्कासितो योऽकं्तचयुक्तमिदयर्थं । ७-नरि चतुस्तन्तूदरमाया सितातन्तुर्याम्‌ । 
<-आखादयेयर्थ, । 


३८४ सिद्धभेपजमणिमाल्ययां [ चाजीकएण- 


७३ भकज्ञयित्वा घृतप्रस्थे वरीस्वरस साधिते । 

वुद्यां स्वाधपयेःपिण्डां जुद्धगोधूमण्डलिकाम्‌ ॥ १५३ ॥ 

दविपरश्यखण्डतन्तुट्यां सीतायां च क्षिपेद्धि ताम्‌ \ 

ततो यथायथं चेश्चणौनीमानि दापगरेत्‌ ॥ १५५ ॥ 

जातीफरं जातिपत्रं व्योप चप्यं त्वचं दम्‌ । 

प्रयेकं कोकमा्ाणि सालिम छली वरीम्‌ ॥ १५६ ॥ 

पृथग्ितोमानानि िपुटा च तितोटका। 

कु्मं साणिकं माषं कस्तूयैम्बस्चन्द्रतः ॥ १४७ ॥ 

वाताद्‌ नारिकेरं च सुकरं च पथक्‌ परम्‌ । 

वद्धप्रचालहेमाथ प्रथक्‌ गयाणसंसितम्‌ ॥ १४८ ॥ 

स्वं संमेल्य तन्तुव्यां दाट्येद्रौष्यभाजने । 

इत्येष साधितः पाकः स्वणैपणेरलट्ुतः ॥ १४९ ॥ 

एन प्रादय पुरा ष्णः सखीसहसखाण्यरीरमत्‌ 1 

व्याढकोऽच्र रसो वर्यास्तन्तुल्यां दाडिमीरसः ॥ १५० ॥ 

एवे तुरगगन्धाया सुशद्यएः रालिमस्य वा 1 

चोपचिन्या विदा चा पाको गोष्चुसकस्य चा ॥ १५१ ॥ 

शतावरी स्वरस मे चौसठ तोरा घी सिद्ध करके, उसमे चोसढ तोका गेह की 
सूजी तथा वत्ती तोखा सावा भूनङे । शवर, १२८ तोडा शक्रं की तितारी चासनी 
बनारे ! चासनी के शीतल होनेपर, उसमे उपरोक्त द्भ्य डाल देवें । तद्ुपरांत, जाती- 
फर, जावित्री, त्रिकटु, रोग, तज तथा तारुपत्र प्रत्येक एक एर तोखा; सालिममिश्री, 
खली तथा शतावरी प्र्येक दो त्येखा, छोरी इलायची तीन तेरा; केसर तीन माषा; 
कस्तूरी, अंबर तथा कपूर प्रत्येक एक साषा, वादु, नारियेर तया रिक्षा प्रत्येक 
चार तोला, वगमस, प्रवारभस्म, स्वर्णभस्स तथा अभ्चकमस प्रत्येक छद माषा - इन 
सभी जओषधीय दन्यो का यथावत्‌ प्रसेप करे, चाननी मे जच्छी तरह गिरा एक 
चांदीकतो थालीमे ढारुदे। इस तरह सिद्ध किये गगरे पाक को खमेपत्रों से 
भलेङृृत कर देवे । उपरोक्त पाक मे, शत(वरी क! रस ५१२ तोला केव तथा चासनी 
को दाडिमरस से सिद्ध करं । घतीतयुग मे, इस पाक का सेवन करे श्रीकृष्ण ने एक 
दख युवत्तियो के साय रमण करने को शक्ति प्रपत कती थी । इसी विधि से, अस्त- 

गध, सुशली, साछ्मि, चोपचीनी, विद्ारीकद्‌ अथवा गोखरू आदि का पाक्‌ वना 
लेना चाहिये ॥ १४४-१५१ ॥ 
*----~--------------- -- 


+-पय पिण्डमन्निसयोयात्‌ पिण्डाकारं पथ इयर्थ ! २- सूजी ' तं गोधूम- 

२ -- सूजी ` इति ख्यातं गाधूम 

ह २--लवद्चम्‌ 1 ४ -ताच्पतरम्‌ । ५-द्राविडी । ९-रथगिति शेष । ७-एषां निर्य 
> च भस मह्यम । <-षरतसाधने । स्-दाडिप्ीजरस ! १०-अश्वगन्धायाः । 


भ्रकरणम्‌ ] पञ्चमो गुच्छ. । ` ३.८५ 


७४ उदेगेनि खजातीनि वपेत्‌ प्रस्यप्रमाणतः। 
जरृद्धैगोस्खुत्छायामिन्डुखग्दिवल्ावधि ॥ १५२ ॥ 
जेः प्रक्षाल्य तदु सष्ृद्धिमीवयेत्‌ कमात्‌ 1 
दिचिभ्रस्थप्रमाणाभ्यां रखाभ्यां दद्ध जम्भयोः ॥ १५३ ॥ 
भावनेका सुदीष्चीरकर्पैः सपस्थक्षारिभिः 
एकादशं ततो दिद्धिश्रस्येनिम्बू कजे स्स: ॥ १५४ ॥ 
विभावनाभिरभिः स्युरन्द्ूनानि श्दून्यपि । 
तदा तानि सितापद्ध तर्दणीकेतकाकेजे ॥ १५५ ॥ 
चन्दरकु्कमसौरभ्ये सैखारजस्ि मजयेत्‌ । 
चि.“ सिततैखपटे च॑न्छो कः शाण च कुद्भुमम्‌ ॥ १८६ ॥ 
सिदधष्बेकेकपासाय सितापदङ्कपरिषुतम्‌ । 
कोन विन्दति तचवन्नस्तुष् पुष्टि रुचि वरम्‌ ॥ १५७ ॥ 


चोखट तोला भच्छी सुपारियां लेकर, जखाद्रै श्वेत मिदी मे, दकीस दिवसपयत, 
गाडकर, रहने दे । तद्ुपरात, इनरो निकार, पानी से धोकर सास कर ठँ । फिर, 
दनरो, मातुलग के दो प्रस्थ रस को एक भावना तथा जमीर तनैव के तीन प्रस्थ -रस 
की दो भावनये देवँ । स्नुही के एक तोला दूध को एक प्रस्थ जर मे अच्छी तरद्‌ 
धघोरकर, उख की भी एक भावना देवै । फिर, निवूके दोदो प्रस्य रसरसे ग्यारह 
भावनाये देव । इन भावनाभो से पूगी - फर एरु जायेंगे तथा कोमल हो जा्येगे । 
अवः, इनको केतकी के लकँ से प्रक्षाछित करले । गुराव तथा केतकी पुष्प के अर्क म 
मिश्री मिलाकर चासनी वनाय, चासनी मे बरा, केसर तथा इखायची चूण का ्रकषेष 
करके, सुगधित बना । भव, इस चासनी मे, उपरोक्त, पूगीफटः निम्न कर देवे । 
इस तरह सिद्ध करिये गये पृगीररो मे से, चासनी द्रव से परिष्ुत एक नग छेक, 
सेवन करने से, किस तवक्ञ को त॒ष्टि, पुष्टि सचि तथा वर की प्राक्षि नहीं होगी ? 
उपरोक्त चासनी -निमौण मे, तीन -्रस्थ मिश्री चूण ठेना चादिये तथा प्रलेप द्रव्यो 
ˆ~ 


१-पृगफलानि । २-प्रशषस्तानि लोके “ श्रीवर्थिनी ', ˆ छाखिया ` इति च प्रसिद्धानि । 
३-एकरविंशतिदिनावधि । ४-अधारैरिति शेष 1 भ-द्विपरस्थेन छज्गरसेनेका सावना, 
तरिपर्ेन जम्भरसेन च दे भावने इति करम । ६-ग्रथाम्भोढकल्ति स्वदीक्षीरैरियथं 1 
भावना इति रोष । <-प्रतिमावना द्िमस्यैरिति वीप्सा । «-केतका्वेण प्रक्षा 
क्तानि । १०-सितातन्वुल्यां द्रवस्थाने तरुणीकेतकयोरफै आदेय इति तासा. 1 
११-अनन्तरोक्तदरव्याणा मानकथनम्‌ । तव्रेदरेगममानतच्ियुणा तिप्रस्था सिता प्राह्या 
१२ मीमघेनी कपूर * इति लोकप्रतिद्ध । १३-प इत्युपलक्षणं, तेन पश्वगुजातोऽधि- 
चक्षेपो न काग इति वोध्यम्‌ । ; , 

सि० २५ 


1 


३८8 सिद्धभेपजमणिमाखायां [ वाजीकरण~- 


७५ मघुराम्टं सामिसितं सकुद्ूमं दुग्धसद्धि दधि पतम्‌ । 

आघ्रैनिद्रारसखुरभिणि घटे निभ्रृतमञकरोति चृतरसम्‌ ॥ १५८ ॥ 
७६ गजेयणि सुजातानि दं नीरे निगजयेत्‌ । 

सभस्मनि ततस्तोये स्वेदयन्मार्दवावधि ॥ १५९ ॥ 

निष्कुटीरूदय शकरन्यस्थिवर्ज प्रकट्पयेत्‌ । 

तख्येदरूत पकरसिन्‌ यथा नदयेन्न मार्दवम्‌ ॥ १६० ॥ 

द्विखण्ड रोऽ्येत्‌ किंवा खरण्डपद्धू निमजयेत्‌ । 

सेलाञुच्रूुख्वातामः पाकः स्यादा्जरोऽ द्धतः ॥ १६९ ॥ 

वद्यो चृष्यः परं स्वादू साजारैः क्रंच नारायेत्‌ । 

दाहश्रमेदपित्तालपिपासाप्रदरादिकान्‌ ॥ १६२ ॥ 
७७ छ्ीवाजसुण्डगमं द्रस्मरकैटार्घाहतोष्मसंस्कारम्‌ । 

संसाध्य घतशरावं मन्दोष्णं पिव समस्तमेव दानैः ॥ १६२३ ॥ 
मे षराख, अधिक से भिक पाच युजा कम से कम एक वाट, इलायची चार तोटा 
तथा केसर तीन माषा ठेव ॥ १५२-१५७ ॥ 

किचित्‌ खसयुक्त मधुर ददी मे थोडा दध तथा दही से लधमाव्रामे मिश्री- 

चूण एवे यथापरात्ना मे केशर मिलाकर वख मे से छान ठे । भव, इसको भांवादर्दी 
के रस से प्रक्षाित तएव तत्सुलभ सौरभ से उद्वासित एक मिही के कोरे पात्रम 
भर दं । यह आन्न -रस का यथार्थं -सनुकरण करता है ॥ १५८ ॥ टदा -प्रस्थ उत्तम 
जाति की गाजर को, परक्षाखित करके, पानी मे वाफले। फिर, इसमे से भस्थियो 
को निकार कर टुकडे करे छद्‌ ठेव 1 भव, इस दुद को, एक प्रस्थ -भर घृत मै, 
इस तरद भून जिससे इसकी टुता न्ट न दो जाये । फिर, इसी छदे को मिश्री के 
चृ मे जच्छी तरह साने अथवा, मिश्रीचू्ी की केदार रजित चासनी मे निम्न 
करद । उपर सरे इरायची, बादाम तथा पिसताचू्णं का प्रेष कर ! यद्‌ भद्धुत 
° गाजैर -पाक परम सुस्वादु, वरुकारक तथा वप्य एव राजपुरुपोपभोग्य है । 
िरोषत यह दाह, भरमेह, रक्तपित्त, प्यास, प्रद्र आदि निकारो को नष्ट कर देता हे 
॥ १९-१६२॥ धीव बकरे के सड - गम का सोरह्‌ तोखा घी मे शोरवा सिद्ध करल । 
फिर थोडा गरम मसाखा ( दो पेसो के मूल्य से जितना मिरे उतना ) उसमे सुरका 
कर, कवोष्ण होने पर, धीरे धीरे इस शोरये को पीनाये ! इस तरद्‌ सेवन करने से, 
-----________~_~_~--~_ 


)-आन्ररसायुकार प्रकार । २-अआम्रनिशा " आमीदलदी * इति प्रसिद्धा । तद्ृष्ट 


जलक्षालित इयं । ३-दाग्रस्थोन्मितानि 1 ४-एकप्रस्थमिते धृते । ५-द्विगुणितखण्डे । 
९-ुद्ुमसस्छृते सितापद्धे 1 ७-अधौणककरीतसुष्मकम्‌ । उष्मकरशब्देन 1 गरम मसाला ॐ 
इति लोकप्रसिद्ध द्रन्यजातम्‌ । 


1 


प्रकरणम्‌ 1 पञ्चमो गुच्छः 1 ३८७ 


दवचैण्डरक्तमण्डरुखण्डनताण्डवमखण्डमारभते ! 

पथ्यं रदशर सघृता ससेन्धचा पोलिका वाऽपि ॥ १६४ ॥ 

रसकपूरदावारमेश्चोदसखीभिः प्रकम्प वपुरद्धिः । 

योगेनानेन परं पथ्याशी मण्डंरं प्रयुक्तेन ॥ १६५ ॥ 

यावजीवं जन्तु; स्रीराजीयाति वाजीव । 

प्रयतेत पिपाचयितु किं तु व्यायामतः सपि; ॥ १६६ ॥ 
७८ मरिचैः सचमत्कारमुत्खिन्नं कोटजं पलम्‌ । 

` दक्षाण्डञुटिवातामसुकरूख्दधिपिण्डकैः ॥ १६७ ॥ 

मोक्तिकाम्बरकस्त्‌रीस्वणेविद्रमकुङ्धमेः। 

कसर्ओरृतय घतं दत्वा पाणिभ्यां वह मदेयेत्‌ ॥ १६८ ॥ 

वरिकाश्चास्य शनकैस्तकछिता, प्राञ्यसर्पिंपि । 

अव्यच्छकाव्तुलोतपन्नदाडिमीश्चाकैरे क्षिपेत्‌ ॥ १६९ ॥ 

काश्चनच्छदसौरभ्यनिश्षेपङूतसंस्कियाः 

सेवेत वटिकाः सायै पयोऽ ससितं पियेत्‌ ॥ १७० ॥ 
शरीरगत प्रचड दाह तथा रक्तमडर को सरित कर देनेवाछे भखंड - तांडवनृय का 
प्रारभ हो जाता है । गोधूम की पोिका, ससेधव - घृतसिक्त खीचडी पथ्य है । 
दररीरपर रसकर्पूर तथा सुरदासीगी के चूण से भाचित जरु का ङेप करना चाहिये । 
इस प्रयोग को, परम पश्यपूर्वक चारीसं दिवस तक करने से, मनुष्य जीवन पर्यत 
खीसमूह से अश्च की तरह रमण करने की सामथ्यै प्राक्च करता है । इस प्रयोगकाल सें 
व्यायाम लादि द्वारा घी को पचाने का प्रयत भव्य करना चाहिये ॥ १६३२-१६६ ॥ 

नवार तोला वाराह - मस को मरिचचुणे से, स्विन्न करर । ( मरिचचूण डार्ने से 

मास अच्छी तरह पक जाता हे । >) इस खिन्न मांस से दश्च -ऊुक्ुट पक्षी के अंडे, इलायची, 
बादाम, पिस्ता, जलनिप्कासित दही का पिण्ड, सुक्ताभस्म, अवर, कस्त्री, खणभस, 
प्रवालभस्र तथा केसर भादि यथोचित मात्रा मे मिराकर, कल्क यनां । फिर घी डर 
कर इस कल्क को दाथ से खूच मसर केव । भव, इनकी वरिकायं बना, प्रचुर घी में 
शच्छी तरद तटकर कावुङी दाडिमस्वरस मे सिद्ध की गयी चासनी मे डार देवे \ 
इसमे, उपर से सोरभा्थं इलायची - चण का प्रक्षेप करके, खणेपन्र भी मिका देवे । 
सार्यकार को, मिश्रीयुक्त मधुर - दूध के भलुपानपू्वक इन वरिका का सेवन करें । 
दससे मनुष्य भश्च की तरह प्रवर काम वेगपूर्वक, प्रमदा समृष्ट को, रतिरस से वृष 


-दवो दवथु । २-शवादमा “सुरदासीग” इति ख्यात । ३-चलास्शि- 
५ 1 ४-वारादमासम्‌ । ५-दक्षाण्डं ङुक्कटाण्डम्‌ । एते स्वैयथोचित कत्पित- 


। ६-खणस्य भस, तदभावे खर्ण॑पत्राणि । ७-दाडिमीरसङृते सितापडे इयर्थः । 
<-सौरभ्यमेलादिकम्‌ । 


9१ सिढटभेपजमणिमाटायां [ वाजीन्रण- 


चाजीच प्रमदायजीस्तषैयेदू्जितस्मरः 
शतावरीरसे क्षीरगर्भं संसाधयेदरूतम्‌ ॥ १७१ ॥ 
वरिकात्तछने तत्‌ स्यादुपयोगि महागुणम्‌ । 
मापप्णभ्रताया गोदग्धं दधि धतं स्म्रतम्‌ ॥ १७२ ॥ 
७९. दृक्षाण्डसारमावितमसंङत्तिरलाद्ध भूतजं चणम्‌ । 
खान्धिदिनानि निपीते मदिसामुठया स्मरं प्रयोधयति ॥ १७३ ॥ 
<० छन्तपुच्छाद्धिवक्रान्ते सध्ड सपिपि पाचितम्‌ । 
श्रीमदुत्थादख्दाः युप्काधर्ण कुयौत्‌ समद्वयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
शिलेद्धासेप्णपयसा तचचृणं तुस्यराकरम्‌ । 
पशये कोखोन्मिता भात्रा भोजने सैन्ववै मनाव ॥ १८७५ ॥ 
<१ विपाच्य पादांश्टाद्धरच्छटे पठद्वयं मांसमजस्य गोघृत । 
त्वक्पत्रपुप्पोषणजीरसेन्धवेश्वमत्छनं भुंश््च मनोजचृ दये ॥ १७६ ॥ 
८२ अके वश्ये श्युमोद्कं पुसां पुस्त्वविवधैनम्‌ । 
ङद्कमाम्बरकस्तूरीजातीजातीफलानि भोः ॥ १५७ ॥ 
कर देता हे । उपरोक्त योग से, घृत को, दूध मे मिलाकर, दातावरी के रस से सिद 
करना चाहिये । वटिकाजो के तरने मे मी, परम गुणरारी इसी सिद्ध - घृत का उपयोग 
करे तथा यहा मापपर्णं से ( वन उडद्‌ के पत्ते खाकर ) परिपुष्ट चनी हयी गायका 
दी घी, दूध तथा ददी ग्रहण करे ॥ १६०-१७२ ॥ 
पचाग सदित भांगरे का चण तथा तिर इनको एकन्र छेकर, सात दिवसपर्यत, 
इुकुट के अंडे के भीतरी छव से भावना देवें । चाटीस दिवस तरू, चार तोखा मदिरा 
‰ साथ, इसका सेवन करे । इससे काम प्रदीप्ठ होता हे ॥ १७३ ॥ सांडा के सुख, 
इ तथा पररदित्त, अवरिष्ट भाग को घी मे भूनले । सिरू-वृक्ष के शुष्क -पत्तो का 
चूण चनावें । दन दोनो को समान भगस ठेकर, दोनो के वजन - तुख्य, इनसे. शर्करा 
मिराकर, धारोण्ण दूध के साथ पीजायें । इसकी मात्रा एक तोखाभर है । भोजन मे, 
सन्धन्‌ अस्प मात्रासे दी ङे] यद प्रयोग दु्टिकारक हे ॥ १७४-१७५ ॥ बकरे के 
भार तोरा मासमे, बट के दो तोला भर शर्ध चू को मिलाकर, गाय के घी 
पकाचं 1 फिर, दसम 


तज, तेजपात, छग, मिर्च, जीरा तथा संधव यथोचित मात्रा मे 
भक्षित करके, कामोदीसि ~ चमत्कार के लिये सेवन करे ॥ १७६ ॥ 


युरो के पुस्त्व सै भभिवृद्धि करने वाले, उने मावी कल्याण के लिय, शव 
4 0 साधे शोकः । र-दु्ुटाण्डगमेद्रवेण भावि- 
वसिसानल्युपदेश. । ४-सद्गपच्चाङ्गसदितो यन्नो मारब. ५-सुष्टिः 

पय्‌ । १" स सदितो भरन्नो माकेव सु 


इम्‌ । ७-( सिरः इति लोक्प्रसिद्धस्योपवनभूपण- 
भूतदय तष्विशेषद्य पनाणि ॥ ८-दिकमोन्मितवस्थसहितम्‌ | भर 


प्रकरणम्‌ ] पञ्चमो गुच्छ । ३८९ 


लवज्ाकटलमद्धिलास्त्वक्‌ श्वेतकरवीरज । 

सारः संफीतनिर्यासः श्वोऽपि शुभलक्षणः ॥ १७८ ॥ 

शधि कं चश्चुजो मला मज्ञा हरिणभूं्रतः। 

नारं किमुनचिते नौर कोरुघण्टिकमत्स्ययो; ॥ १५९ ॥ 

द्रव्याणीमानि भानेन मापिकाणि प्रकट्पयेत्‌ 1 

उरं नूतनं शुष्के कुडव तज कर्तयेत्‌ ॥ १८० ॥ 

तत्‌ सर्वं गर्भयच््ान्तर्विरचय्य यथाक्रैमम्‌ । 

निष्कासयेदनम्भोऽर्करकसेन छश्षालुना ॥ १८१ ॥ 

भाण्डे निपाद तत्र चषकं विपुरोदरम्‌ । 

भाण्डाधये सपयः पाञ्च गभयन्नमिति स्प्तम्‌ ॥ १८२ ॥ 

< पादोनमाढकं मांसात्‌ सेर्वीमिरूदगजरात्‌ 1 

तोलकानि जयस्िरात्‌ प्रथशेश्षं द्विजीरर्सः ॥ १८३ ॥ 
मे, एक ‹ लर्कै › का प्रयोग वताता द्र । केसर, अवर, कस्तूरी, जावित्री, जायफर, रग, 
शकरकरा, मद्य, दखायची, श्वेतकरवीर की मूर - त्वक्‌ , सरट - निर्यास, कोडिया रोह- 
वान, शुभ - चिदहोवाखा श्वेत शख, श्गीनिष, एरंड फर की मजा, सिह की मजा तथा 
कोल शौर घरिक सक्तक मत्स्यो का मेहन, इस अंतिम - द्व्य का ग्रहण अनुचित नहीं 
मानना चादिये, इन प्रत्येक को एक एक मापा भर टेकर, जौ्कट करके । भव, सोर्द 
तोलाभर नूतन विं जुप्क उक्रीर छेकर, कैंची से काटकर, सुक्ष्म इकडे वना । फिर, 
एक पात्र मे, प्रथम उन्लीरके इन सूक्ष्म वृणो को बिछा दे । फिर, इन पर काषटौषधि 
द्रव्य, हस पर सुगधित द्रन्य तथा सव से उपर मास-मजा भादि द्व्य यथाक्रम 
फैला द । भव, जल के योग चिना, ग्म -रयत्द्मारा, मदाभि से, इनका भर्कं निकार 
खेच । उपरोक्त भाण्ड मे, प्रथम एक छोटी सी तिपाई रखर्दे । इस तिपाई पर एक 
गहरे पदे वाङी विक्रार कटोरी रखकर, भाडमुख को जलपूण पात्र से ढक देवे । 
यदह गै -यत्र कलकाता है ॥ १७७-१८२ ॥ 

जा अथवा वारादमांसख १९२ तोखा, सेव, अमरूद शोर गाजर इन प्रत्येक 


१-मष् रातमह । २-करवीरमूलजेति सप्रदाय । ३-स्फीतविशेषणात्‌. कपर्दो 
पपदोऽयोबाण ‹ कोडिभा लोदवाण” इति प्रसिद्ध । ४-एरण्डफलज । ५-सिंदस्य । 
६-अलमुचित न किम्‌ ४ अथौटुचितमेवेति । ५-मेदनम्‌ 1 ८-घण्टिकमत्छो ^ घरीआर ° 
इति ख्यातो मत्यविशेष्‌ । भ-यवस्थूलानि कारमेदि्य् । १०-करतेयति रोषः । 
११--गभयन्न समन्‌न्तरमेव वद्ष्यमाणखर्पम्‌ 1 १२-भव्रायं करम -भाण्डे कर्तिंतसुक्षीर 
ग्रसाय, तडपरि कष्ठोपधं, तेतोऽप्युपरि सौरभद्रव्यं, ततश्च मांसमिति । १३-मन्देन । 
१४-त्रिपादिका परित ओषधसमभार । १५-आजाच्छोकराद्रा । १६-सेवामरुदौ खनाम 
प्रसिद्धौ फर्विनेपौ, गजैर च कन्द्विरेषम्‌ । १७-पृथगिति पूवोत्तर सर्यैत्र सवध्यते । 
१८-यद्पि जीरढय कथितं तथाऽपि छृष्णजीरमेव नवमाषोन्मित क्षेप्यमिति रहस्यम्‌ 


२९० सिद्धभेपजमणिमारयां [ वाजीकरण~ ` 


एकस्तु कुटः ग्रोढः सरवैमेकत संनयेत्‌ 1 
क्षयेने र 

ततो निष्कासयेदकमेने भो गर्भयन्रतः ॥ १८४ ॥ 

तिजातकग्रतीवापं दाडिमी शाकयोत्तरम्‌ । 

परमस्योपयुज्जीत ह्विसन्ध्ये मण्डरावधि ॥ १८५॥ 

अकै एष परं ख्च्यो चृष्यः संतानवर्धनः । 

ग्रहणीदोषयक्ष्मघ्रो रक्तपित्तप्रसाधनः ॥ १८६ ॥ 

अन्येऽपि वहवः सन्ति योगा गुरमुखोद्वताः 

ते विस्तरभयात्‌ सवै मया नाच प्रकागिताः ॥ १८७ ॥ 

सघाङुम्भं इस्ते दघदमरताश्च खमनसां 

रहस्यं जिदाम्रे गदहरमथर्वोपनिषद्‌ाम्‌ । 
मणि श्रीवत्सा हदि जलनिधेर्योऽजनि पुरा 
विनिघ्नन्‌ विघ्रं वः खुखयलु स घन्वन्तरिविभुः ॥ १८८ ॥ 

का तेतीस तोखा गूदा, श्वत तथा पप्णजीरक प्रत्येक एक तोरा (यद्यपि यदां दोनो 
प्रकार के जीरक - ग्रहण करने का विधान बताया हे, तथापि केवर नौ मापा भर 
कृष्ण -जीरक दी छेना उपयुक्त होगा ) तथा एक प्रौढ छक्र - हन सवको एकत्र 
छेकर, गभ -रयतर दवारा धर्कं निकार छे । फिर, इस भकं का, त्रिजात -वचूर्ण से युक्त 
"दाडिमी -शाकेर › के साथ सुवह तथा सांक्न को दो वार निलय चार - तोल मात्रा 
मे, पतासीस दिवस पर्यत प्रयोग कर । यद बरक भत्यैत रुचिकर, वृष्य तथा संत- 
तियो की मभिवृदधि करनेवासा, अहणीनिकार तथा यक्ष्मा का सहारक एव रक्त - पित्त 
का प्रसाधक कहा गया हे । रहणी विकार यदि दो तो उपरोक्त योग भ, निजात का 
क्षेप न करं ॥ १८३-१८६ ॥ 


मयो से उपदिष्ट भोर भी, अनेकों प्रयोग सै जानता ह, कितु उन सभी 
योगों को भ बिसतारभय से, यदां प्रकारित नहीं करूगा ॥ १८७ ॥ 
दस तरह विसतारभय से, श्रीगुर इस 'माखः का यहां उपसंदार करते है-- 
हितार्थी देवो के, अमि -करन धारे उदधि से- 
भथवेन्‌ छंदों ढे प्रथम -सगदेकार -प्रकरे । 
खहाये श्रीचरसाकित -हृदय पै कोस्वुभ -मणी- 
मिटा के विघोंको, सुखदं बिभ्र धन्वन्तरि बने ॥ १८८ ॥ 


१-परण्या प्रतीवापो च्य इति । 


र-जव्यसमीरवो गुरवो मालासुपसदरन्ति । 
२-चरममहरमिदम्‌ । ४ 


प्रकरणम्‌ ] पञ्चमो गुच्छः । २९१ 


श्रीमदरण्डार्देगे हसितखुरपुस प्राक्षसदैः समेता 
गुता श्रीमाधवेन स्फुरति जयपुरी काऽपि यत्र स्थितेन । 
दविपये 
श्रीरप्णाट्येन वेद्यागमनिगमनिद्‌ विद्धद्‌ापष्ट 
यललात्‌ सद्धम्फितेये कख्तु वुधगले सिद्धभेषज्यमाला ॥ १८९ ॥ 
येनाशिध्धि स जीवनाथगुरूतः काव्य्रकाशाशय- 
दखन्दश्चन्दनैदासतः सगणितं वेद्ागमस्ताततः । 
सूते गन्धकजारणावधि रता येन क्रिया नैकाः 
सोऽहं नैकनवीनकाव्यरृदिह श्रीरृष्णद्ामौ कचिः ॥ १९० ॥ 
श्रीक्ृष्णकद्पितामेतःं श्रीरष्णः कतिञचुत्तमाम्‌ । 
खखारब्धपरीवादादव्यादव्याजतो वियु: ॥ १९९१९ ॥ 
निपञ्चनवचन्दरब्दे फाल्गुनस्य सिते दले । 
सैपल्यमणिमालाऽसखरौ परिपूर्णाऽभवत्‌ खलु ॥ १९२ ॥ 


श्रीमद्‌ इण्डारदेदा मेँ, स्वर्गं का उपहास करने वारी, प्रखर -परितों की निवास- 
भृमि, श्रीमाघव - भूपति से परिपाक्ित सुप्रसिद्धः जयपुरी नामक नगरी है । इसी नगरी 
के निवासी, वैय -श्याख के परम -ज्ञाता श्रीकृष्ण ने, विद्वानों की विपदा को दूर करने 
चाडी इस ' सिद्ध -मेषज्य -मणि-माखा ' को यत्न - पूर्वक गधा है । यद पंडितो के 
करटप्रदेक् की शोभाम्‌ सभिवृद्धि करे ॥ १८९ ॥ 

शनेकों नूतन काव्यो का रचयिता मे वदी सुप्रसिद्ध श्रीरृष्णदमौ महाकनि ह 
जिसने श्रीजीवनाथ गुर्‌ से स ~ रदस्य कान्य प्रकादा का, श्रीचदनदास से गणिवसहित 
खन्द शाख का तथा भपने ही पूज्य पिता से भायुर्वेद विद्वान का भध्ययन किया 
एवं जिसने पारद में गन्धक -जारण - पर्थत सस्कारे से सर्वध रखनेवाली प्रा्क्षिक- 
करियाक्नो को शनेक प्रकार से सपादित करी ॥ १९० ॥ 

भगवान्‌ श्रीन्ण भनुम्रह - पूवक, श्रीक्कप्ण - बिरचित इस उत्तम -म्रथ की, 
दुटजनों के अपवाद से रध्चा करे ॥ १९१ ॥ 

संवत्‌ १९५३ फागुन - शुद्ध - पश्च की पूर्णिमा को यद्‌ ' सिद्ध -शचैपज्य -मणि- 
माराः परिपूर्ण हई ॥ १९२ ॥ 





१--अस्मदीनागुरुणां सनेयम्‌ 1 एते सिद्ध्रयोगा प्रथितगुणगणा योगतो ्वस्तरोगा. 
माप्रा्ततत्रन्य पुर्तरकर्णाचारुचयाचहभ्य्‌ । श्रीकृप्णाख्ये्दिगन्त्रखमरखयरोरारिभि- 
व्याधिताना -वैथाना चेषटसिद्ष्ये जुववरणरभिगुभ्फिता सस्छुरन्ति ॥१॥ वैयानासुपकारिणी 
शुरनियोगनिघ्नेन । रिपणिकरा रचिता मया पणौ चाविघेन ॥ २ ॥ आसीदादुपदरषिदर्धित- 
पथे सजातदीश्वाकमरखन्द्.गाघ्नविचक्षण" खुभिषजामग्रेसरश्वन्दनः । तेनायं परिलाख्तिो 
निजखतप्रम्णाऽऽप्तविद्ोदयो लक्ष्मीरामरिद्य सदैव चिदुषा भूयात्‌ छृपाभाजनम्‌ ॥ ३ ॥ 
यथोपदेशं निदितां यथास्थान निवेचिताम्‌ । कृतिं मदीया सुर्य शरीकृष्ण सप्रसीदतु ॥४॥ 
यः पराचा भिषजा विवेद महितास्िखोऽपि ता संहिता साहिल च सधर्मेशाल्नममित, 


४९२ तिदधभेपजमणिमाटा्यां याजीक्र्ण~ 


श्रीलघ्लुखमात्मजकुन्दनायो छेमे जनिं छृप्णकवेटिं तस्य । 
मरेपल्यरल्तखनि सह्वणायां पूर्णो ऽभवत्‌ पञ्चमुच्छ एषः ॥ ६९३ ॥ 


दति राजयेद्मदाकचिश्रीरष्णयामयद्विरचिनायां 
सिद्धभेपज्यमणिमाटायां पञ्चमो रुच्छः। 


शरीखहुरामजी के लातमज श्रीकुन्दनरामजी के पुत्र, उदार -चण्त्िः 
श्रीष्ण - कवि - विरचित सद्‌ - गुण - युक्त भपज्य - रतन 
मारा का यद पचम- गुच्छ पूर्ण हला ॥ १९३ ॥ 
वैराज महाकवि श्रीकृष्णराम भष विरचित मिद्ध -मपञ्य - मणि माराका 
पचम - गुच्छ सपू । 


- अनुवाद -सपूर्तिं मद्ठ -श्यक - 
भासीन्महाकयि साक्षाद्धन्वन्तरिरिवापरः । ज्ञानप्रदीप श्रीकृष्णो गु्जरो भृ मिनिर्जर ॥५॥ 
त्वारस्तजुजा जातास्ततसुतात्‌ श्रीकटाधरात्‌ । तृतीयस्तेष्व श्रीमद्टोकारमञुनासधङ़ २ 
सोऽदमावास्यतो वारुकविश्च बालवाग्मर । दति नानाभिधनिस्नु सर्वतो विध्वुतोऽभवम्‌ ३ 
स-रदस्यायुपो वेद्कान्यदाखकैटादिभि. । सा ठेवानिच चाऽपुप्यत्‌ खकटामि कटाधर. ४ 
प्रीमदुौप्रघ्तीदाच् तच्छर्प्योत्‌ वुधवद्धनात । 
वाट्य एवाविद साञ्न ससाख्य ज्योतिष त्रयीम्‌ ॥ ५ ॥ 
भाइग्रवाञखयसर्वोचपदारूद. कृपास्पदम्‌ 1 सोऽ एतार्थो माटाया एता. पित्तरा्या ६ 
भिषक्पते. कृष्णकवेः सुतस्य कराधरस्येव कराधरेण । 
छता कृतार्थेन सुतेन पणी मणिल्गेषा स्फुरितप्रकादा ॥ ७ ॥ 
सारामनूनामिह वैजयन्यास्तामेव कृष्णाय पुन सथक्तया 1 
वेश्वानराख्याय निवेदयामि सपूर्णपूणो यदनुग्रहेण ॥ ८ ॥ 
-हिदी-अनुवाद सपूणै- 
स 
¢ 


® (५ 4 
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^ ~~~ 
खच्छन्दवाद्‌ छन्दसि । लक्ष्मीरामसुधी स एष भिषगाचार्यप्रशस्ति वहन्‌ श्रीम पज्यमणिखजो 
विशतवान्‌ गुच्छं पर पश्चमम्‌ !॥ ५॥ 
इति आु्वदाचार्य ्ीलक्षमीरामसवामिविरचितायौ तिदभेषनमणिमाल- 
रिप्पण्या प्श्वमो गुच्छ । 

1-गजरात प्रात के निकट डाकोर -क्षेन मे विराजमान भगवान श्रीरणदोडरायजी 

सि प. पिता भ्रीकखाधरजी को " चरक सरिता ° अवुलोम विलोम गति से वटर धी ! 

छा एवे चीणादिवादन मे परम निष्णात ये 1 आपकी स्मरणदाक्ति अद्भत थी 1 

र-स्वनामधन्य्‌ महामहोपाध्याय ख श्रीदुगंम्रसादजी । ४-प्रमपूज्य स. शरीचंद्रेखरजी 

अननैवर-चेद्‌ ओर्‌ व्याकरणके अप्रतिम - विदधान । 


नचरकोक्त पंचाशत्‌ - महाकषायाः 
श्छोकयिता - ° कविरत्न ` र. कलाकर भट 


मुनिग्रोक्तकष्रायाणां हरिदत्तनियोगतः 
छन्दोवन्धप्रयोगो ऽयं खुखस्खवये छतो नवः 
जीवकर्षभकौ - मेदे - काकोल्यौ - मधुकं - सदे 1 
जीवन्ती जीवनीयानि दशेमानि जयन्लहो । ॥ १ ॥ 
भारद्वाजी -पयस्ये्षुवाजिगघे च दुग्धिका । 
काकोल्यौ वृदणीयोऽय सवाययाक्षीरिणीवल. ॥ २ # 
चिरविस्ो - वचा - तिक्ता- चिच्रकातिविपा - निदा. 1 
ऊेखनीयो गणो मुस्ता - कुष्ट - दैमवतीवचा ॥ ३ ॥ 
स्वर्णक्चीरी - त्रिवृत्‌ - वह्िसुखी - चित्राकं - चित्रक. । 
करज. कटुकैरण्डौ भेदनीयानि दखिनी ॥ ४ ॥ 
कट्फरु - फटिनी - पिच्छा - समगा - पृक्षिपणिका । 
सलोध्राऽम्बषएटकी - यष्टी सधानो धातकी -सधघु ॥ ५॥ 
मरिच - नागर - चुक्रं यवानीचव्यचिच्नरकम्‌ । 
कणातन्मूरभछ्छातरामडं दीपनो गण. ॥ ६ ॥ 

दति षट्क कपायव्मं । 
रोहिणी -क्षभी - ऋष्यप्रोक्ता चातिरसा स्थिरा \ 
पयस्यैग्रशवगेधेति गणो बल्यो बखाद्रयम्‌ ॥ ७ ॥ 
संजिष्ठ मधुकं तुरग चन्दनो शीरपद्मकम्‌ । 
क्षीरकाकोलिकाऽनन्ता गणो व्यौ रता सिता ॥ ८ ॥ 
हंसपादी विदारी च सारिवा कटूफरु कणा । 
यष्टी द्रक्षष्चुमूलानि कण्ठ्यानि वरदतीयुगम्‌ ॥ ९ ॥ 
रुचक रकं कोरमान्रमाच्रातक गणम्‌ । 
दयं सवद्राऽविभ्रचुक्रवृक्षाम्रदाडिमम्‌ ॥ १० ॥ 
इति चतुष्क कषायवर्मः ! 

शुण्ठीमुस्तापटोखाऽभ्चिचन्योष्णावे्छनानि च । 
तृप्तिघ्नानि दरोमानि वचा -मूवी -रसायनी ॥ ११ ॥ 
विपावचानिशायासबिल्वाऽभिवत्छकानि च । 
र्योघ्तानि दरोमानि शुण्ठी चन्यं - हरीतकी ॥ १२ ॥ 
गायत्री दारदाऽविभ्नदार्वौ भद्धातकाऽभमया, । 
ङष्टत्ा. मिजिजातीग्रवाराऽमटकार्वधाः ॥ १३ ॥ 


३९४ सिद्धमेपजमणिमाटायां 


दार्वीसर्षपशम्याकङुटजो न्नी स्वदनम्‌ । 
कण्टूषोऽयं गणो रि्यष्टीघनकरजकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
वृपाऽचुप्णी निरण्ी गण्डीराऽक्षीवकेुकम्‌ । 
गणः कृमि किणिदी कृमिघ्धोपणगोशुरम्‌ ॥ १५ ॥ 
छ्िप्मातकदिरीपैखा- द्यामा -दोफाटिका- निशा 
गणो विपद्नो म॑जिष्टा राखारुतकचदनम्‌ ।॥ १६ ॥ 
दति पदक कपामवर्भः। 
दर्भष्ुवालिकक्ुणा शुन्दस्य कु काश्षयो । 
पषिकेक्तटवीराण। मूलानि स्न्यद्द्धये ॥ १७ ॥ 
दारपााऽखता मूवी कटिगापधसारिवा. । 
किरातकटुका तिक्ता स्तन्यद्यद्धिकरो गणः 1 १८ ॥ 
कुटिगो जयिखा मेदा जीचकर्षभकौ वरी 1 
काकोर्ये सूर्पपर्णयो च वर्गो वीकरो सतत ॥ १९ ॥ 
जल्धिकेनेष्ठुकाण्डे्ुकृटैयवालकेश्यरे । 
कदैववसुकोदीरैः जुक्र शुय्येत्‌ सकफ ॥ २० ॥ 
इति चतुष्क. कषायवगे, । 
काकोट्यौ जीवको द्राक्षा मधुकं मधुपर्णिका । 
सेहोपगास्ठ जीवन्ती स्थिरा मेदा विदारिका ॥ २१ 1 
कं ऊुख्त्थ पएुरडो यवो माप पुनर्नवा । 
चरम स्वेदोपग. शिद्युशैश्चीरो वद्रस्तिख. ॥ २२ ॥ 
नीपापामागौविम्च्यकं विदुरं मधुकं मधु । 
काचनौ इणयुप्पी च गणोऽय वमनोपग. ॥ २३ ॥ 
रेकोपगो गणो द्वाक्षापथ्याक्षा. सपरूपकम्‌ । 
धात्रीवदरकरकशुकोरकारमर्यपीटकम्‌ ॥ २४ ॥ 
पराततपुप्पा त्रिवृदिल्ववचावत्सकसर्षपम्‌ । 
पिप्पङीमधुकं क्ट फरुमास्थापनोपगम्‌ ॥ २५ ॥ 
शताह्या गोक्षुरो दार फं मि्यं पुनसैवे । 
इयोनाकोऽरणिको राना गणोऽनुवासनोपग. ॥ २६ ॥ 
क्षवक रिखरी पण्याविडगोपणसर्घपा ! 
शवेतायुग कणालिघ्रु चिरोरेकोपगो गण. ॥ २७ ॥ 
जम्वान्रदखगराजायवाम्लकोरुदाडिमम्‌ । 
पष्टिकोरीरस्चक छर्दिनिग्रदणोषगम्‌ ४ २८ ॥ 


ष्वरक्छो्त पचादात्‌ - मदाकषाया. ६९५ 


घनचदनड्यण्ख्यवु परोङीपषयाऽगधता' 
किरातकच्छराखत्रास्तृष्णा निग्रदणो गणः ॥ २९ ॥ 
दिवृहवयभयायासररीसीकणाऽसता. । 
पौप्कर कोटमजा च टिक्षानिग्रहणे हिताः ॥ ३० ॥ 

इति त्रिकः कपायव्े. । 
पद्मापद्माद्रजोऽनन्ता - स्मगा - लोध्ररिण्डुकाः । 
प्रियैस्वान्रास्थिधातक्य, पिच्छा चिदधरहणो गण. ॥ ३१ ॥ 
पयस्याश्ृष्टमृद्‌याघश्रयाद्वशदछकिपिच्छिलाः । 
बिदधिरेककरो जव यष्टी नीरोत्परं तिरः ॥ ३२ ॥ 
जम्ब्वाश्राऽदमन्तकाऽश्त्थभङातककपीतनम्‌ । 
न्यग्रोध. खदिर. रक्षो मूत्र गृह्णात्युटुम्बर. ॥ ३३ ॥ 
कष्वार - धातकी - गुन्द्रा -यष्टी - नठिनकरयैः । 
प्मोस्परशतश्चतेमूत्रं याति विरागताम्‌ 1 ३४ ॥ 
विरो वसुको वन्दा गुन्द्रा गोकण्टकेत्कटम्‌ । 
मूत्रस्य भेदको दर्भकुदाकाशाऽदममेदका. ॥ ३५ ॥ 

इति पचक, कषायवगीः । 
पध्यातामरकै खद्गी कचुरामरुकीकणाः 1 
कास निति ब्रश्वीर क्लुद्रा द्राक्षा पुननैवा. ॥ ३६ ॥ 
सुरसाऽगुरूचंडेकतामरक्यम्टवेतसा. । 
शासं रन्ति जीवन्ती शरी बाह्वीकपौप्करम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पाटलाऽरणिकाइमर्यबिस्वं क्षुद स्थिरे नटः 1 
दोथस्योन्मूरने शू दशमूर सगो्ुरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मजिष्टा सारिवाऽम्बष्ठा द्राक्षा पीलु परूपकम्‌ । 
साऽखता न्निफङा चाय गणो जीणैयत्ि ज्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 
यवपष्टिकखचैर प्रियारेक्षुपरूपकम्‌ । 
गण. श्रमनघ्न" स -द्ाक्षाफल्गुवद्रदाडिमम्‌ ॥ ४० ॥ 

इति पंचकः कषायवगै । 
चदनोरीरकारमयैरीषेरमघुकोर्परम्‌ 1 
दादापहाः स्मता. रजा शकंरासारिवाऽष्धताः ॥ ४१ ॥ 
मूतीकपिष्प्कीम्याघ्ी वाचाचिश्वाऽरणिनता । 
शमयन्त्यचिरात्‌ सीतं इयोनाकाऽगुरुधान्यका ॥ ७२ ॥ 


सिद्धमेषजमणिमासया 


खदिरोवदरश्वार कदिरो तिन्दुकोऽसन. । 
सक्तपर्णीऽश्वकर्णश्च पार्थश्चोढटंदारक. ॥ ४३ ॥ 
काकोडी चदन सेव्यं मपर्णिण्या निदिग्धिकर । 
वर्धमानमधूकेखाश्चागमर्गीपम्टका ॥ ४४ ॥ 
छष्णाजगधागण्डीरचम्यविचकदीप्यकम्‌ । 
श्रूटस्योन्मूटनं जुण्डीकणातन्मूलजीरकम्‌ ॥ ४५ ॥ 

दति पंचर कपायवरम ) 
खदूकपाट सिता पिच्छा फएटिनी मधुकं मयु । 
रुधिरस्थापकं रोध्रलानारूधिरगरिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शिरीषो ्वज॒खोऽशोक रोरल्वाटुक्टरफटम्‌ । 
वेढनामोचको मोच कटवस्तुगपद्मके ॥ ४५७ ॥ 
गग्गुखो सेदिणी बाद्यी हिरुकरदर्यवोरका- । 
सत्तादा कदिरोऽशोको गोखोमी जटिला वचा ॥ ४८ ॥ 
दातदीर्या प्रिया दर्वा ऽरिष्टाऽमोघाऽन्यथा रिचा । 
गभेमास्थापयेदेन्द्री वाय्ययुप्पी सरश्वनी ॥ ४९ ॥ 
मट्ूकपर्णी जीवन्ती राखरापन्याऽ्धता स्थिरा । 
वीभू श्रेयसी धात्री वयस. प्रेयसि स्ता ॥ ५० ॥ 


इति पचक कपायवगै ! 
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२९८ परिशिष्ट १ 
८ ततीय गुच्छ के ६० वे शोक की टिप्यणी तथा मेरु यत ) 


१-“ एकरसादि षडूसपर्थन्त खसप्रसतारे कियन्तः स्ैरसमेदा , क्रियन्त" पश्चचठ्‌- 
रादिरसमेदाः, कति च रसाभावमेदा , कियति वा प्रस्तारसख्या * इति प्रशच मेश्णा प्रयुत्तर 
देयम्‌ । ततर प्रथममेकरये कोष्ठकदवये, द्िरसे कोष्टकत्रयम्‌, इति प्रतिरसमेकेककोष्टकट्रदधया 
मेर निमौय सर्वत्र वायन्दकोष्टयोरेकामडयेत्‌ । पश्वादुपरितनको्टद्याङ्ग श्चह्लवन्ध- 
न्ययेनैकीठरलयावगिषटकोषठकान्यपि पूरयेत्‌ । एवं पूरितेु केषु एक्रसगप्रस्तारे खादौ एक- 
रसमेद., तदन्ते च रसामावभेद , इति सकेत । द्विरसप्रस्तारे सादौ सरवैरसमेद , ध्ये 
चैकरसमेदो, भन्ये च रसाभाव. । निरसप्रस्तारे आदौ सर्वरसमेद्‌ , ततो द्िरसमेदा ° 
तद्भे चैकरसभेदा , अन्ते रसामावः । चतूरसे चादौ सर्ैरसमेदः, ततच्चिरसा , ततो 
द्विरसाः, तत एकरसमेदा, अन्ते रसाभाव । पश्चरसेऽप्यादौ सवैरस , ततश्वतूरसा 
त्रिरसाः, दविरसा , ततश्वैकरसमेदा यथाक्रम, पश्चिमे च रसाभाव । षडुसप्रस्तारे भाद 
स्ैरसमेद , तत. पशचरसमेदा , ततश्वत्‌रसमेदाः, ततच्िरसमेदा , ततो दविरसमेदा+ तत 


एकरसमेदा , अन्ते रसाभाव इति विभावनीयम्‌ ! अत्नाङ्कयोगेम सख्याङ्का भवन्तीति च 
अद्धपूरणग्रकारस्फरीकरणार्थं यन्नन्यास -- 
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अव्र तृतीये यन्त्रेऽधस्तादुष्रगयाऽङढयसङलनमिति दिक । विस्तरभयाद्धिकं न 
प्रपश्चितम्‌ 1 


जथ केवल्षदूसप्रस्तारे सकलरसादिमेदज्ञानार्थमेकावलीमेरोरदण्डमेवैपरनास्न' करण- 
सू्तमनोच्यते । यथा-"“सैकरसमितैकाद्वानृद्धोषं स्थान्‌ कमात्‌ धिपोर्वर््वम्‌ । सु्ान्य- 


सुणान्यादवतर्‌ पुनरारोह तद्वदवतर रे ॥ एव युन पुनः कर यावद मीष्ट भवेत्‌ सिद्धम्‌ । 
सकलरसात्‌ पूर्वस्मात्‌ परश्चचतुख्यादिरसमेदा ॥ ” 


परिशिष्र १ ३९९ 


अस्यार्थं -एकेनाधिकेन सदितान्‌ रससख्यानेकाद्नरध्वाध सितान्‌ कुयात्‌, न 


त॒ नषटोदिवद्धताक्षसकमेणेति भाव । यथा १ तत्त एकद्धित्याद्क्रिमेणोपदपये्े क्षिपेत्‌ 1 
१ 
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१ 

` प्रथममेक दितीयाद्केन सयोज्य द्वितीयस्थाने यङ्ग कुयौत्‌ 1 वृ तीय द्किन सेयोज्य तृतीयद्थाने 
च्यक, चतुर्थेन संयोजय चतुर्थस्थाने चतुरङ्क इयौदिति, एवसुत्तरोत्तर कवीव्यै; कि तूपान्य- 
मद्धमन्दयाद्ेन न मेच्येदिद्य्थं । परथमाच्रत्तौ इयमा १ कृति सिद्धा । द्वितीययोजनायां च 


सर्वोपरितनाध .सूस्यान्यत्वमिति क्रमेणाधोऽध स्थितानां तत्तयोजनाया सवैप।मन्यत्वं 


ज्ञेयम्‌ 1 द्वितीयाघ्रत्तौ कृतायामित्थ ९. 
६ 
ि 
१५ 

सिध्यति । एव पुन' पुन छृते मेवौङृति सिद्धा भवति ! सा चैतादक्षी | त 
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४०० परिक्षि ९ (तृतीय गुच्छ के ६२ वे टोक़ की टिप्पणी तथा पताका यैन ) 
१-पताकासूम्‌ ! पताकाप्रयोजन च मेरौ पदभप्रतारस्यैको भद" सर्वरस , पट 
प्वरसा , पश्वदश्च चतूरसा , विंशतिधिरसा , पश्वदश द्िरसा , पडकर्सा , एको रस- 
भावातमकोऽस्ति ! तत्र चतु पष्टिमेदभिन्ने पद्सघ्रस्तारे कतमस्थटे सर्वरसमेद्‌ कतमस्धने 
च पश्चरसात्मक्रा कतमश्यले चतूरसात्मका इटयादिप्रश्े पतकयोत्तर दातन्यमिति गुषमुसा- 
दवगतम्‌ ! भरणप्रफास्त्थ-तव मेरौ यावती रसायद्धसख्या भविष्यति तावन्लव कोष्टकानि 
पताकाया केखनीयानीति युका रिष्यति । अयोदिथष्क कमाद्धोध ्ितदेण्डभरणे 
विधाय सर्वाध दछितद्धि उष्यैखितानद्रान्‌ कमेण हता दिष्टम चिवित्‌ । करि च पै 
लिखितम न कुत्रापि च्दिन्‌ । इदमुक्तं भवति-आदौ तावत्‌ यत्सख्यरसाना पतताम 
चिकीर्षिता तस्पंल्या उद्िवदुत्तेत्तर द्विगुणिता अद्धा दण्डे स्थाप्या , पश्चान्मेष्परस्ताराङ्न- 
सैख्यया पताकाकोष्ठा व्ैनीया , तत कमात्‌ प्रान्तरिवतषटिपूपरिप्थान्‌ सवौनदधात्‌ दरे । 
हतवा हतवाऽवशिष्टमवदिष्टमङ्क कमात्‌ पुर स्थितकरषठकेषु ठिवेत । पूर वापि व्वितमष्ट 
रोपकरमेण पुनरायान्तमपि तप्तेख्याङ्कं नेव स्थापत्रेत्‌ 1 यरा पद्रू्पताकायमेक्दिचतुरथ्यो- 
उशद्वात्रिशचतु पथयद्कैरद्िषैदण्डं स्वयित्वा प्रान्तस्थिते चतु पथ्यद द्ार्विशद्धणाच्छिि 
अपि द्वार््रिशत्‌, ते च टिखिता एवेति न पुनर्टिख्यन्ते । पुन पोडणदरणादवरि्टचत्व- 
रिशदङ्को दाररिंशद्रस्थिते कोठ छिवेत्‌ । तत त्तस्मिनेवाश्दरणात्‌ दिष्ट परुपवाशद्‌- 
दोऽषटचतववास्लिदगेके चिचिन्‌ । ततश्वुदेरणात्‌ शि पश्यद्ध , तदप्रे पुन्यद्दरणत्‌ 
द्विष्ट , तदप्रे एकदर गात्‌. त्रिषिम्तस्याप्यपरे ठेषया, एवमेकपद्धि सिद्धा भ्रति । ततश्च 
मान्ताद्का दार्विशदप्रपङ्किस्या सै एव मन्तञया., तेषु कपादूप्वाद्रदरण सर्वेषु कर्थश्यम्‌ । 
यथा~दरत्रिशदङ्के पो उश दरणात्‌ शिशा पोडश पूैरिथत वात्न याप्यन्ते, ततोऽ्टद्ररणेन 
शिष्टशरदुविदय षोडशाङ्करोष्ठकाग्रस्थितकरोषटमाखाया प्रयमकेष्ठके लिखितुं योग्य , तनश्वतु- 
दरणादषटा्विंशति तद प्रकोष्ठके, ततो द्िहरणाध्रिरार तद्रे, तन एकदरणाटेकर्चिशत्‌ , तघु- 
रस्त. पुनरछचत्वारिंशदङ्के पोऽ गदर गादवशिषटो दवार्िंभदङ् आगच्छ्नपि पू्ैहिखिततवादु- 
पक्ष्यते, ततोऽ्टाहृदरणाचत्वारिंशत्‌ , एकर््िंशदग्रकोट स्थाप्य । एव कमेण चतुरैरणाचवु- 
अपवारित, दविदरणात्‌ पटु चत्वररिशत्‌, एरुहरणात्सप्तचत्वारिंशद्मरारकेषटेु रेष्या , तत 
पट्‌वशिद्‌दिन्तह्धिषु दरणशिगङ्क लेहा , तत तृतीयरपङ्धिरचनाय द्वितीगरपङ्धिस्याः 
सवे भरान्ताष्घा , ततक्तेष्वपि तथैव कर्मैवयम्‌ । एव पुन पुन. कृते पताफा सिद्धा भवति । 
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परिशिष्ट ९ (सृतीय गच्छ के ९२ वे श्लोक की रिप्पणी पताकायत्र) ४०१ 


प्रकारान्तरेणापि पताका पूते । स प्रकारथैवमवधाय.-आादाडेदिशान्‌ करमेण पद्या 
कार लित्‌ , तत आयपराद्योग छन्वा पताकाकोष्टवेषु यथाकमं लिखेदिति । भायाङ्काश्च 
पूरयितव्यपद्धु. प्रषानाद्कस्य पश्ात्‌ स्थिता अवगन्तव्या । मेह्तश्रस्तारसंख्यया पताकादा 
वर्धयितन्यासतदुत्तरमागच्छन्तोऽप्यक्ठा न टेख्या एवेति तावतैव पड्धुपूर्तिं करणीयाः । किंच 
मेदाद्भादृष्यैतना अद्धा अप्यागच्छन्तो न ङेष्याः, तद्ेदेषु तत्खख्याभावात्‌ पूवह्धितमङ्कमपि 
न लिखेनचेति सप्रदायः। यथा-षटूसपताकाभरणे पूरवे यथाक्रमयुदष्टाक्टा एकादिदा्रिस्- 
दन्ता. स्थाप्या , तत एकाष्स् पूवादासंसवाद्ितीयाद् समारभ्य पद्धरचना, त्रायाङ्क एकाद्भ 
एव, तख परे दवितीयादय , ते चाभ्यवहितानतिक्रमेण सकर्य्य केषटषु समप्यन्ते, तथा 
“शचेकेन द्वा^या मिलित्वा च्यद्धो दि तीयाद्भाध" स्थाप्य , तत एकेन चतुभिर्मिलित्वा प्चाद्ग- 
` स्यद्धाध , तत एकै नाष्टमि -रह योगान्नवाद पश्ाद्ाधः तत एवेन पोड्यमि सप्तद नवा- 
डाध , तत्त एकदारधिशयोगात्‌ त्रयच्िदाप्सहदशाध स्थाप्या. तत पद्िपूतिं । अथ चतुर्‌- 
द्रुस्याधस्तथेवाद्का रेखया , तत्र द्वाभ्यां चठेभिमिटिष्वा पय्‌ चतुरद्स्याध , दाभ्यामशभिश्च 
ददा, तदध द्वाभ्या पोडशभिरशदश्, दच्चाध द्व्या द्वात्रिशता च चतुखिशत्तदय तत 
पूरवरिथतेनैव ्रयद्धेन पोडकभिरेकोन्विंशतिसतदध , व्यद्धुन द्वात्रिशता पशचतरिशत्तदध , तत- 
ख्यद्भाध स्थितपगाद्धेनायभूवेन चठेभिमिटिप्वा आगच्छश्नवाद् पूैलिखितत्वान लिख्यते, 
प्वभिरष्टाभिद्धयोदडा पश्रिश्षदध , पश्चभि. षोडङभिरेकर्विंशतिस्तदध › पश्चमिदात्रिशता सप्त- 
विंशत्‌ , ततो नवभिश्च ठभिचयोदश् पू मागता अतो न लिख्यन्ते} तथा नवभिरष्टामि सप्तद्‌- 
सापि तथेव । नवमि. पोडशामि पश्ववि्ति सधत्रिशदध., नवभिदौ्रिंशतेकचत्वारिशत्तदध + 
सप्तदशभिश्वतुभिरेवविकतिः पू्मागता । सप्तदशभिर्टामि- पश्चविंशतिरपि तथैव, सप्तदश 
षोडदय योगात्‌ त्रयच्िश्लदपि पूर्वं लिखिता । सप्तदशभिद्धत्रिरता चोनप्वारादेकचत्वारिंश- 
द्ध , तत प्रस्तारसख्यासमापति पड्किरपि समाप्येव । एवमेव सवो पताका प्रणीया 1 सवगर 
च रसाभावरपश्चतु पष्टङ्क पश्वाटेख्य, 1 एतल्कारदशेकं पयमपि रचितम्‌ । यथा- 
““अङ्खानुदिष्टवद्त्वा योगेनायपराङ्कयो । 
पताका कुर किच प्राक्रिदधमद्धं परियजेत्‌ ॥“ इति पताकाग्रन्थः \ 
यच््रद्येऽपि मेरणो्त सर्यैरसमेद एक प्रथम एवेति पताकयोत्तर पश्वरसमेदा द्वितीय- 
पड्िसख्याका. षड्‌, चतूरसमेद्‌ा. पश्चदश, चतुरद्काधःस्थपङ्किदरितसंख्या इत्यादि । 


अन्येऽपि बहव. प्रकारा तथा सूचीमकय्यायप्र्ययान्तराण्यपि विस्तरभयादरुचिप्रवतेकत्वाच्च 
नेद प्रद्रयन्ते । 
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०२ परिशिण्र 
८ ततीय गुच्छ के ५८ वें श्छोक की रिप्पणी ) 


तदपि रसिकानां टिपयमवतारयामि । अवारौकरिकप्रकरतव्याक्ृतिं व्याचिर्याघरे- 
तदारम्मे ्रव्यूहव्यपोहाय स्वेटदेवतानमो््पं मङ्गं संव्यवहाराय सन्ञासूत्रं च समं समु- 
पन्यस्ति-श्रीमृड इद्यादि । मङ्गले “प्रणम्यते ° इयाक्षिप्यते । प्रृते च श्रीप्रमृतयो 
याटच्छिका सक्ता जथीपन्टवसिद्धिमात्रफरका , ईकारादयः खुखोचारणार्थत्वादविवक्षिताः; 
श्रीपरमृतथ सक्ञिनो वेति । करमप्राप्रतया सक्ञिन. सक्ञा वा सूत्तयति-कखगाौ चच्छनसा 
राडाढाणतै सवद । धनपाफो वभमायो सोक. ग प सदोक्षश्री । सक्ञासिव स्ञिष्व- 
प्यकाराद्य पूरवैवद विवक्षिता ववयोरैक्यम्‌ । कादीनां संज्ञात्वमपि । वगैख्यसूत्तमाद- 
< चत्वारो वग ° } वगौ वक्ष्यमाणाक्े चत्वार एव न तु पदेति सूत्तारम्भ वर्गसन्तासू्तम्‌ । 
“शृश्भृधूवृदृधूचर' वगा इलयनुवतैते \ तेषा च यथास्यै सन्ञासक्तिलम्‌। ऋकारो वणीष्टक- 
अहणाथं । भवतश्चात्र शछछोकौ-घ्री कं व्रवीति मडपा खगघान्यवा मोः । दशवद्भुमेण 
खटगर्छजन्नास्तथा मो । क्षं व्रवीति पकराण्डटान्‌ यथा भो. । फो क्रमेण णदाधास्तथ- 
दास्तथाभो । धो मेन किच नपफां कथिता सतच्छैेयेन जेन खल भोऽपि मयौ 
यदाभ्याम्‌ । घोरनछ क्ष इह शसति दतुच पव संकटं वदति ह भरमिवाद ठः 
श्रीम्‌ \॥ २॥ स्रक्रमस्तु लोकादवगन्तव्य । ददयाद-' लोरात्‌ स्वरक्मस्य च सिद्धि. ° 1 
अनरानुक्ता योगा योगवाहिनो लोकात्‌ प्रयतन्या इति चार्थं । ˆ पर प्रकृतिमेद ° नामधात्वो- 
रेव मेदौ यथा घेथज्वादय , नतु सुतिवादिप्रययानाम्‌ । ˆ सयोगे प्रथमविक्ति ° । यथा- 
“स्व्‌ इति, वक्तव्ये “न्व ” इति, ^न्व ° इति वक्तव्ये स्व इति । जेषप्रकरिया वु ग्याक- 
रणान्तरात्‌ पाणिनीयसारस्वतान्यतरस्मात्‌ ! उदाहरणमप्यसख यथा-देवं नमामि निं 
हिन्द्र सिगण्डमिभवद्नम्‌ । यस्य भजनमात्रादपि रिपिव सदारमायान्ति ॥ एतस्मिन्‌ प्ये 
वाच्ये रेख्ये वा प्रोत्तन्यायेन-“धेथं सयामि सिष्यं विन्धूव्रभोजिद्धमिजयधसम्‌ । मस्य 


धभरुखप्रदधि डिधसो नह्वाढमामान्ति ॥ इति सिद्धं भवति । भवरोदादरणे पूवं पूर्व- 
ग्रकार , उत्तरार्धं द्ितीयप्रकार सद्दित । 
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